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साहित्य समाज का दर्पण है” अथवा 'साहित्य जोवन की आलोचना है।' जैसे कथन 
अन्तत साहित्यिक सरवना को युग-जीवन सापेक्ष व्याप्ति को द्योत्ित करते हैं। 
साहित्यिक कृतियो के सृजनात्मक परिप्रेक्ष्य में ध्यप्डि और समष्टि, युग और समाज से 
जुड़ें समस्त जीवन-मत्य साहित्यकार की सवेदनात्मक प्रतीतियो के रूप मे रूपान्तरित 
होते हैं। प्रकारान्तर से मानक या स्तरीय साहित्यिक सरचना युग-जीवन के समस्त 
सम-विषम प्रभावों की ही अभिव्यजना होती है। हमारे युग-जीवन का सत्य ही अन्‍्ततः 
साहित्य का संत्य होता है। साहित्यकार की सृजनात्मक प्रेरणा का सम्बल और रचना- 
धर्मी आस्थाओ का वल भी युगीन जीवन-सत्य ही होता है। किसी भी महान्‌ कृति की 

भहत्ता को इसी सत्य के माध्यम से पहचाना जा सकता है। साहित्य के नाना रूपो मे 

युग-सत्य की सर्वाधिक सशक्त व्यजना का माध्यम महाकाव्य होते हैं। वे 'मील के 

पत्थरो' अथवा 'पर्वताकार दर्पणो' के समान मानवता की प्रगति और पराजय का परि- 
चय कराते हैं। महाकाव्य कृतियों की महाघंतर का आधार शैल्पिक प्रतिमानो के साथ- 
साथ उनमे अभिव्यजित युग-जीवन का सत्य होता है, जो मूल्यों, आद्शों गौर अवधार- 
णाओ के रूप मे अभिव्यक्ति पाता है। रामायण ओर महााभरत से आरम्भ होने वाली 
भारतीय महाकाव्य परम्परा के अविच्छित्त स्रोत के रूप मे रचे गये काव्य-ग्रन्य (यथा- 
रघुवश, कुमार सम्मव, शिशुपाल बध, किरातार्जुनीयम्‌, नैपधचरित, दीपवश, महावश, 
सेतु बध, गोड वही, पउम चरिउ, महापुराण, भविष्यत्‌ कहा, पृथ्वीराज रासो, पदुमा- 
बठ, रामचरितमानस, श्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, कृष्णायन, जयभारत, एकलब्य, 
पार्वती, सारथी, जननायक, दमयन्ती, वाणाम्बरी, महाभा रती, बिदेह, उर्वशी, लोकायतन 
आदि) इस तथ्य की सम्पुष्टि करते हैं. कि महाकाव्य युग-जीवन के सत्य की अभि- 

व्यक्ति का अन्यतम माध्यम होता है। 

वर्तमान युग मे महाकाव्य के स्थानापन्‍न साहित्य रूप उपन्यास भी म्रुग-सत्य 

वी व्यजना का साध्यम बने हैं; विन्‍्तु वे अपने रचनात्मक उपक्रम में महाकाब्य की- 

सी महार्घता अजित नहीं कर पाये हैं। इसीलिए महाकाव्य रचना का महत्त्व और 

वाछनीयता गद्यात्मक विषादों की प्रभुवता मे भी अपरिहायें चनी हुई है। स्वातत्योत्तर 

हिन्दी महाकाव्योकी प्रवृत्तिमुलक सचेतना के अनुशीलन से उनकी जिन विविधोन्मुखी 

कलात्मक एवं वँचारिक प्रवृत्तियों से साक्षत्कार होता है, उनमे राजनीतिक चेतना रू 

पत्यय सदसे प्रखर है। दूसरे घब्दो मे स्वातन्त्योतर हिन्दी महाकाव्यों की सूजनात्मक 


(छू) 


पास्कृतिक पीठिका के निर्माण म राजनीतिक परिस्थितियों, गतिविधियों, विचार- 
घाराओ एवं क्रियात्मक प्रवृत्तियो की महती भूमिका रही है। इस दोर के महाकाश्यो का 
कथ्यपट इतिहास, पुराण, कल्पना या समकालीन घटना चक्रो मे से किसी के भी रेशो मे 
युना गया हो, उप्तमे राजनीतिक चिन्तन को सदीप्ति सर्वत्र विद्यमान है। इसका मूत 
कारण हमारे व्यवित्गत, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं विश्वजनीन जीवन और घतुदिक 
परिवेश भे राजनीतिक चेतना फी अति व्याप्ति है। दैनन्दिन जीवन में चुनावों को 
राजनीति, खेला की राजनीति, उद्योगो की राजनीति, भाषा की राजनीति, छात्रा की 
राजनीति, प्रशासक्रों की राजनीति, व्यवत्ताथियों को राजनीति, श्रमिका की राजनीति, 
कृपको की राजतीति आदि मुहावरों का प्रयोग करके हम अग्तत*जीवन कें प्रत्येक 
क्षेत्र मे राजनीति के वर्चस्व को स्वीकार करते हैं। इधर कुछ असे से “एज आफ साइय्स' 
"एज आफ रीजन' के उपरान्त "एज आफ पालिटिक्स  मुहावरे का भी प्रचलन हो गया है। 
हम युग-जीवन के तुच्छ ओर महान्‌ सभी सदर्भों और जीवात ज्व॒लन्त प्रइनों को राज- 
लीतिक प्ररिप्रेक्ष्य मे ही देखने, समझने और सोचने का प्रयास करते हैं। विश्व युद्ध और 
विश्व शान्ति, दो राष्ट्रों के सीमा-विवाद या जल अधिग्रहण, राष्ट्रीय आय-व्यय या 
आाप्रिक यौजताए, महाविद्यालयों की छात्र ससदो के चुनाव या क्रिफेट की टीम के चयन, 
चलचित्रा की सेंसर नोति था अन्त्योदय कार्यक्रम अथवा किसी भो महत्त्वपूर्ण या 
महत्त्वहीन मुहं पर विचार करते हुए राजनीति हम पर हाथी “रहती है। यह कहना 
अत्युवितपूर्ण न होगा कि आज के मानव की नियति राजनीतिक हलचघलो पर ध्र,वीकृत 
है। अस्तु, समकालीन साहित्यिक सरचना के सुजनात्मक परिप्रेक्ष्य मे राजनीतिक 
बेतना बे प्रत्ययो का समावेश अवश्यम्भावी है । 3:%% 
महाकाव्य, चूंकि मानवीय चेतना के आकलन का सास्कृतिक प्रयास हीठे हैं 
और-उनमे युग-जीवन का यथार्थ प्रतिफलित होता है , भस्तु,उतमे राजनीतिक चेतना 
की अतिव्याप्ति अनिवायें और अपरिद्वार्य है। स्वातत्योत्तरकालोन हिन्दी महाकाव्यो 
के वैचारिक परिप्रेदय का विश्लेषण करने से यह तथ्य उजागर होता है कि राजनीतिक 
चेतना एक प्रस्थान बिन्दु वे रूप में उभरी है। कुछ महावाब्य, जिनके कथानक का 
सस्वन्ध स्वाघीनता स॒थ्ाम या स्वतत्रता सेवानियो, देश भकतो, राजनेताओं आदि से है, 
राजनीतिक चेतना की असख्य रूप छवियों को उकेरते हैं। (अब्य महाकाव्य, जितका 
कध्य मुख्यत पौरणिक ऐतहासिक है, युगीन सदर्भों के परिवृत्त मे राजनीतिक चेतना 
के घरावलों को सस्पशित करते हैं। प्रथम कोटि के महाकाध्यो मे उल्लेखती य हैं--मेघावी, 
जननायक, जगदालोक भमासी की रानी, प्रताप, युग सध्दाश्रेमचस्द, लोकायतम, सरदार 
भगतसिह, चब्धगुप्त मौर्य निराला, गाधी पारायण, देव पुरुषागाघी, गुरू गोविन्दर्सिह, 
सतमिपाही, चन्द्रशेतर आशाद, सुमाप॑ चर्व, मानवेन्द्र/“अम्वेदकर, बगला देश, 
कल्पान्त आदि। द्वितोय कोटि के मह॒काव्यों मे अंगराज,।कैकेयी, वर्धमान, जय भारत, 
देवाचंन, पावती मौरा, ऋतम्बरा, तारक वध, एकलब्य; ऊमिला, शक्ति शखनाद, 
सेनापति वर्ण, वाणाम्बरी, रामरोज्य, सारथी, प्रिंय मिलन; निषादराज, महाभारती, 
* अरुण रामायण, विदेह साकेत-सत, आजनेय, सीता-समाधि, वीरायन आदि के नाम 


(ग) 


परिगणनीय हैं। इस़ प्रकार ठियालिस महत्बाव्यकारोंके छपन महांकाव्यो को प्रस्तुत 
शोघ-कार्य की आधारभूत सामग्री के रूप में लिया गया है।..** 
प्रस्तत शोध-कार्य की मौलिकता का पहले 'प्रतिमान यह है कि स्वातत्योत्तर 
हिन्दी महाकाब्यो वा राजनोतिक चेतता के संदर्भ में अध्ययन॑-अन्वेषण का मह प्रथम 
प्रयास है। दुसरे स्व्रातत्योत्तर भारत की राज॑नीतिक चेतना के ऐतिहासिक अनुक्रम में 
राजतत्रवादी, लोक्तात्रिव समाजवादी, राष्ट्रवादी औरे गाधी वादी प्रवृत्तिमो के परिश्रेकषय 
में समीक्ष्य मुहाकाव्या की राजनीतिक चेतना के प्रस्थान विन्दुओं को खोजा गया है। 
स्वातत्योत्तर भारत की राजनीतिक चेतना से सर्दाभत अन्य अनेक छूट-पुट विचारघराएँ 
भी हैं. घा विकसित हो रही हैं, किन्तु उन उ्र्का अन्तर्भाव उल्लिखित प्रणुख विचार- 
सरणियो के अन्तर्गत ही किया गया है । इस शझोध-कार्य की महँत्ता का आयाम उन तथ्यों 
को उद्घादित करने मे उजागर हुआ है जो पराधीन और स्वाघीन भारत की राजनीतिक 
सेतना की घुरी बने रहे हैं ओर जिन्होंने अन्तेत महाकाव्यकारों के संवेदन स्तर को 


भक़मोरा और प्रभावित किया है। अपने प्रयास में कहाँ तक संफल हुई हूँ, इसका निर्णय 
ने दिलकननइन नि पान अनजिखे “>> नए... 3०११० क* 5 पएक अछते 


>> अध्युप आपपल्पवन्ध मे भ्रावकषन और उपसहार क आर्तारकत छह अध्याय हैं। 

, ; स्वातश्योत्तर हिल्दी भहाकाव्य” विकास और प्रवृत्तियाँ' शीर्षक प्रथम अध्याय 
मे काब्य के विविध रूपो मे महा।काव्य की हत्कृष्टता को भ्रतिपादित किया गया है। 
महावाव्य के पारिभाषिक स्वरूप-विश्लेपण में पोरस्त्य एवं पाइचात्य प्राचीन आचायों 
तथा विंद्ानों के मतो,का समीक्षण करते हुए हिन्दी महाकांब्यों के परिस्दर्भ मे महा- 
काव्य विषयक मतो का निंड्पण किया गया है। हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विवेचन 
करते हुए उसके विकास-कम के तीन कालो--वीर गाधाकाल, मक्तिकाल और आधुनिक 
काल को दर्शाया गया है और स्वतंत्रता पु 900 ई० से लेकर 947 तक तथा स्वात- 
श्योत्तर हिन्दी भद्दाकाथ्यो के अन्तर को भौं स्पप्ट' किया गया है। पश्चात हिन्दी महा- 


नग्न ६] 
प्रवृत्तमूलक [विवेचन प्रस्तुत [किया गया है । 

'स्वातश्योत्तर शजनीतिक चेंतेंगा का विकास शीर्पेक द्वितीय अध्याय मे 
प्राचीन, मध्यकालीत एवं समकालीन राजनीतिक चेतना के स्वरूप का मिरू्पण किया 
गया है। श्रूचीन भारत की मर्याद्ित या गंणतत्ात्मक धासन प्रणाली, भध्य युग मे 
धर्म ओर राजनीति का गठबंधन ओर साभन्ती सरक्षण में राजनीतिक चेतना की विकृति 
का विश्लेषण किया गया है। परचातु आधुनिक युग के प्रारम्भ मे--सन्‌ 857 की 
कऋन्ति, राष्ट्रीय मान्दोलने को सूत्रपात, राजनीतिक, सपाजिक, घामिक गौर सास्कतिक 
लवजागरण ओर सुघारवादी आन्दोलनों का विवेचन किया गया है। पारचात्य 


सम्पर्क और स्वतेश्ता, समानता तथा बघुत्व की भाववाओं का 
5 प्रचार-प्रसार मौर 
अमकंए कद व, पर आह अाटिए, 50७ मी अधि अत 3 


(४) 


राजनीतिव स्वतत्रता की श्राप्ति और नये सविधान की रचना फे परचात्‌ स्वातश्योत्तर 
आरत में विकसित राजनीतिक चेतना ने प्रवृत्तिमुलक देशिष्टूय का निहपण किया गया 
है। सविधान के अनुसार लोकतत्रात्मव' गणशाज्य की स्थापना, दलीय दासन-प्रणाली 
का प्रारम्भ, अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्द बढने से पूंजीवाद, समाजवाद, स्लाम्यवाद, प्रजातव्रवाद 
आदि विचारधारामो वा देश की राजनीति पर प्रभाव भी दर्शाया गया है। अन्त में 
काप्रेस दल का सन्‌ 947 से 977 तक वर्चस्व, राष्ट्रीय जीवन में उग्र जनवादी एवं 
क्रान्तिकारी राजनीतिक प्रवृत्तियो का उदय एव प्रभाव, अल्पावधि के लिए सन्‌ 977 मे 
जनता पार्टी वा सत्ता मे आयमन और पुना राजनीतिव चेतना का परिवर्तेत आदि 
बिन्दुओ को लक्ष्पीभृत बरके स्वातश्योत्तर भारत की राजनीतिक चेतना वे”: विकास का 
महत्त्वोबन किया गया है। 

*राजतमत्रवादी चेतना' दीपक तृतीय अध्याय मे सर्वप्रथम राजतत्रवादी चेतना बे 
स्वरूप विवास के अन्तर्गत सामन्‍्ती चेतना के साप राजा एवं राज्य-ठपरवर्षा की भावना 
का क्रमिक विकास--राजतत्र की उत्पत्ति, विकास एवं राजतभ तथा अन्य राज्य व्यव- 
स्थाओ का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अनम्तर राजतत्र, कुलीनतत्र और 
प्रजातत्र के दोषों को दर्शाते हुए भारतीय एवं पाइ्चात्य राजतत्रवादी विचारोंवा 
तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अन्त म राजतत्र वी भ्रमुख प्रवृत्तियों (राजा 
को ईश्वर का अवतार मानना, आनुवाधशिकता, राजाज्ञा की सर्वोपरिता, राजनीतिक 
सत्ता का राजा या सामन्‍्त में केन्द्रित होना आदि) के सदर्म में स्वातत्योत्तर हिन्दी 
महाकाव्यों वा अध्ययन किया गया है। 

चोये अध्याय का दीपक “लोक्ताशत्रिक समाजवादी चेतना' है। इस अध्याय 
में लोकतत्र और समाजवाद के पारिभाषिक विश्लेषण के साथ पूजीवाद, प्रजातत्रवाद, 
साम्यवाद, अराजकतावाद आदि विभिन्‍न राजनीतिक विचारघाराओं का निशपण किया 
गया है । समाजवादी विचार-दर्शन के परिप्रेदय मे समाजवाद के प्रभुख भेद-प्रभेदी-- 
कह्पनावादी समाजवाद, फेवियन समाजवाद, प्रजाता त्रिक समांजवाद, श्रेणी समाजवाद, 
वैज्ञानिक समाजवाद या मावर्सवाद आदि---का अध्ययन किया गया है। पश्चात मावर्त - 
बादी दर्शन के परिसदर्भ मे लोकतात्रिक समाजवाद की भारतोय परम्परा और उनके 
प्रमुख चिन्तको--एम० एन० राय, आचार्य नरेन्द्र देद, जवाहरलाल नेहरू, डा० राम- 
भनोहर लोहिया आदि---के विचारो वा तुलनात्मक अनुशीलन किया गया है। अन्तत 
लोक्तात्रिक समाजवाद को मूलभूत प्रवृत्तियो (यथा--समाज के सगठन का लोकेत भीय 
आधार, जन शक्ित मे आस्था, व्यध्टि के स्थान पर समष्टि की सान्‍्यता, पूजीवादी शोषण 
का प्रतिरोध, झोषितो, दलितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक समता की सकत्पता 
आदि) के प्रसग मे स्वातत्योत्तर हिन्दी महाकाव्यो का अध्ययन किया गया है। 

“राष्ट्रवादी चेतना” शीषंक पाचर्वे अध्याय में राष्ट्रवाद के पारिभाषिक स्वरूप 
विश्लेषण, राष्ट्र और राज्य का सम्बन्ध एवं अन्तर तथा राष्ट्र और राष्ट्रीयता वा 
विवेचन किया गया है। पश्चात्‌ राष्ट्रीयता के तत्त्वों मौर राष्ट्रवाद के प्रकारो का 
अनुशीलत किया गया है । राष्ट्रवादी चेतवा के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य मे वैदिक युग से 


पकर आधुनिक युग तक राष्ट्रीय भावघारा की अविच्छिन्न गति को दर्शाया गया है । 
सन्‌ 857 वो अ्रान्ति के पश्चात्‌ लवजागरण की पृष्ठभूमि में सुघारवादी सास्क्ृतिक 
आन्दोलमो--आर्यंसमाज प्रार्यनासभा, ब्रह्मसमाज, थियोसोफिक्ल सोसाइटी, रामकृष्ण 
मिशन आदि के माध्यम से राजनीतिक और सास्द्ृतिक चेतना की जागृति का विवेवन 
किया गया है। अस्त में राष्ट्रवादी चेतना की प्रमुख प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में स्वात- 
श्यौत्तर हिन्दो महाकाव्यो का अध्ययन-अन्वेषण प्रस्तुत किया गया है। 

श्गाधीवादी चेतना” भीर्षक छठे अध्याय में गाधीवाद की पृष्ठभूमि के अन्तर्गत 
गाधीज का सक्षिप्त जीवन-परिविय, स्वतनता सम्राम में उनका मोगदान और गाघीवाद 
का भारतीय जन जौबन पर श्रभाव दर्शाया गया है। ग्राघीवाद का स्वरूप-विश्लेषण 
करते हुए उनके दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आधिक और नैतिक-घाभिक पक्षो 
का विवेचन प्रस्तुत क्रिया गया है । अनन्तर गाघीवाद के सुधारवादी एवं समन्वयवादी 
स्वरूप को लक्ष्यी भूत करते हुए उस्ते सर्वोदियी समाज की सकल्‍्पना का बाधार सिद्ध किया 
गया है। अन्त में गाधीवादी चेतता की प्रमुख प्रवृत्तियो (यथा--अस्पृश्यता उन्मूलन, 
साम्प्रदायिक एकता पर बत, सत्याग्रह, अहिंसा की शक्ति में अटूट विश्वास, सर्वोदिय 
समाज वी सकत्पना भादि) के संदर्भ मे स्वातत्योत्तर हिन्दी महाकाव्यो का अध्ययन- 
अनुशीलन किया गया है। 


उपसहार के अन्तगत प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के निष्कपों, उपलब्धिमों एव 
सभावनाओं को निरूपित किया गया है। 

प्रस्तुत शीघ-कार्य वो सम्पन्न करने में मुझे जिनसे अपेक्षित सहयोग और प्रेरणा 
मिली उनमे सर्वश्रों डा० रामगोपाल शर्मा दिनेश, डा० राजेद्ध प्रसाद शर्मा, डा० 
लक्ष्मीवान्त शर्मा, श्री चम्पालाल राका, डा० पुष्करदत्त दर्मा, डा० स्म्पतराज जैन 
सरल, डा० रामकिशन सैनी, ढ० देवदत्त शर्मा, डा० उमाकान्त गुप्त, कुमारी प्रभा खभ्री 
एवं परिवार के सदस्यो मे ममतामयी मम्मी श्रीमती राजकुमारी कश्यप, भाइयो सुनीस, 
सुधीर, सुकुमार, बहन सुचित्रा, भाभी श्रीमती लता कश्यप, पुस्तकालयाध्यक्ष श्री 
मोगराज के भ्रति द्वादिक कृतञ्ञता ज्ञापित करतो हू । इस शोध-प्रवन्ध के आद्यात लेखन मे 
जिनका प्रोत्साहन भेरा अडिग सम्बल रहा, उन पिताश्री डा० शिवचरण कद्यप, 
प्रधानाध्यापक, श्री जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर के प्रति आभार प्रकट कर 
धसके स्नेह से मैं चित नही होता चाहती । इस शोध-प्रबन्ध के सुरुचिपूर्ण टक्ण के लिए 
श्री दिलीप कुमार धन्यवाद के पात्र हैं। 

प्रस्तुत ध्ोष-प्रवन्ध हिन्दी महाकाव्यों वे मर्मे्न थरद्धेय गुरुवर्य डा० देवी प्रसाद 
गुप्त--अध्यक्ष स्तातवोत्तर हित्दी विभाग, राजकीय डूगर महाविद्यालय, वीकामैर के' 
विद्वत्तापूर्ण निर्देशन में लिखा गया है। ग्रुरुवर की स्नेहमयी डाद और ग्रुब्पत्नी श्रीमता 
सरला गुप्त के वात्सल्य भाव से ही मेरी यह झोघ-साथना विधिवत सम्पन्न हुई है। डा० 
गुप्त ने प्रस्तुत धोध-प्रवर्ध के विषय-चयन से लेकर आद्यात लेखन तक प्रत्येक चरण पर 
मेरा मार्यदर्शन किया एवं झोघष-कार्य के मार्ग मे आते बाली कठिनाइयो का मिराकरण 


(७) 


करते हुए इसके प्रति मुझे निष्ठावान्‌ बने रहने की प्रेरणा दी । इस अवसर पर आभार 
प्रदेशन की औपचारिता मे न पडकर मैं उनके शुभाशीप हेतु थद्धावनतू हू । 

“हु 'अन्त में अपनी ब्रुटियों के अ्रति विद्वज्जनों से क्षमा चाइते हुए अपनी शोध- 
साधना का यह घुमन मा भारती को अपित करती हू। 


हो के 


रामनवमी, सवत 2043 डॉ० सुपमा कश्यप 
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काव्प की विविध विधाओं में महाकाब्य का घेशिष्ट्य)) 
महाकाब्य का, पारिभाषिक स्वरूप विवेचन ओर सक्षण; अआचीन 
आचार्यों की मान्यता--भागह दण७्डी, रुद्रट, हेमचन्द्र सूरी, विधवनाथ 
आदि। पराइचात्य फाव्यकज्षास्त्रियों का मत प्लेटो, अरस्तू, बावरा, 
ऐवरकराम्बी, टिलियर्ड आदि । महाकाब्य 'विषयक भारतोय एवं 
पाइचात्य मत एक तुलनात्मक दृष्टि; महावाब्य के सम्बन्ध सें हिन्दी 
के विद्वानों के भत--आचार्य रामचन्द्र शुवल, डॉ० श्यामसुन्दर दास, 
डॉ० गुलाबराय, डॉ० नगेन्द्र, आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, -डॉँ० 
देवीप्रसाद गुप्त। हिन्दी महाकाब्य का स्वरूप विकस्त--वीरगांथा 
काल, भवित काल, आधुनिक काल। स्वतत्नेता'पूर्व 900 ई० से सन्‌ « 
947 तक तथा स्वातन्द्रयोत्तर हिन्दी' महाफाव्य:" स्वातन्श्रुपोत्तर 
हिन्दी महाकाब्पों को सर्जनात्मक पृष्ठभूमि कौर प्रवृत्तियाँ; आख्यान 
तत्व वा हास, नायकत्व विषयक दृध्टिकोण?तथा सवीन शलीगत 
प्रयोगो की अभिस्वीद्वत्ति, युगीन विचारधाराओ का समावेश, ल्‍महती 
सूजन प्रेरणा एवं रचनात्मक सोहेश्यता'; युग जीवनासे/प्रतिफलित 
जीवन-दर्शेन की समाहृति आदि ; प्रस्तुत शोध-प्रवधः सें अधियृह्दीव 
स्वातत्पोत्तर महाकाव्यो का परिचायांत्मक एव प्रवृत्तिमुलक विवेचन ; 
निष्कर्ष क्र 
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2. स्वाहरल्णोत्तर राज्टलोसिक चेललए का व्िकएए .. ... 84 
राजनीतिक चेतना का उदय एवं विकास; भारत मे राज़नौतिफ 


चेतना फा प्रसार ; राज्य ओर राष्ट्र ; प्राधीत भारतीय-सजनी तिक 
चिन्तन के स्रोत--वेद उपनिषद्‌, ब्राह्मण ग्रन्थ, धर्म सूत्र,० स्मृतियाँ, 
मीतिसार, पुराण आदि। सध्यकालौन राजनी तिक चेतना का स्वरूप-- 
धर्म ओर राजदीतिक गठजोड, सामन्ती सरक्षण मे राजनीतिक चेतना 
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का विशृत स्वरूप, आद्शवाद, रूडिवाद और परम्पराओ दे परिवृत्त 
में जनवादी चेतना या कुठित स्वश््प , 9वीं झताददी वे उत्तर में 
सांस्दृतिर नवजागरण ओर सन्‌ 857 को राष्ट्रीय क्रान्लि; भारतोप 
राजनीतिक जीवन में उप्र राष्टरयादी चेतत फा विक्तास और 
आन्वोलनदारी प्रवृत्तियों वा सुधपात--सागाजिक, घामिय, सास्द तिब' 
और राजनीतिक आन्दोलय ये माध्यम से विःसित राष्ट्रीय चेतना का 
स्वरूप, परिचमों सम्परं का भारतीय छाम्राणिफ राजनोतिए जीवन 
पर प्रभाव -स्वतत्नता, रामानता और वघुत्यभाव का वियास तथा नारो 
मुबित, श्रमिष शोषण, मताधिकार, उपनिवेशवाद, पूजीवाद औद्योगित्र 
प्रवृत्ति और पूर्ण स्वतत्ता प्राप्ति वे लिए सघप॑ रुघतश्योत्तर भारत 
में राजनीतिक चेतता फा स्वरुप--लोवयालिवा समाजवाद वी 
परिकल्पना , सर्वधानित प्रावधान और जय जीरा राजनीति के श्रति 
उन्मुब्त दृष्टि शा विजरास। यांप्रेस प्रशासा सन्‌ 947 से 977 
तफ -विदेशी आभमण, थीमती गाघी वा प्रभाय , अग्य राजनोतिय' 
दल और उनका प्रभाव, राष्ट्रीय जीवन से उप्र जनयादी एवं फ्रासति- 
पारी राननीतिक प्रवृत्तियों फा उदय एय प्रमाव , स्पातश्योत्तर 
भारत में विकसित राजनीतिश चेतना क प्रवृत्तिभू फ घंश्िष्ट्य 
निष्क्ष 4 


राजतन्त्रवादी चेतना 95-47 


*राज्य हर 'तस्त्र' शब्दों फी च्युत्पत्तियुलक व्याए्पा एय 
अप विश्लेषण, घामस्ती चेतना फे साथ राजा एवं राज्य व्यवस्था 
फो भावता का फ्रमिकः विकारा , राज्तस्प्रयादी राज्य और क्षय 
राज्य ध्यवस्थाओं फा तुलनात्मक विवेचन, राजतत्र शामन प्रणाली, 
राजतत्न प्रणाली ऐे दोष, वुलीनतंत्र या अभिजात तत, कुवीनतत्न वे 
दोप , लोवतत् , जनतत् वे गुण दोप, राजतत्न भारतोय एव पाइवात्य 
राजनीतिक चेतना के सदर्भ से प्राचीन भारतीय पि तन , प्राचीत 
पाइचात्य राजनीतिक चिन्तन, भारतीय सामाजिक जीयन में राज 
तेत्रवादी चेतना के विकास पी परम्परा , राजसत्रवादी चेतना फी 
प्रमुख प्रदुत्तिता--राजा वी देविक अवधारणा , राज पद की 
अनुवशिक्ता , राजतीतिव सत्ता का वेन्द्रीयकरण , राजाज्ञावी 
सर्वोपरिता , राजतन्त्रीय व्यवस्या क पाादण्ड , राजा रानी के 
अधिकार कत्तंव्य , आदर्श राजा वे गुण , राना और युवराज , 
राजतत्न में मात्री परिषद्‌ का महत्त्व, राजतत्नीय व्यवस्था में सैन्य- 
संगठन एवं युद्ध-सचालन, राजतत्न म न्‍्याय-व्यवस्था , राजा-प्रजा 


(85) 


सम्बन्धो का आदर्श , राजतत्न के प्रति जन अवधारणा , राजततव 
की उपयब्धिया--साहित्य, समीत आदि कलाओं को प्रश्नय, सामा- 
जिक उत्सवो का समायोजन , स्वातत्पोत्तर हिन्दी महाकाब्यों में 
उपर्युवत प्रवृत्तियो का सघान, निष्कष ॥ 


लोकतांतिक समाजवादी चेतना ॥48-2॥॥ 


समानवाद--स्वदृप, परिभाषा ओर मूल तत्त्व, समाजवाद 
और लोकतत्र एवं अग्य बाद--पूजीवाद, प्रजातक्षवाद, गाँधीवाद, 
साम्यवाद, अराजकतावाद आदि; समाजवादी विचार दर्शन 
दाशेमिक, सामाजिक, शायिक, राजनोतिक एवं कलागत पहलुओं के 
परिप्रेक्य से $ समराजवाद के प्रमुख मद प्रभेद--कल्पनावादी समाज- 
बाद, फ़ेवियन समाजवाद, प्रजाताधिक समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, 
वैज्ञानिक समाजवाद या मावर्सवाद आदि , लोकताध्रिक समाजवाद 
की भारतीय परम्परा और उसके प्रमुख चिन्तक--एम० एन० राय, 
आचायें नरेदद्र देव, ५० जवाहरश्ताल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, डा० 
राममनोहर लोहिया, श्रीपाद अमृत डागे , लोकर्ताश्रिक समाणवाब 
को सूलमूत्र प्रवृत्तिय और विश्ििष्टताए--साम्ाजिक सगठनका 
लोकतत्ोय आधार , लोक-सामध्य था जन-शवित में आस्था , 
व्यप्टि के स्थात पर समष्टि को मान्यता, पूजीवादी शोषण का 
प्रतिरोध , शोषितों, दलितों एवं पीडितो के प्रति सहानुभूति , 
सामाजिक समता की सकल्‍पना , श्रम को महत्ता का प्रतिपादन, 
उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, राजनीतिक ओर जाथिक 
स्वतक्षता पर समान वल, भूल मानवीम अधिकारों का अनुसमर्थंय 
आदि। स्थातश्योत्तर हिग्दी महाकाव्यों मे छोकृतात्रिक समाजवादी 
प्रवृत्तियों, विधिष्दताओं आदि का अन्वेषण, निष्कर्ष । 


राष्ट्रवादी चेतना 22-262 


राष्ट्र - शाब्दिक व्युत्पत्ति एव पारिभाधिक स्वरूप विदले- 
पण--कोशौय अय्ें, राष्ट्र और राष्ट्रीयता, राष्ट्र और राज्य का सवध 
एवं अन्तर, राष्ट्रदाद की विधिघ परिभापाएँ और सर्वाधिक स्वोहृत 
परिभाषा का निर्धारण, राष्ट्रोयता के तत्व । राष्ट्रवाद के विविध 
प्रदार , राष्ट्रवादी चेतना का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, रामायण-महा- 
भारत काल, स्वदेश गौरव एव राष्ट्रभक्ति, स्वगिम अतीत का गौरव- 


गान, राध्ट्र वदना के स्वर एवं प्रशस्ति गान, राष्ट्र की हौनावस्था 
अं ७ 5०: पं सजक अं: रथ जज ८ ७ 8 


(४) 


नव जागरण का. उद्घोष , स्वातत्य सघ्प / याप्द्रीय समृद्धि का महा- 
भियान, भोगोलिक एकता,की,भावना, जातौय एकता, सास्द् तिक 
परम्पराओं का गोरवान्वित परिप्रेध्य, निष्कर्ष । 


6. गांधीवादी चेतना 263-35 


गाघीवाद की पृष्ठभूमि--गाधी जी का सक्षिप्त जीवन परिचय, 
भारत का स्ववंत्ता सग्रामू गर गाधी जी, दूरदर्शिता के प्रतिमान , 
देश के सर्वतोन्पुखी, +विंकास में ग्राधी्वाद का प्रभाव। गांधीवाद * 
स्वरूप विश्लेषण,मारतीय झ्ामाजिक जीवन पर गार्धीवाद का प्रभाव, 
भारतीय आधिक ,ज़ोवज और गाधीवाद, भारतीय घामिक-नेतिक 
जीवन और गाधीवाद, भारतीय राजनीतिक जीवन और गाघीवाद। 
गांधीवादी दर्शन के आधार गर पर राजर्तोति ओर सरकार का स्वरूप 
विश्लेषण--निष्क्रिय प्रतिरोध , सत्याग्रह-सत्या ग्रह के तत्व, सत्याग्रह 
की पद्धतिया, असहयोग, अआर्हिसा को पालन, सत्ता का विकेन्द्रण, 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विचार । गांधीवाद : एक सुधारवांदी एंव 
समत्वयादी दुष्टिको ण। गा[ंधीवादी दर्शन कै भाधार पर सर्वोदयी समाज 
फी सकत्पना । स्वातश्णोत्तर हिन्दी म्रहौकास्यों में यांधीवादी चेतना की 
प्रमुख प्रबृत्तियों की अभिव्यर्कित--अस्पुरथता उन्मूलन, साम्थ्रदायिक 
एकता पर बहू . द्रादी एव ग्रामौद्योग का प्रचार प्रेसार , सत्याग्रह, 
असहयोग एवं, सुविनय अवज्ञा आन्दोलन का अनुर्सर्थन, सामाजिक 
जुप्रषाओं, एवं हूदिवाद कई विरोध , अहिसा की शकित में अंटूट 
आस्पा, नारी सुकिति का समयंन , द्रतगामी मर्शीनीकरण एवं मौद्योगी- 
करण ,का. विरोध _आधिक अ्भ्युदय की कार्यत्रम सर्वोदिय, 
आध्यात्मिक निष्ठाओं का पृरिप्रेद्य, अपरिग्रह और स्वावलम्बन, 
मानवतावादी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा को आग्रह । निष्कर्ष । 


उपसंहार 36-388 
अध्ययतृ के निष्कर्ष, उपलब्धियां मर सभावनाएँ 
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स्वातन्त्योत्तर हिन्दी महाकाव्य : 
रूपविकास और प्रवृत्तियाँ 


पव्य की विविध विधाओ में महावाव्य का वैशिष्द्य 


परम्परागत रूप में काव्य के मुख्यत” दो भेद उपलब्ध होते हैं--दृश्य काव्य 
'र श्रव्य-काव्य । दृश्य काव्य पुनः रूपकादि अद्ठारह भेदोपमेदों मे विभकक्‍त हुआ है। 
(व्य-काव्य के तीन उपभेद किये गये हैं--() गद्य, (2) पद, (3) चपू। गद्य-पद्च 
पष्चित रचना को चपू कहते हैं। चपू काव्य का अधिक प्रचलन नही हुआ और अततः 
ग्य के प्रधानत दो भेद ही प्रचलित हुए--गद्य और पद्य । गद्य-काव्य छन्द के बन्धनो 
। मुक्त होता है किम्तु पद्य छन्दोबद्ध रचना होती हे। पद्च-काव्य के पुन. दो प्रभेद कियि 
ये हैं-- () प्रबन्ध काव्य, (2) मुकतक काव्य ॥? विज्ञान के वौड्धिकता भ्रधान युग 
पै ज्ञान वा निरन्तर विस्फीट हो रहा है। पठन-पाठव की साधन-सुविधाएँ निरन्तर 
इती जा रही हैं । प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ, काव्य के रूपो और विधाओ में 
मी अपेक्षित परिवर्तन देखने को मिलता है। दृश्य-काव्य चलचित्ों, दूरदर्शन आदि 
पं सुलभ है, किन्तु श्रव्य-काव्य का मधिकाश भाग पठित-काव्य के रूप में दिकसित हो 
रहा है । 
आकार-प्रकार को ध्यान मे रखते हुए लाचार्य रुद्रट ने प्रबन्ध काव्य के महत्‌ 
ओर लघु दो भेद किये हैं ।: आय विश्वनाथ ने प्रबन्ध काव्य के तीन भेद माने हैं-- 
(!) महाकाव्य, (2) काव्य और (3) खण्डकाव्य ।१ किन्तु अधिकाश विद्वान्‌ प्रबन्ध 
काव्य के दो ही भेद स्वीकार करते हैं--महाकाव्य और खण्डकाव्य। प्रबन्ध काव्य में 
कथा सूत्र क्रमबद्ध होता है, किन्तु मुक्तक में पद्म की प्रत्येक इकाई की स्वतन्त्न सत्ता होती 
है और अपना पूर्ण प्रभाव व्यवत करता है। खण्डकाव्य मे जीवन के किसी एक पहलू 
का ही चित्रण होता है | डॉ० गोविब्दराम शर्मा के शब्दो मे -- खण्डझन्ण से जीदृन के 
किसी एक पहलू अयवा किसी एक घटना को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसमे अन्य 
बातें महाकाव्य जैसी ही होती हैं, किन्तु उसका आकार महाकाव्य के समान विशाल नहों 
होता। मैंयिलीशरण गुप्त का 'जयद्रथ-वध्च', रत्नाकर का *गगावतरण”, श्यामनारायण 
पाण्डेय कृत 'हल्दीघादी' जैसी रचनाएँ खण्डकाव्यों की श्रेणी में आती हैं ।* 
महाकाव्य का चैशिष्टूय स्वयसिद्ध है। 'महए बा अर्प 'महत्त' है। बतः 


8 स्वातन्त्योत्त र हिन्दी काव्यों मे राजनीतिक चेतना 


भाहाकाब्य! शब्द 'महत्‌' और काव्य! इन दो शब्दों के मेल से बना है। 'महावाव्या शब्द 
का सववे प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण के उत्तरवाड में मिलता है-- 
“कि प्रमाणमिद काव्यम्‌ का प्रतिष्ठा महात्मनः । 
कर्त्ता काव्यस्य महत बब चासों मुनिषुगव, ॥5 

फुलत: महाकाब्य अपने आकार की विशालता, किसी महपुरुष की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठ 
रचपिता की दृति होना चाहिए | डॉ० देवीप्रसाद गुप्त ने महाकाव्य के देशिप्टूय का 
विश्लेषण करते हुए लिया है--“काय्य वे सन्दर्भ मे महत्ता का प्रतिपादन दो प्रकार से 
हो सकता हैं-- एक तो वाव्यात्मक उपकरणों वी महानता भौर दूसरे प्रतिपाद्य की, 

अर्धात्‌ कोई रचना काव्य-कला की भूमि पर महत्‌ होने से महावाब्य होती है या महत्‌ 
जीवन-चेतना वो आत्मस तू करवे अभिव्यवत करने रो । यद्यपि दोनो दृष्टियो से वाव्य 
महत्‌ बनता है बिन्‍्तु महावाव्य को गहाधँता प्रदान करने के लिए वलात्मक सौन्दये के 
साथ जीवन दर्शन की विराट व्यजता भी अपेक्षित है ४ डॉ० रामरतन भटनागर वे 
शब्दी मे--"महावाब्य मे श्रेप्ठतम उपलब्धियाँ समाहित होनी आवश्यव है और ये 
उपलब्धियाँ प्रधानत शपलित और अस्तर्योजित प्रतीवो, सौन्दर्य बद्ध प्रतिमानों, विस्तृत 
वर्णनों एवं समृद्ध विवरणों के स्ञाथ साथ महावाव्य के क्थानक वी सुवद्धता, वास्तु 
मयता (आरबीटेबटोनिक) तथा ग्रत्तीवत्मकता को समेट कर चलती है जिससे महाकाव्य 
व्यष्टि भानस का उद्गार न होवर राष्ट्रीय मानस का उद्घोष बन जाता है।? डॉ० 

विनय लिपते हैं---““महाकाव्य का प्रणयन सरक्षति के महत्‌-पुष्य से होता है। महाववि 
विश्व के दृंदय की अपने हृदय में अनुभव बर उसे जीवन वी समग्र विशालता से लिब्रित 
करता है। सरकृति थे पक्ष विशेष का आदर्शात्मम विवेचन मह!कवि वा प्रमुख लक्ष्य 
होता है। अपने लक्ष्य वी पूत्िि वे लिए महाकवि लोक जीवन वे व्यापक आदर्शों को 
अलक्देत बर महावाव्य मे अनुस्यूत्त वरता है । अत महाकाव्य में जीवन वा व्यापक चित्र 
होता है ।"४ सी० वी० वेय के अनुसार--“महाकाव्य वा विषय और उद्देश्य महान 
होना चाहिए, जिससे समाज म उच्च आदर्शोंवी प्रतिष्ठा हो सवे, उसके विचार 
विपयानुरूप महान हो और आादझ्श तथा विचारो वी प्रतिष्ठा सवादो तथा कथा के मध्य 

सरलता से होती रहे ।/* थॉ० विजयेन्द्र स्नातव ने महाव॥।ब्य वी महत्ता को प्रतिपादन इन 

शब्दों में किया है--' जिसे महाकाज्य या वलासिव बनने वा यौरव मिलता है बह सामाम्य 

से भिन्‍न तथा वोढिक तत्त्व से पूर्ण कृति होती है। उसम व्यव्दि मानरा का उद्गार 

नही गूंजता वरन्‌ समप्टि मानस का उद््‌गार आशद्योपात व्याप्त रहता है।”० डॉ० 

गाविन्दराम शर्मा ने काव्य के समस्त रूपो से महाकाव्य को श्रष्ठ बताते हुए लिखा है-- 

“जहाँ गीतिवाब्य जैसी भाव प्रधान कविता मे कवि अपनी भावना भे लीन होकर संप्तार 

स झलग एकान्तमेवी बनकर आत्मानन्द का अनुभव करता है, वहाँ महाकाव्य मे वह 

जनता या समाज के योग-क्षेम की भावना को लिये हुए, उसके सुख-दु ख मे हाथ बेंटाता 

है । महाकाव्य मे कवि जन-बवाणी में अपनी कादी और लोकसत्ता मे अपनी सत्ता को 

मिला देता है।”! शवरनास्वी ने महावाव्य वे रचनाकार को अति विशिष्ट कलाकार 
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ना है। उद्धृत मतों से बाव्य वे नाता रूपों में महाकाव्य की महार्धता स्वत 
ष्द्है। 
हे महाकाव्य का प्रणयन काव्य की अन्य विधाओ की तरह नित्य और निममित॑ 
ही होता । किसी महान्‌ जाति के श्रेष्ठ मनीपी ही किसी विशिष्ट समय में महाकाव्य 
! रचना करते हैं। किसी महान्‌ जाति के जीवन की महानतय उसके सासस्‍्वृ तिक मानस 
7 अनुभूति-प्रवण एवं रससिवत चित्रण होता है । महाव।व्य किसी युग विश्वेष की 
हान रचना होती है जिसमे हजारो वर्षों का समय सदुचित होकर शाइबत बोध वो 
दूभूत करता है । वाल्मीकि रामायण, महाभारत, इलियड, ओडेसी, पैराडाइज लास्ट 
सी रचनाएँ महाकाव्य के महत्व को आज भी उजागर करती हैं। गहाकाव्य को गौरव 
(दाल करते हुए डँं० शबुन्तला दुबे ने लिखा है--“महाकाव्य मे जो महत्‌ शब्द है 
(ह बाह्य आकार की सहत्ता की कोर ही नही आभ्यान्तरिक महत्ता की ओर भी सकेत 
करता है जिसे हम अनुभूति की गरिमा बहते हैं॥ इसमे कोई सदेह नहीं कि महाकाव्य 
कसी महाकवि की ही रचता होती है जिश्रमे किसी महायुरुप की जीवन गाथा का 
वागपुर्ण चिन्नण साधारण काव्य की पृष्ठभूमि से भिन्‍्त एवं उच्च पृष्ठभूमि पर 
ह्रीता है ।३ 
उपर्युक्त विवेचन के आलोक में कहा जा सकता है कि महाकाव्य अपने समस्त 
भाकार-प्रवार एव गुणात्मक उत्कर्ष वे कारण आज भी महान काव्य सरचना है। 
काव्य की अन्य सभी विधघाओ में महाकाव्य उत्कृष्ट है। वतेमान युग वो गद्य विधाओं 
में उपन्यास सर्वाधिक लोकप्रिय हो सकता है, किन्तु महाकाव्य के वर्धस्व को उसने भी 
प्राप्त नही क्या है । महाकाब्य विराटू जीवन दर्शन वी सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति है। 
यह किसी भी जातीय जीवन के बहुआयामी विकास श्रम को प्राणवन्त स्वरूप प्रदात करता 
है। बथानक, नायक, कल्पना, उद्देश्य, भाषा, शैली आदि सभी तत्त्वो का महत्त्वावन इस 
विधा को मूर्ध॑न्य स्थान पर प्रतिष्ठित करता है । महाकाव्य य्रुग-जीवन से रस-रूप ग्रहण 
कर वालजगी रचना के रूप मे रचा जाता है। महाकाव्य सास्व्ृतिक गतिशीलता 
का पडाव स्थल है जिसमे जातीय एवं राष्ट्रीय जीवन की शत-शत्त छवियाँ दीप्तिमान 


होती हैं ॥ 


महाकाव्य का पारिभाषिक स्वरूप-विवेचन और लक्षण 


महाकाव्य को एक विश्वित परिभाया से बाँधना कठिन है । समय-समय पर 
प्रतिभावान्‌ कवि मनीपियों ने जातीय जीवन को अपनी काव्य प्रतिभा का विषय बनाया 
और जो रखना प्रकाश में आई, प्रधानत इसी रचना भे महाकाव्य के स्वरूप की उ्द्‌- 
भावना हुई है। वस्तुत महाकाथ्य वी रचना पहले हुई और उसके लक्षण एवं स्वरूप 
तिधरिण का उपक्रम उत्त रचता के पश्चात्‌ ही हुआ। महाकाव्य को परिभाषित करने 
भी कठिनाई को व्यक्त करते हुए डॉ० शम्भूनायसिह ने लिखा है--“महाकाव्य की 
परिभाषा विश्चित करना अत्यन्त कठिन कार्य है कयोंवि विभिन्‍न युगो मे उसका स्वरूप 
बदलता रहा है । यही कारण है फ्रि विक्षिन थग के साटित्तान्नानोर जे अम्के 3-+ .-+ 
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मानदण्ड स्थिर किये; फिर भी महाकाव्य की सम्यक्‌ परिभाषा आज तक स्थिर नहीं 
हो सको है ।/!* श्री दिनवर लिखते हैं--//** विश्व वे महावाव्य मनुष्यता की प्रगति 
के मार्ग मे मील के पत्थरों वे समान होते हैं। वे व्यजित करते हैँ कि भनुष्य शिस युग मे 
कहाँ तक प्रगति कर सका है ।”ः5 डॉ० देवीप्रसाद गुप्त की भी यही मान्यता है कि-- 
“महाकाव्य की सा्वबालीन या सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, क्योकि विभिन्‍न 
युगो में उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा है। महाकाव्य युगीन जीवन चेतना वो 
आत्मसात्‌ करने के कारण व्यापक अय्॑ में प्रगतिशील रचना है ।"?९ प्रस्तुत सन्दर्भ मे 
डॉ० हजारीप्रसाद का अभिमत है वि---“महावाव्य शब्द का प्रयोग माजकल दो अर्थों 
में होने लगा है--अग्रेजी वे 'एपिक' शब्द वे अर्थ मे और प्राचीन आलवा रिफ आचार्यों 
द्वारा प्रयुक्त सगेवद्ध वाव्य वे अर्थ मे । साधारणत यूरोपियन पण्डितो ने भारतीय एपिक 
कहकर नेवल दो ग्रयो मी चर्चा वी है, महाभारत और रामायण वी 7 

उपर्युक्त कठिनाइयो के होते हुए भी महाकाव्य को परिभाषित किया जाता 
रहा है। हाँ, प्रतिभासम्पन्न महाकाव्यकारो ने अपने से पूर्व रघयिताओ पत्र अनुगसन 
करत हुए भी भौतिक फाध्य रचे हैं। “रामायण” और 'इलियड! महावाध्यों का स्वरूप 
“महाभारत' और 'ओहेसी' से भिन्‍न है। महा-वाव्य प्रवन्ध-वाब्य वा प्रमुख प्रभेद है । 
महाकाव्य में बाह्य जगत्‌ वा रागात्मक चित्रण होता है । यह विषय-अ्रधान फाब्य होता 
है और कवि आत्मसत्ता से ऊपर उठवर समप्टिगत जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित 
करता है। महाकाव्यकार समाज अथवा जाति का प्रतिनिधि होता है और उसवे सुथ- 
दु ख, हर्प-विपाद, योग क्षेम क भावो के साथ एकाकार हो जाता है । 


प्राचीन आचार्यों की मान्यता 


भहावाव्य दे स्वरूप का विशद्‌ विवेचन हमे सरकृत के अनेक आचार्यों के लक्षप 
ग्रथो मे उपलब्ध होता है। सवंप्रथम आचाये भामह्‌ ने महाकाव्य वी विवेचना की है, आर 
के प्राय सभी आलवारिको ने उनवी परिभाषा को स्वीवारा है। भामह ने काव्य थे 
पाँच भेद क्ये हैं---“सर्ग वध, अभिगेयार्थ, आख्यायिवा, कथा और अनिबध | इनमे रे 
उन्होंने सर्मबध को ही महाकाब्य कहा और यह बताया कि उसम महान चरित्वों क 
विघान होता है तथा वह स्वयं महात या बडा होता है। ग्रास्य शब्दों का परिहार 
अलकारों स पूर्ण, यथार्थ या राच्ची घटनाओ को लेकर निर्मित होता है । राज दरबार 
दूत, आक्रमण, युद्ध और अत म नायक के अम्थुदय वा वर्णन होता है। नाटक की समर 
संध्चियो का योजन रहता है। काव्यगत सौन्दर्य के साथ चारो वर्गों का निरूपण होता ह 
ज़िसम प्रधानता अर्थ को दी जाती है। लोक स्वभाव से युक्‍कत सभी रसो का समावेश 
होता है ।”१४ एम० विन्टरनित्ज लिखते हैं--“ रामायण” और 'महाभारत' भारतीय 
साहित्य मे महाकाब्यों के विकास के दो महास्रोत हैं । इसमे पूर्व वेदो के गीतो में महा* 
बाव्य के प्रारम्भिक लक्षण मिलते हैं। ऋग्वेद के घामिक मत्रो मे आख्यान वाले मत 
उपलब्ध होते हैं। ये आस्यान सूवत आगे “महाभारत के सवादो के प्रेरणा खोत बने ॥/7६ 
आचाये भामह के समक्ष रामायण और महाभारत महाकाव्य वे आदर्श रूप मे रहे होगे | 
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उन्हीको दृष्टि मे रघकर भामह ने महावाव्य के श्रघान तत्व निश्चित किये। आचार्य 
आमह के अनुसार महाकाब्य वे आठ तत्य इस प्रकार हैं--- 
]--नसर्ग वद्धता 
2--भहान चरित्त और विजयी नायक 
3--महत्ता 
4--शिष्ट नागर प्रयोग और अलकृति 
5--जीवन के विविध रूपो, अवस्थाओ और घटनाओ का चित्रण 
6--नाटकीय गुण 
7--अत्ति व्याश्यारहित होना अर्थात्‌ सघटित कथानक और प्रभाव को अन्विति 
8-ऋट्धिमत्ता ॥!९ 
इस प्रकार आचार्य भामह ने महाकाव्य का जो विवेचन किया है और परिभाषां 
मिश्चित की, दण्डी, रद्रट, हेमचन्द्र विश्वनाथ प्रभूति परवर्ता आचारयोँ ने एकाधिक 
विन्दु को घटा बढ़ाकर उन्हींको गान्यता दी है। सस्कृत वे महाकाव्यों के आधार पर 
महाकाव्य के प्रमुख तत्त्व इस प्रकार हैं--सर्ग, छल्द, नायक, कथा, वर्णनीय, रस, शैली 
और उद्देश्य॥!ः आचायें दण्डी ने अपने प्रथ 'काव्यादर्श में महाकाप्य सबंधी सभी लक्षणों 
को अपनाया तो है बिन्‍्तु भामह वे' प्रधान तत्वों वो गौण रूप दिया है। आचार्य दण्डी 
ने वर्णन वैविध्य, अलकृति, चशत्कार और केवल रसानुभूति आदि को महत्त्व दिया है। 
आचाय॑ दण्डी न आशीर्वेचन, नमस्थ्रिया, वस्तुनिर्देश और मध्य के उद्यान, सलिल श्रीडा, 
प्रधुपानोत्सव, विवाह घिप्रलम्म योजना, छुमारोदय वर्णन आदि त्तया विभिन्‍न सर्मों मे 
भिन्न-भिन्न छदो के उपयोग वी जो बातें बताई हैं वे महावाव्य के तात्विक लक्षण न 
होकर गौण लक्षण हैं ।!? परवर्ती काव्याचार्यो ने दण्डी द्वारा निर्धारित परिभाषा का 
ही अनुकरण क्या । डॉ० शभूनाभसिह के शब्दो मे---' दण्डी के 'का यादर्श” ने परवर्ती 
कवियों को कितना अधिक प्रभावित किया, यह इसी से स्पष्ट हे वि परवर्ती महाकाव्य 
दण्डी के लक्षणा वो सामने रखकर रचे गए प्रतीत होत हैं। अलकृति कौर चमत्कार 
उनका प्रधान लक्ष्य हो गया और महती घटना या महान चरित्र द्वारा रसानुभूति उत्पन्न 
करके अपने महा उद्देश्य को पूरा करना उनका लक्ष्य नहीं रह गया।”* सातवीं 
शताब्दी में आचार्य रुद्रट ने अपने प्रथ 'काव्यालकार' म महाकाव्य को परिभाषित 
किया है। आयायें रुद्रट ने महाकाब्य को परिभाषित करते समय पूर्व रचित महाकाव्यो 
महाभारत, रामायण एव प्राइत, अपभ्र श के महावाब्यो को ध्यान मे रखा था। रुद्रट 
को महाकाव्य सवधो परिभाषा के अन्तर्गत पाश्चात्य महाकाव्यों के लक्षण भी समा- 
हित हैं। रामायण, महाभारत के अतिरिक्त पाश्चात्य रोमाचक महाकाव्य भी उनकी 
परिभाषा म जा जाते हैं। 
आचार्य रुद्रट ने महाकाव्य की कथा के उत्पाद्य और मनुत्याथ तथा महत्‌ व 
लघु दो भेद क्ये हैं। रुद्वट मे महावाव्य दे लक्षण निर्धारित करते समय नायक और 
प्रतिनायक दोनों का परस्पर म्ुद्ध और नायक को विजयी बताया है । उन्होने अवान्तर 
कथाओं का होना भी एक लक्षण माना है। रुद्वट को परिसापा से युगीन जीवन के 
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विविध पहलुओ, घटनताओ, आदि का विस्तुत वर्णन मिलता है । रुद्रट की परिभाषा में 
विस्तार वी अधिकता है । आखाये रुद्रट ने महाकाव्य वे विशिष्ट और व्यापक तत्वों 
का उल्लेख क्या है। सभवत रुद्रट ने भामह और दण्डी के लक्षणों वी व्याख्या करवे 
अपने ढग से महाकाव्य की परिभाषा दी है। रुद्रट ने महाकाव्य के चार प्रधान लक्षणों 
का निर्देश किया है--“महदुद्देश्य, महच्चरिक्न, महती घटवा और समग्र जीवन का 
रसात्मक चित्रण, महागव्य के बस ये ही चार प्रधान लक्षण होठे हैं और रद्रट मे उनका 
निर्देश करके अन्य आघायोँ से अपने को भिन्‍म कर लिया है। ”” रुद्रट के बाद आचार्य 
हेमचन्द्र सूरी ने महाकाव्य के सवध मे विस्तार से विवेधन किया है। आच य॑ हेमचन्द्र 
प्राकृत-अपभ्र श के प्रकाड पडित थे। उन्होने काव्यानुशासन! में महाकाव्य की परिभावा 
करते समय प्राकृत-अपभभ्र श के महाकाव्यो को ध्यान मे रखा था। आचाये हेमचन्द्र ने 
सूत्न रूप भे महाकाब्य की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
“पद्म प्राय ससक्षत प्राइतापञ्न श ग्राम्यभापा निवद्ध- 
भिन्‍नान्‍्त्यवृत्त सर्गाश्वा सराध्यवस्वन्ध कबध- 
सत्सधिशब्दार्थ बैचित्योपेत महाकाध्य ॥/ 
हेमचन्द्र ने महाकाव्य सबधी दो-तीन शाशवत लक्षणों का ही उल्लेख क्या है, अन्य बार्ते 
सामान्य हैं। वैसे उन्होने युग जीयन के सम्पूर्ण अनुभवा के चित्रण पर विशेष बल दिया 
है। आचार्य हेमचन्द्र की परिभाषा में दण्डी के लक्षणों की ही पुनरावृत्ति परिलक्षित 
होती है। 
साहित्यदर्पंणकार विश्वताथ की महाकप्व्य सवधी परिभाषा विवेचनात्मक है 
ओर स्पष्ट भी । आचार्य विश्वनाथ ने पूर्व॑वर्ती सभी आचारयों के मतो को अपनी परिभाषा 
में समाहृत किया है । उनकी परिभाषा दण्डी के महाकाव्य सबंधी परिभाषा का 
“विकसित और परिवद्धित' रूप है ।** उनके अनुसार--' जो सर्गों में बेंधा हुआ हो, वह 
महाकाव्य है। उसम एक नायक हांता है जो देवता या उत्तम बुल का धीरोदात्त ग्रुणो 
से युवत क्षत्रिय होता है। एक वश के कई राजा भी नायक हो सकते हैं। श्वगार, वीर 
और शान्त रस मे कोई एक अगीरस होता है, अन्य रस गोण होते हैं। नाटक की सभी 
सधियाँ रहती हैं। उत्तकी कथा ऐतिहासिक अथवा लोव प्रसिद्ध महापुरुष वी होती है । 
धम, अर्थ, काम, मोक्ष--इन चतुर्वर्ग मे से उसका एक फ्ल दिखाया जाता है । आरम्भ 
में मगलाचरण या वर्ण्य विषय का निर्देश होता है । कही-कही खलो की निंदा और 
सज्जनो की प्रशसा होती है । उसम कम से कम आठ सगगय॑ रहने आवश्यक हैं। प्रत्येक 
सगे में एक ही छद होता है, किन्तु सर्ग का अतिम पद्य भिन्‍न छद का होता है, यद्यपि 
कही-कही अपवाद भी दीख यडता है | रागें के अन्त मे अग्रिम कथा की सूचना भी होनी 
चाहिए। उसम सध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्ति, प्रदाप, दिवस, प्रात काल, मध्याह्ल, मृगया, 
परव॑त, ऋतु, वन, समुद्र, सयोग, वियोग, स्वर्ग, नरक, यात्रा, सम्राम, अन्युदय, पत्तन आदि 
विपयो का यथासभव सागोपाग वर्णन होना चाहिए। उसका नामकरण कवि अथवा 
चरित्ननायक के आधार पर द्वोना चाहिए। प्राय. स्वतन्त्न नाम भी देखे जाते हैं। 7?” 
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साहित्य-दर्पणकार ने महाकाव्य विषयक जी लक्षण निर्धारित किए हैं, वे इस प्रकार 
हे --महाकाव्य का क्थानक सर्गों मे विभाजित होता है 

2--कथानक ऐतिहासिक होता है । 

3- श्यू गार, वीर और शान्त रसो में से कोई एक अगीरस होता है। 

4--नाटक की पाँचो सधियाँ रहती हैं । 

5--नायक देवता या कुलीन वश का धीरोदात्त ग्रुणो से युवत होना चाहिए । 

6--चतुर्वगं- धर्म, अर्थ, काम, मोद्व में से किसी एक फ्ल की कामना दर्शायी 
जाती है। 

पर--प्रारम्भ मे मंगलाचरण अथवा मुख्य कथा को ओर निर्देश होता है। « 

8---इसमे कभी-बभी दुर्जेनों को मिंदा और सज्जनो वी प्रशसा होती है। 

9--.इसमे कम भे कम आठ सर्ग होने आवश्यक हैं। प्रत्येक सर्ग मे एक ही छद 
होता है। सर्गों का आकार लगभग एक्-सा ही रहता है। सर्गांत मे छद परिवर्तेत उचित 
होता है । सर्ग के अन्त म आगे की कथा की सूचना रहतो है । 

0--इसमे सूय, चन्द्र, सध्या, प्रात, रात्रि, दिन, मृगया, नदी, पर्वत, समुद्र,सयोग 
वियीग, स्व, नक, नगर, यज्ञ, युद्ध, यात्वा, विवाह, मत्नणा, पुव्ोत्पत्ति आदि का विशद्र 
वर्ण होता है। 

]--महाकाब्य का नामकरण कवि, नायव, क्थावर्तु अथवा विसी अन्य 
व्यवित के नाम के आधार पर होता है। सर्मों क नाम-कथा प्रसंग के आधार पर 
होता है ।४ 

निष्कृपंद यह कहा जा सकता है कि महाकाव्य विषयक सभी परिभापाओं में 
रचना-विघान की व्यापकता को दर्शाया गया है। इन लक्षणी के विश्लेषण से यह तथ्य 
उजागर होता है कि महावाव्यकार अद्याप्रारण प्रतिभा सम्पन्त कवि ही हो सकता है। 


पाइ्चात्य काव्यशास्तियों का मत्त ॒ हे 


पाइचात्य साहित्यश/स्त्र में महाकाव्य सवधी विवेचन प्रसिद्ध ग्रोक महाकाव्यों 
“इलियड' और 'ओडेसी' पर बाधृत है। आग्ल भाषा मे मह्ाकाव्य को 'एपिक' (एछ०) 
बहा गया है। 'एपिक' शब्द प्रीक भाषा के 'इपोस' (5905) से बना है। “इपोस' का 
मर्थ शब्द अथवा ग्रीत है। पश्चात्‌ इसक्रा प्रयोग 'वीरवाव्य” के अर्थ मे होने लगा, 
जिप्तमे उसी महान्‌ घटना था वर्णन भव्य शैली मे किया गया हो। 'इपोस' शब्द के 
अन्य पर्याय पटुवदी, वक्‍तव्य, पद्य, पकित आदि भी हैं। “एपिक' शब्द विशेषण है। 
इसका प्रयोग शब्द से गीव और कालास्तर मे आख्यानात्मक लम्बी कविता के लिए 
हा है (४ वेब्स्ट्से के अग्रेजी शब्दकोश में 'एपिक्” के विविध अर्थ इस प्रकार 
60००5 (670)--(५ च०ते, 8 ४०5) ९५ 
इपोस--- (एक शब्द, एक गीत) 
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--भव्य शैली मे रचित लम्बी वर्णनात्मक कविता जिसमें 'इलियर्डाया 
'ओडेसी' की भाँति ऐतिहासिक या परम्परागत नायक नायको के बीरतापूर्ण कार्यों का 
वर्णन हो और उसका ढाँचा कुछ औपचारिकताएँ लिए हुए हो। 

2- महाकाव्य के गुणो से युक्त वर्णनात्मक गद्य या नाटक | 

3--महाकाव्य के लिए उचित विषय वे अनुसार क्रमिक घटताओ का 
विवरण |» 

पारचात्य साहित्य शास्त्र मे महाकाव्य के दो प्रकार स्वीकार किये गये हैं-- 

---विकसनशील महाकाव्य (892 णे 070४9) 

2-- अलक्ृत या कलात्मक महाकाव्य (£ए90० ०१ 870) 
अलंक्ृत महाकाव्यो के दो वर्ग हैं-- (।) शास्त्रीय महाकाव्य, (2) रोमाचक महाकाव्य । 
शैली की दुष्टि से भी महावाव्यो की कई श्रेणियाँ होती हैं बथा--() मनोवैज्ञानिक 
महाकाव्य, (2) गीतात्मक महावाव्य, (3) नाटकीय भहाकाव्य, (4) रूपक कथात्मक 
भहाकाव्य |! 'दी बुक आफ एपिक' की भूमिका में महाकाव्य को परिभाषित करते हुए 
लिखा गया है-- 'एपिक' या महाकाव्य प्रधानत' उस बीर रस प्रधान काव्य गाया को 
कहते हैं जिसमे सुख-दु ख, सयोग-वियोग, गति हत्व और कथा तत्वादि श्रेष्ठ काव्य 
के सभी गुणों का हृदयहारी चित्रण हो, जिसमें स्वाभाविक जीवन वे मनोहारी चित्त 
और घात-प्रतिधात वर्णित हो और जिसमे सारे तत्वों का प्रकृत समन्वय इस 
कुशलता से किया गया हो कि कृति सदा के लिए अमर हो जाये [४ 

अरस्तू ने अपने ग्रन्थ “काव्य शास्त्र” में होमर के 'इलियड” और 'ओडेसी' को 
आदर्श मानकर महाकाव्य के लक्षण निर्धारित किये हैं। उन्होंने लिखा है--महाकाष्य 
ऐसे उदात्त व्यापारों का काव्यमय अनुकरण है जो स्वत गंभीर एव पूर्ण ही वर्णनात्मक 
हो, सुन्दर इली मे रचा गया हो, जिसमे आद्यान्त एक छन्द हो; जिसमे एक ही कार्य 
हो जो पूर्ण हो, जिसमे प्रारम्भ, मध्य और अग्त हो; जिसके आदि और अन्त एक दुष्टि 
में समा सकें, जिसके चरिक्ष श्रेष्ठ हो, कया संभवनीय हो और जीवन के कसी एक 
सा्वेभोम सत्य का पतिपादन करती हो ।* अरस्तू न केवल काव्य को अपितु कला मात्र 
को ही अनुकरण मानते हैं । उतके अनुसार महाकाव्य में कथात्मक अनुकरण होता है। 
इसमे घट्‌पदी छन्द का प्रयोग, दुखान्त ताटक (7798००५) के सभान होता है। महा- 
काव्य की कथा प्रवाहमयी और सजीव इकाई की तरह प्रतीत होती है। डॉ० नगरेन्द्र ने 
महाकाव्य सम्बन्धी अरस्तू को परिभाषा का विश्लेषण करते हुए लिखा है वि--महा- 
काव्य काव्यानुभूति का वह भेद है, जिसका रूप समाख्यानात्मक हो, जिसमें एक छन्द का 
प्रयोग किया गया हो, जिसमे उच्चतर कोटि के व्यक्तियों का चरित्र-चित्रण हो, जिसकी 
सीमाएँ विस्तृत हो और जो अमेक घटनाओं के उचित समावेश के कारण घनत्व और 
गरिमा से युक्त हो ।४ महाकाव्य और ज्ञासदी के प्रयोजन में अन्तर होते हुए भी साम्य 
है । अरस्तू के मतानुसार-महाकाव्य का प्रयोजन त्रासदी के प्रयोजन से और इस दुष्टि से 

काव्य सात के प्रयोजन से मूलतः भिन्न नही है--मानव मन का विरेचन या परिशुद्धि 
ही उसका मूल प्रयोजन है; किन्तु महाकाव्य की विरेचन प्रक्रिया त्ासदी की अपेक्षा 
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मथधर और उसी मात्रा में कम सफल होती है । 
महाकाव्य का प्रभाव भी अन्तत मन शाति के रूप में ही होता है, परन्तु उसके 
परिपाक की प्रक्रिया मे तीक्ता अपेक्षाकत कम और गरिमा तथा विस्मय का तत्व 
अधिक रहता है ।# महाकाव्य के कथानक में अनेक उपाख्यात इस प्रकार अनुस्यूतत 
होते हैं जिससे उसके क्थानक की अन्विति रहे । महाकाव्य में उपकथाएँ और उसके 
भाग उचित महत्ता और गुरुत्व से युवत होने चाहिए ताकि सम्पूर्ण महाकाव्य महान 
प्रतीत हो जबकि चासदी मे इससे भिन्‍नता भी हो सकती है।/* महाकाव्य का आकार 
बडा होता है और उसमे अलौकिक एवं असभव तत्वों द्वारा आश्चयें उत्पादन को 
क्षमता होती है।/ अरस्नू के पश्चात्‌ अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने महाकाव्य का विवेचन 
किया है 
पाइचात्य विद्वानों की मान्यता है कि महाकाथ्य का विकास वीर युग में हुआ | 
डॉ० शमूनाधथरसिह ने योरोपीय महाकाब्य के विकास की चार अवस्थाओ का उल्लेख 
किया है--पहली अवस्था वीर भावना की मानी जाती है और महाऊावि होमर को इस 
प्रषम अवस्था का प्रतिनिधि महाकवि स्तव्रीकार किया है। दूसरी अवस्था शास्त्रीय, 
घामिक और नैतिक भावना के महकाव्यों की है इसके प्रतिनिधि महाकाव्यकार 
वजित, दाते, कैमास और मिल्टन हैं। तीप्तरी अवस्था रोमाचक भावना की है इसका 
प्रतिनिधित्व स्पेन्सर, एरिआस्टो, टेसो आदि करते हैं। चौथी अवस्था आधुनिक 
स्वच्छन्दतावादी भावना की है जिसके महाकवि येठे, टेनीसन, ब्राऊनिंग, विवटर ह्यूगो, 
हाई आदि हैं ।४ फ्रेंच विद्वान ली वस्सु के अनुमार--' महाकाब्य एक ऐसी छदोवद्ध 
झूपक रचना है जिसमे प्राचीन महत्वपूर्ण घटनाओ का वर्णन हो ।/» हाव्स ने कहा है 
कि-- वी रतापूर्ण कथाध्मक काव्य महाकाव्य होता है और वीरतापूर्ण नादकीय काव्य 
ह्वासरी हैं ।4० एफ> बी० गमर ने महाकाव्य को महँत्‌ कार्थे का निदेशक बताते हुए 
उसे युग को स्त्रत्त उत्पाय हृति कहकर अमिहित किया है और लक्ष्य किया है कि महा- 
काव्य का स्वरूप जातीय होता है तथा उसमे दो जातियो का परस्पर संघर्ष दिश्वाना 
कवि फा एक्मात लट्ष्य होता है।* सी० एम० बावरा ने लिखा है---/महाकाव्य सामा* 
स्यत व्यात्मक काव्य हे जिसका आकार बड़ा होता है। उसमे महत्वपूर्ण और गरिमा- 
ग्रुवव घटनाओं का वर्णन होता है कौर उसमे विशेष तौर से जैसे हिसात्मक कार्यों जैसे 
युद्ध की तरह क्रियाशीस जोवन का चित्नण होता है । इगे पढने से हमे विशेष आनन्द 
प्राप्त होता है क्योकि इसम वणित घटनाएँ और व्यवित मानव उपलब्धियों के बारे मे 
हमारे विश्वाप्त को पुष्द करते हैं और मानवीय गरिमा को बढाते हैं ।"४ श्री बावरा 
की इस परिभाषा में महाकाव्य के आत्तरिक युणों को विशेष रूप रो उजागर किया डे 
किन्तु वे उसके बाह्य सक्षणों के प्रति मौन हैं। वावरा की तरह एवरश्राभ्वी मे भी 
महाकाव्य को परिभाषित किया है । श्री एवरत्राम्दी लिखते हैं--मात्त युहद्‌ आकार 
हो पिसी माध्य को महाकाव्य नहीं बना देता है। वास्तव में महाकाब्य को महान्‌ 
तभी कहा जा सकता है जवकि कवि की झली, उसके विचार और उसकी कल्पना उप्तको 
अभिव्यवित वे साथ जुडी हुई हो। ऐसी महान्‌ शैली के महावाब्य वो पढ़कर हम उस 
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लोक मे पहुँच जाते हैं जहां सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। उसमे एक प्रतीकात्मक उद्देश्य 
होता है जो आद्यान्त कथानफ का सचालन करता है ।* एवरक्राम्वी ने भी महावाज्य 
के आन्तरिक तत्वो पर ही प्रकाश डप्ला है। डब्लू० पी० बेर लिखते हैं---.'महावाव्य 
से पात्रों की बल्पना बहुत ही स्पष्ट होती है अत. उनवी विविध मानसिक स्थितियों, 
समस्याओ वे बारण विविध दृश्यो और गुणो वा चित्रण अधिक स्वाभाषिक होता है) 
इससे जीवन का सम्पूर्ण कार्य-व्यापार कथा में भली-मांति समाहित हो जाता है ! 
भमहाकाव्य की सफलता महाकाजध्यकार की वलाना शवित और चरित्न-चित्ण पर 
निर्भर १रती है। कुछ काव्य ग्रन्थ जो महादाव्य माने जाते हैं, उनमे गाटकीय गुण न 
होने पर भी उनवे नवीन दृश्यों और साहसिक कार्यों की अधिवता होने पर भी 
उनके भायक महत्वहीन होते हैं फिर भी उनधे वधानकों में ऐसी गरिमा होती है 
जिसमे उन्हे सफल महावाब्य कहा जाता है ।”४ 
केर महोदय ने होमर से लेकर अब तव वे विव सनशील शास्त्रीय या रोमांचक महा- 
काब्यो के सभी गुणों बा अपनी परिभाषा मे समाहार किया है कित्तु आधुनिक महाकाव्य 
उनकी परिभाषा की सीमा मनही आ पाते। मैकनील डिक्सन का भत है--''जिन वयब्यों 
में महान्‌ घाये था वर्णन होता है उनके नाम के आये महाकाव्य जुड जाने से हो वह भहा- 
काव्य नही बत जात । कार्य चाहे सरल हो या जटिल चाहे वह इलियड की तरह एक 
स्थान थी घटना हो या विश्व-भ्रमण बरने वाले नायक ओडेसी की हो । चाहे एक नाप्रक 
हो या अधिक । चाहे वे प्रप्तन्त हो या अभागे, एचिलिस की तरह क्रोधी हो या एनीअस 
की तरह पवित्न आत्मा, चाह वे राजा हा या सेनापति अथवा उनमे से कुछ भी न हो, 
चाहे उसवे दृश्य हिन्द महासागर के हो जैस कैमास वे लूसियाडा मे या पश्चिमी द्वीप 
समूह के हो, चाहे वे स्वर्ग बे हो या नरक वे या इस पृथ्वी से परे के हो जैसे कि मिल्टन 
के महाकाव्य म, यह काव्य तक तंत्र महाराव्य यहा जाता रहेगा जब तक कि उसके 
गुणों के अनुकूल उसका अन्य नामकरण नही कर दते ॥/5 
प्रोफेसर टिलियर्ड कहते हैं कि महाकराव्य के निर्णय हेतु कोई निश्चित सिद्धान्त 
नहीं है । फिर भी उन्होंने महाकाव्य सत्रधी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। 
जैसे--'महावाव्य प्रथमत उच्च गुणों से युक्त गभीर रचना है । ** महाकाब्य की 
दूसरी विशेषता उमके आकार प्रकार से सम्बन्धित है अर्थात्‌ महाकाव्य विशद्‌, व्यापक, 
विविधोन्मुद्धी और जीवन का सर्वाभोण चित्त उपस्थित करने बाला होना चाहिए॥/ 
महाकाव्य की तीगरी विशेषता वा उल्लेख वरते हुए टिलियर्ड महोदय ने लिखा है 
कि--“महावाब्य मे मानवीय भाववाओ और विश्वासों की दुढ़ता वा चित्रण होना 
चाहिए निससे कि मानवीय सभ्यता का विशास हुआ है 7! म्रहमकाव्य वी चोषी 
आवश्यकता है कि उसमे विसी विशद्‌ णनसमुदाय वे समसामयिक जीवन की भावनाओं 
की अभिव्यक्ित हो ।£१ महाकाव्य एक प्रभावशाली घीर शावगा से युवत रचना होनी 
चाहिए ।*९ महाकाव्य के विषय ने प्रसग मे उन्होंने लिखा है वि महावाव्यकार वो 
जीवन वा सर्वांगीण और व्यापक ज्ञान होना चाहिए 
पाश्वात्य आचायोँ ने महदाकाव्य विषयक दाह्य और आभ्यान्तरिक गुणों का 
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विशद्‌ विवेचन किया है | सार रूप मे डॉ० देवीप्रसाद गुप्त ने उनवा आठ लक्षणी मे 
समाहार किया है- 
--महाकाव्य चीर काव्य (सद्यण० ए००४५) है । 
2--महाक्ाव्य का कथानश लोक विश्रुत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। 
3--उसम जातीय जीवन का व्यापक चित्रण होना चाहिए 
4--महाका०«प का सायक असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व सम्पन्न होता है। 
उसमे शौय, वीर्य और पर/क्र्म आदि गुणों का होना अनिवायं है। अन्ततोगत्वा वह 
कात्य मे विजयी चित्षित किया जाता है। उसके व्यक्तित्व मे राष्ट्रीय जीवन का सास्क्- 
तिक प्रतिनिधि व होता है। 
5--महाताव्य का घटना बाहुलय और वर्णन वैविध्य होता है अत वस्तु सकलन 
में शिधिलता आए जाती है। बथा[नक मे समृद्धि तो होती है किन्तु ना?को जैसी अन्विती 
का अभाव होता है । 
6--महाकाव्य की भाषा ओजपूर्ण होती है। उसमें जातीय जीवन के आद्शों 
की व्यजना की पूर्ण शवित और सामथ्ये हानी चाहिए । शैली गरिमापूर्ण तथा एक ही 
छद॒ का प्रयोग होता चाहिए। 
प--महाकाश्य का रचयिता महानु, प्रतिभा सम्पन्‍्त, मधावी कलाकार होता 
है। उसम विराट कल्पना शवित और विलक्षण काव्य कौशल होना चाहिए । 
8--महाकाव्य का लक्ष्य महान होता है, अर्थात्‌ शाश्वत जीवन मूल्यों की 
प्रतिष्ठा । उदाहरण के लिए असत्‌ पर सत्‌ की विजय | महाका०्य सम सामधिक जीवन 
की प्रेरणा का श्लोत्त होना चाहिए ।* 
डॉ ० शपूनार्थामह न पश्चात्य महाकाव्यो की विशेषताआ को दो भागों में 
विभाजित क्रिया है--(() अनिवार्य या शाश्वत लक्षण, (2) अनिवाय॑ बाह्य लक्षण । 
शाश्वत लक्षण को पुन सीन भाषो म विभ[जित ढिया है और बाह्य लक्षणों व पाँच भेद 
बतलाये हैं १२ 
सामान्य तौर स देखन पर यह स्पष्ट है कि महाकाव्य के विषय म॑ भारतीय और 
पाश्चात्य विद्वानो वे मतो मे काफी साम्य है, मत वैभिन्‍त्य जैसा भारतीय आचारयों मे पाया 
जाता है वैसा ही पाइ्चात्य आचारयों मं भी पाया जाता है। बैस महाताव्पो के लक्षणा मे 
मुगानुरूप परिवतेन छेत रहते हैं। विदेशा न गद्माकाब्य' (7॥6४७००८ ० छए०-- अंतु- 
बादक गोपी ह"ण ) मे प्रोफेसर सी चन्द्र देवन लिखा है-- महादाध्य वे विषय में जो भी 
चिता हुई है वह सब सत्त रहदी, अद्ठारहवी और उन्नीसवी शताब्दी म हुई है । सोलहबी 
शताब्दी में 'एपिक' शब्द के उतने गभोर अर्थ न लगाये गये थे जितने कि बाद मे $ नये 
सप्रालोचतो ने (विशेषतया इटली के ) ग्रीक दी पढ़ाई बे आरम्भ के बाद 'एपिक' शब्द का 
एक नये ही अधे मे प्रयोग वरना घुरू किया। 'एपिव' दे माने अब श्रेष्ठ काउय होने लगा 
भर पुराने लेंटित समालोचकों की उवितयाँ अब उतनी प्रामाणिक न रह गईं जितनी 
हि 'एुरिस्टोटल' था अन्य यूनानी समाधोच्ो की | ही कारण है वि उन्हीं दिनों से 
!एपिश” और “रोमांस! इन दो शब्दों का अन्तर होता आा रहा है।**'शायब घट कहता 
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अनुचित न होगा वि 'एपिक' का विशेष विषय वोरता, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सम्यत्ा 
का सम्पूर्ण चित्र, आदर्श नर-नारी के चरित्न होने पर भी साधारण जीवन से अधिक 
घनिष्ट रूप से सम्बद्ध रहता है, विन्तु 'रोमास' जीवन थे वुछ अशो को छूने के बाद 
भी अपने को साधारण जीवन से अलग हो रखता है ४४ 

यूहद्‌ हिन्दी फोश मे महावाव्य को परिभाषा इस प्रकार दी है--"'बडा वाव्य; 
आठ या इससे अधिक सर्गों वाला वह प्रवन्ध काव्य जिसमे विविध ऋतुओ, दृश्यों आदि 
का वर्णन हो और जिसमे सभी रसो तथा विविध छदों का समावेश हुआ हो ।”# मानक 
अग्रेजी-हिन्दी कोश मे 'एपिक/४* का अरधथ-- ए७॥०4 ([. €छा०ाव४8, 5 €705, #णआ॥ 
27०» 2 ७०70) वीर चरित वर्णन, महाकाव्य, बीरगाधा, महापुरुषो वे जीवन चरित 
से सबंधित काव्य 'मानविकी पारिसाधिफ कोश' मे महाकाव्य के विषय में लिया है-- 
* ऐसा अनुभान किया जाता है कि महाकाव्य का विकास प्राचीन प्रशरित-गीतो के 
समान ही किसी नायक की महिमा का अतिरजित वर्णन होता था । विन्तु महाकाव्य 
में और प्रशस्ति-गीत मे मूलभूत अन्तर है । वहु यह कि प्रशरिति-गीत का सबंध प्राय 
एक व्यवित विशेष के साथ होता है जबकि महाकाव्य मे आर्थिक, सामाजिक, राज- 
नीतिक आदि सभी दृष्टियो से समाज वा अधिक सम्पन्न और सुगठित चित्नण होता 
है। जाति के भ्राय सम्पूर्ण जीवन भौर युग वे! सम्पूर्ण इतिहास का प्रतिबिम्ब महाकाब्य 
में अन्तर्मृक्त रहता है । महाकाव्य भाख्यायिका का वह सर्वोत्टृष्ट रूप है जिसमें विषय 
वस्तु का विस्तार और वर्णन का गाभीयं पाया जाता है ॥! ” शचीरानी गुट के शब्दो 
मे-- महाकाज्य तत्वत सावेदेशिक है। भले ही बाह्याचारों से उसकी सृष्टि हुई हो 
अथवा अन्तव्‌'त्तियों से, उसकी एक विशिष्ट सरक्ृति के यूल बध मे जो लोक जीवन के 
अगरणित ततु सघिमटे हैं वे हो वस्ठुत उसके प्राण पोपक तत्व हैं। न केवल परिस्थितियाँ, 
घटनाएँ दृश्याकन, जीवन के अनगिनत चित्र, सुख दु ख, हास्य-रुदन, राग-द्रेष, प्रेम 
घृणा, भज्ञान-व्यामोह, बेवसी-असमर्थ॑ता, ईर्ष्या-क्रोध, तृप्ति-अतृप्ति, अभाव-वै भव, दूढ- 
अविवेक वरन्‌ जवानी के जोश का बलवला और ध्यार-मुहब्बत की रगीन, शोख मरती 
के भी कितने ही रोचक कथानक जुड़े होते हैं । पात्र, कथोपकथन, वाक्‌-पदुत्ता, स्वर-भेद 
और वँविध्य, साथ ही पात्ानुकूल चरित्र-चित्रण, मन स्थितियाँ, आचार-विचार, 
तथ्यास्वेषण और उसके अन्तरग भेद-प्रभेद या उसका विराट रूप और व्यापकता उस 
अयाह समुद्र की नाईं है जो अपने अतल मे न जाने क्तिना कुछ समेठे रहता है! 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टंगोर ने महाकाव्य की परिभाषा शास्त्रीय समीक्षक की तरह 
नहीं की है अपितु महान्‌ कवि के दृदय की महान्‌ कृति का उद्भव किस रूप में होता 
है और महाकाव्य कंसे प्रतिध्ठित होता हैं इसे अत्यन्त ही भाषपूर्ण शब्दों मे व्यक्त 
किया है (/४१ 

एनसाइवलोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार--' मद्राकाव्य वहू विशिष्ट छदबद्ध 
रचना है जिसका आकार बडा हो और जिसमे उच्च भावों वी अभिव्यक्ति हो।/१० 
कालियसे के एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार-- 'भहाकाव्य एक लम्बी वर्णेनात्मक 
कविता हैं जिसमे सामान्य रूप से किप्ती एक प्रमुख नायक के वीरतापुर्ण कार्यों का वर्णन 
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होता है तथा उप्तका एवं सशकत राष्ट्रीय महत्त्व होता है (/* एनसाइबलोपीडिया अमे- 
रिकाना के अनुसार--'महाकाव्य कौ सीमा विशाल, शैली भव्य और सरचना व्यापक 
होती है ४५ रीडर्स एनसाइकलोपीडिया वे अनुसार--/महाकाव्य एक लम्दी वर्णनात्मक 
कविता होती है जिसमे विशद्‌ रूप से साहसिक कार्यों का वीरतापूर्ण वर्ण होता है 
और दे केन्द्रीय नायक से अनुपातिक रूप से जुड़े रहते हैं। वे साहसिक कार्य किसी 
जातीय समुदाय अयवा राष्ट्र के निर्माण मे सहायक होते हैं ४”*+ आवतफोर्ड यूनिवर्धल 
डिक्शनरी के अनुसार--“महाकाव्य वर्णनात्मक कविता है जिसमे छुछ ऐतिहासिक 
अथवा परग्परागत वीरो की उपलब्धियों का वीर भावना से युवत विशद्‌ वर्णन होता 
है ।”& चैम्बर वी डिक्शनरी में महाकाव्य को व्याध्या इस प्रवार की गई है--“महा- 
काव्य का प्रयोग उस लम्बी वर्णेनात्मन' कविता के लिए होता है जिसमे वीरतापूर्ण 
घटनाओं की भव्य शौली में अभिव्यकत हो, महांकाव्य वे गुणों से युवत प्रभावशाली 
विशद्‌ महाकाव्य । महाफ्ाव्य एक जातीय काव्य होता है। उसके वधानक थी तुलना 
विद्येप रूप से लम्बे साहसिक उपन्यास या फिल्म से वी जा सवती है ।//५ स्पष्ट है कि 
कोशो एव विएवकोशों में भहाराव्य सम्बन्धौ विवेचेन का मुख्य आधार रचना विधान 
के उपकरण ही हैं । 


सहाकाव्य विषयक भारतोय एवं पाश्चात्य मत : एक तुलनात्मक दृष्टि 
महाकाव्य सम्बन्धी पाश्चात्य एवं भारतीय समीक्षकों के मतों में बहुत साम्य 
है । इसी को दुष्टिगत रखते हुए पाश्चात्य आलोचक एम० डिक्शन ने लिखा है कि--* 
“बाह्दे पूर्व दो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, मानवीय भाव सर्वेत्ष एक रस हैं मोर 
सच्चे महाकाव्य का, जहाँ कहीं भी रचा जाय, स्वरूप सदेव वर्णनात्मक और सुव्प- 
वॉस्थित होगा । उसके पात्व और कारये महान्‌ होंगे। उसबी शैली भव्य होगी, उसका 
दिपय महान्‌ होगा और उमके पाक़ो के कार्यो का क्षुबाद कादर्श की ओर होगा १ 
उसवा बथानक सर्वेत्ञ अन्तर्क थाओं से सजोया हुआ होगा । ** दोनों समीक्षक महाकाव्य 
के नायव को ऐतिहासित अथवा लोक-प्रसिद्ध एव उदात्त गुणों से सम्पन्न होना मानते 
हैं। भारतीय ममीक्षकों ने नायव म उदात्त गुणों को आवश्यक माना है और अन्त में 
उसे विजयो दर्शाया है किन्तु पाश्यात्य समीक्षक नायक में जातीय गुणो और जातीय 
मनोवृत्तियो का होना आवश्यक मानते हैं। पाइचात्य महाकाथ्यो में नायक देव या नियति 
पी घूर सत्ता से पीडित और पराजित भी रहा है। दोनो ही समीक्षक महाकाव्य में 
महान चार्य और व्यापक विधय-वस्तु के बारे मे एक्मत हैं। भहाकाय्य के आकार प्रकार 
की विशालता वविषय-बस्तु की गरिमा और शैली को भव्यता को दोनो ने ही स्वीकार 
किया है। दोनो ही अलौकिक औौर अति प्र प्ृतिव शव्तियो का समावेश उचित मानते 
हैं। रिन्‍्तु पाश्चात्य महावाव्यों के विपरीत भारतीय महाकाव्यों बे: बथानकों मे देव, 
दानव, नियति आदि अति प्राइत तत्वों का प्रत्यक्ष समावेश नहीं होता । पाइचाउ्य महा- 
बाव्यो में वणित घटनाओं और शायं के सम्बन्ध में अवधि की सौमा निर्धारित रही है । 
भारतीय महावाब्यों जी घटनाओं मे ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। पाइचाय 
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महाकाव्यों में नायक को वीरतापूर्ण भावनाएं, बायोँ, घटनाओ और सघर्षों वो प्रमुखता 
प्राप्त हुई है । फलत यहाँ के महाकाव्य दोर काव्य के पर्याय माने जाते हैं । भारतीय 
महाकाव्यों में यद्यपि वीर भावना को स्वीवार किया गया है तथापि श्गार, वीर और 
शात में से किसी एक को प्रधानता दी गई है । पाश्चात्य महावाव्यो मे जीवन के भौतिक 
पक्ष को अधिक उजागर किया है जबकि भारतीय महावाव्यों में व्यक्ति मथवा जाति 
के आन्तरिक गुणों को प्रतिष्ठापित क्या गया है। भारतीय महाकाव्पों का उद्देश्य 
चतुर्देग-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पी प्राप्ति रहा है। सक्षेप में कहा जाय तो भारतीय 
महावाव्य व्यक्ति और जातीय जोवन को उच्च घरातल पर पहुँवाते हैं। जबकि 
पाइ्यात्य महाकाब्यो मे नायश जातीय जीवन के द्वनद, सपर्ष, युद, कूटनीति और 
नियति में उनझता रहता है और अस्त मे पराजित भी । प्रस्तुत सदर्भ में डॉ० देवीप्रस द 
गुप्त का अभिमत है कि---' महावाबव्य वी आधारभूत मान्यताओं मे यथा-कथा सयोजन, 
चरित सृष्टि, वर्णन-वैविध्य, छद विधान, भाषा-शैती की गरिमा, जातीय जीवगादर्शों 
की धत्तिष्ठा, समग्र जीवत चित्रण एवं उद्देश्य की महानता आदि की दृष्टि से पाश्चात्य 
और पोर्वात्य दृष्दियों मे समानता है|" 


महाकाव्य के सम्बन्ध में हिन्दी के विद्वानों के मत 

महावाव्य पर विचार करते समय भारतीय एवं पाश्यात्य समीक्षकों ने पूर्वेवर्ती 
और समकालीन महाकाव्यों फो आधार वनाया है। आधुनिक भारतीय महाकाव्यों पर 
विचार करते समय ध्राचीन समी क्षवो द्वारा निरूपित लक्षण अपूर्ण मिद्व होते हैं क्योंकि 
महावाब्य के स्वरूप में निरन्तर विकास होता रहा है। अस्तु, आधुनिक हिन्दी महा- 
बाव्यों के स्वरूप पर विदार करते समय हिन्दी वे मान्य विद्वानों और रामीक्षवों के 
मतो का अनुशीलत भी आवश्यक है । आचार रामचन्द्र शुकल महाक्राव्य को मानव 
जीवन का पूर्ण दृश्य मानते हैं । उन्होने इसके प्रभुख चार तत्व निर्धारित किये हैं--* 
इतिवृत्त, वस्तु ध्यापार वर्णन, भाव व्यजना और सवाद ० डॉ० विनय मह'काव्य को 
सास्कृतिक आदर्शों की रचना मानते हैं। उन्हीके शब्दों मे---“महाकाब्य का प्रणयन 
सस्क्ृति के महत पुण्य से होता है। महाकवि विश्व के हृदय को अपने हृदय में अनुभव 
कर उसे जीवन की समग्र विशालता से चित्नित करता है। सस्कृति के पक्ष विशेष का 
बादर्शात्मक विवेचन महाकवि वे प्रमुख लक्ष्य वी पूर्ति के लिए महाकवि लोक जीवन 
के व्यापक आादर्शों को अलकृत कर महाकाव्य में अनुस्यूत करता है । अत महाकाव्य मे 
जीवन का व्यापक चित्र होता है ।!१ 

ड0० हा ममुन्दर द्वा्न के सद्मकाइप का विवेजक करके हुए उसके मह्माठ उद्लेप 
झभौर आत्मा की सदाशयता पर बल दिया है। उन्हीके शब्दों मे---/***** महाकाव्य 
में एक महत्‌ उद्देश्य का होना आवश्यक है । सरकृत के साहित्यशास्तियो में महावाव्य 
के आाकार-प्रकार और वर्णन-विषय के सम्बन्ध मे बडी जटिल और दुरूह व्याख्याएं 
की गई हैं जिनका आधार लेकर लिखने स वहुत से महाकाव्यों के शरीर अब सघटित 
हो गए हैं, पर उनमे से बहुत थोडे से ऐसे हैं जो आत्मा के किसी उदात्त आशय, 
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सम्पता वे किसी युग प्रवर्तेक समर्पे अथवा समाज की किसी उद्देगजनक स्थिति को लेकर 
[कैसी प्रकाड विचारक या ववि द्वारा लिसे गये हैं, जिन्हें जातीय इतिहास में अनिवार्य 
स्थान सुलभ हो सकें ॥ “रामायण, महाभारत", परामचरितमानस' आदि की कोटि के 
सच्चे महाकाव्य शताब्दियो में दो-एक लिखे जाते हैं 7? बाबू गुलावराय जी ने लिखा 
है--"महाकाव्य को विषय प्रधान काव्य माना है जिसमे किसी लोकप्रिय नायक के 
उदात्त कार्यों के द्वारा जातीय भावनाओ, आद्शों और आकाक्षाओं वा उद्घाटन हुआ 
है।"म डॉ० नयेन्ध ने महावाव्यों मे मूल तत्त्वों की चर्चा करते हुए लिखा है--“मैं 
महाकाव्यों वे उन्ही मूल तत्त्वो वो लेकर चलूँगा जो देशवाल वे सापेक्ष नही हैं, जिनके 
अभाव से किसी भी देश अथवा सुग की वोई रचना महाकाव्य नहीं बच सकती और 
जिनके रादभाव में परम्परागत शास्त्रीय लक्षणो की बाधा होने पर भी विसी कृति को 
भहावाध्य वे गौरव से बचित नही विया जा सकता। वे भूल तत्त्व हैं-- () उदात्त 
कथानक, (2) उदात्त कार्य अथवा उद्देश्य, (3) उदात्त चरित्न, (4) उदात्त भाव 
और (5) उदात्त शैली । अर्थात्‌ औदात्य ही महाकाव्य का मूल प्राण है। '* आचार्य 
नन्ददुलारे वाजपेयी ने महावान्‍्य को तीन लक्षणों मे समाहित कर दिया है। सन्हीके 
शब्दों मे>-' महावाव्य वे तीन प्रमुख लक्षण माने जा सकते हैं। प्रथम, रचना का 
प्रवधात्मक या सर्गवद्ध होता । द्वितीय, उसकी शैली का गाभीयें भर तृतीय, उत्तमे 
बरणित विषय की व्यापक्ता और महत्त्व । इनवे अतिरिक्त भी अन्य उपनियम हो सकते 
हैं किन्तु मैं उतका समावेश इन्ही तीनो लक्षणों में करना चाट्रेंगा ।/7* डॉ० प्रतिपाल 
सिह ने बाबू ए्यामसुन्दर दास की महाकाव्य विण्यक परिभाषा वे परिप्रेथय में ही महा- 
काव्य को परिभाषित किया है। यधा--' महाकाध्य वह विपय प्रधान रुचिर रचना 
है जिसमे जातीय सस्कृति वे किसी महाप्रवाह, सभ्यता के उद्गम संगम, य्रुग-प्रवर्तक 
सधपे, महच्चरित्न के विराट्‌ उत्कपें, समाज को उद्देगजनक स्थिति, आत्मा के किसी 
उदात्त आशय अथवा रहस्य वा उद्धाटन किया जावे। /?* डॉ० शम्भूनाथ सिह ने महा- 
काव्य की वरिभापा को इतना व्यापव, रूचीला और शाइवत रूप दे द्विया है कि उसमे 
विभिन्‍न देशो ओर कालो वे महाकाव्यों के लक्षण समाहित हो जाते हैं--' महाकाव्य 
वह छदोबद्ध कथात्मव वाव्य रूप है जिसम॑ क्षिप्र कथा-प्रवाह या अलक्ृत वर्णन अथवा 
मनोवैज्ञानिक चित्रण स युवत हो, ऐसा सुनियोजित, सागोपाय और जौवन्त लम्बा 
कथानक होता है जो रसात्मकता या प्रभावान्विति उत्पन्न करने मे पूर्ण समर्थ होता है, 
जिसमे यथा कल्पना या सभावना पर क्षाघारित्त ऐस चरित्न या चरित्रों वे महत्त्वपूर्ण 
जीवन वृत्त का पूर्ण या आशिक चिढ्रण होता है जो किसी युग के सामाजिक जीवन का 
किसी नविसी रूप म॒ प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसमे किसी महत्प्रेरणा से परिचालित 
होकर किसी महदुद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी महत्त्वपूर्ण, गभीर अथवा आश्चर्योप्पादक 
और रहस्यमय घटना या घटनाओं का आश्रय लेकर समग्र जीवन के विविध रूपो 
पक्षो, मानसिक अवस्थाओ अथवा नाना रूपात्मक कार्पों का वर्णन और उद्घाटन किया 
गया रहता है और जिसकी शैली उदात्त और गरिमामयी होती है कि युग-युगान्तर 
में उस महाकाव्य को जीवित रहने को शकित प्रदान करती है।”् एक अन्य मद्गबान 
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काव्यालोचक डॉ० गोविन्दराम शर्मा लिखते हैं-- “महाकाव्य एक ऐसी छदोवद्ध प्रकथ- 
नात्मक रचना होती है जिसमें विषय की व्यापकता और नायक की महानता के सोप- 
साथ कथावस्तु की एकसूत्रता, छलकता हुआ रस-प्रवाह, धर्णब की विशदता, उदात्त 
भाषा-शैली, जीवत का यथा साध्य सर्वांगीण वित्रण और जातीय भावनाओं तथा 
सस्कृति की सुन्दर अभिव्यक्ति हो ।”** महाकाव्यकार पत जी ने 'तारकबध' की भूमिका 
में लिखा है-- सक्षेप मं, महाकाव्य मानव सभ्यता के सघ्ष तथा सांस्कृतिक विकास 
का जीवन्त पर्वताकार दर्पण होता है, जिसमे अपने मुख को देखकर मानवता अपने को 
पहचानने में समर्थे होती है ।”?? भाघुनिक महाकाव्य वे अनुसन्धाता डॉ० श्यामनन्दन 
किशोर ने लिखा हे--'महाकाव्य ममंस्पर्श घटनाओ पर आधारित एक कवि की ऐसी 
छदोबद्ध कृति है जिसमे मानव जीवन की बिसी ज्वलत समस्या का व्यापक, प्रतिपादन, 
किसी महान उद्देश्य की पूर्ति या जातीय सस्क्ृति के महाप्रवाह उद्भावना, उदात्त 
वर्णन शैली व्यजक भ पा, पूर्ण रसात्मकता और उच्चकोटि के शिल्प विधान द्वारा 
किया जाता है और जिसका नायक विसी भी लिंग, जाति या वश का होकर भी अपने 
गुणों से कवि के मादणर्शों को मूिमान वरने वाला होता है ४ 
महाकाव्य के प्रसिद्ध समीक्षक डॉ० देवीप्रमाद गुप्त बे. अनुसार--“महाकाव्य 
वह महत्‌ काव्य रूप है, जिसमे व्यापक क्यानक, विराद चरित्न कल्पना, गभीर अभि 
व्यजना इली विशिष्ट शिक्प विधि और मानवतावादी जीवन दृष्टि से उसका रचयिता 
युग-जीवन के उन्नत बोघ को सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि पर प्रतिफत्ित करता है। सक्षेप मे 
श्रेष्ठ महाकाब्य की रचना मानवता के मगलमय आख्यान और लोक-मानस की चेतना 
के आकलन का सास्कृतिक प्रयास होती है ।'”* हिन्दी महाकाव्य के विषय में आधुनिक 
समीक्षकों की परिभाषाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि सभी समीक्षक 
महाकाव्यों के स्थायी गुणो और लक्षणों मे प्राय एक मत हैं वैसे शब्दों की फेर बदल, 
लक्षणों या गरुणो के बलावल म प्रत्येक समीक्षक ने अपनी विशिष्टता दर्शायी है| 
इस वैज्ञानिक युग में आम आदमी का बौद्धिक स्तर काफी ऊँचा हो गया है। 
भावों और विचारो की अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य-सा हिंत्य की विभिन्‍न विधाएँ यधा--- 
कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, एक्कको, रेडियो रूपक, फोचर, रिपोताज आदि प्रमुख 
हो गयी हैं। इस रचना प्रव॒ुत्ति का इस युग की महाकाव्य सरचना पर विशेष प्रभाव 
पडा है। एक तरफ महाकांव्य सबधी मानदड बदल रहे हैं ओर दूसरी ओर मानव 
जीवन विश्वजनीन होता जा रहा है। यद्यपि हिन्दी में अब तक सैंकड़ों महाकाव्य रचे 
जा चुके हैं किन्तु उनमे 'रामायण', 'महाभारत', *रामवशितिमानस', “कामायनी/ जैसे 
जातीय जीवन के उदात गुणों स युवत महाकाव्यो का प्रणयन बहुत कम हुआ है । हिन्दी 
के अधिकाश आधुनिक महादाव्यों मे शिल्प और जीवन दर्शन की वह महाएंता अभि- 
ब्यजित नहीं हुई है, जो आर्प महाकाव्यों मे लक्षित होती है 
निष्कर्षत यही कहा जा सकता है कि महाकाव्य को किसी भी निश्चित परि- 
भाषा में बाँघता उसके महत्त्व को कम करना है। महाकाब्य के आतरिक और बाह्य 
लक्षण सार्वदेशिक और सावंकालिक होते हुए भी उनमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे 
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हैं। इसी दृष्टि से हिन्दी वे आधुनिक महाववाव्य और विश्वेप रूप से स्वाहनू्योत्तर महा 
कार्यों पी रूप रचना हुई है । आधुनिक हिन्दी महावाव्यों मे नायक का लोक श्रसिद्ध 
अथवा उच्णवुलीन होना आवश्यद नहीं है। बिसी भी डुल का सामान्य व्यवित 
महावव्य वा गायक हो रावता है। कसी जाति के साहइृतिद जीवन के स्थान पर 
उसके व्यावसाधिय जीवन-सपर्षों, कार्यों, भावनाओं, विचारो का प्रतिनिधित्व हो सकता 
है । यह आवश्यव नही है विः क्थानक लोक-प्रसिद्ध, ऐतिहासिक अधवा प्रख्यात ही 
हो। मानव जीया ये बिसी भी पक्ष वी बल्पना और भावना का आधार देवर लिया 
जा सबता है। यह भी आवश्यव नही है कि नायव रामरवीर हो और अत में उसबी 
विजय ही हो। एलनव्य, वर्ण, अम्बेदवर, प्रेमचद जैसे पात्न महाकाध्य-नायफ रहे हैं 
शिनका जीवन निरग्तर सषर्पपूर्ण रहा है और जो बुलीना द्वारा पीडित रहे हैं। यही 
कारण है कि महावाव्यों कौ रचना वे लिए परम्परागत शास्त्रीय लक्षण अनावश्यक 
हो गए हैं। फ़िर भी एक यात देखने मे अवश्य आती है कि हिन्दी वे' अधिकाश आधु- 
लिन महावाव्यों के नायक भीर क्यानव ऐतिहासिक, लोक प्रसिद्ध अथवा परम्परागत 
हूँ। निश्चय ही इन महावाव्यों मे गुगानुरूप जीवन की अभिव्यवित अवध्य हुई है। 


हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास 


हिन्दी वे आधुतिक महावास्यो की रचनात्मक पृष्ठभूमि में उसमी सम्पूर्ण ऐति 
हशिक धरीहर निहित है। महाराव्य बे' आदि स्तोत वेद ग्रय हैं। डॉ० शक्ुन्तला दुदे 
के शब्दों में-- 'बैदिक सहिताओं से इस बात वा हमे आभास मिलने लगता है कि उस 
समय कुछ पर्ग ऐसे अवश्य रहे होंगे जिनवा कार्य राजाओं की प्रशसा एवं उनके' वीर 
कृ्यों का वर्णन करना रहा होगा। च्रमण परम्परागत आती हुई बथाएं बराथर जुडती 
चली गईं ओर धीरे धीरे उनका वृहदाकार स ग्रह हमारे समक्ष प्रस्तुत होता चला गया । 
जिन आदर्शों को युग अमरत्व प्रदान करना चाहता, उन्हें वह इनमे जोडता चला गया । 
इस प्रकार वी रइृत्पो ते लेकर, युग धर्म, देवताओं और राजपियों के वर्णन, ऐतिहासिक 
सामाजिक तथा शास्त्रीय सभी प्रकार वे विषय मे हमे पुराणों के रूप में सप्रहीत होकर 
मिलें ।/१९ एम० विन्टरनिजज ने लिखा है कि “वेदों मे ऋषियों, देवताओ की प्रशस 
के गीत उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के धामिक मत्तों मे आख्यान वाले मत्र भी पर्याप्त मात् 
में मिलते हैं। इन आख्यान धूकतों से ही महाभारत के सवाद सम्भवतया निमित हु 
ग. 'ह क्श 
.- $शाणवाल पुरादथाओं बे लिए तो प्रसिद्ध है किन्तु यह महाकाव्यों का काल 
था। इस वाल मे लिखी गई पुराण कथाएँ धटना-विस्तार, सृष्टि सहार, विश्तार वशा 
वली, मनु का समय, चद्रवधी-सुर्यवशी राजाओं के वर्णत आदि इतने महत्त्वपूर्ण हैं रि 
इनसे उत्तरवर्ती महावाब्यो को अमित सामग्री उपलब्ध हुईं। रामायण और महाभार 
भारतीय भहाकाव्य परम्परा के आदि स्रोत हैं। रामायण और महाभारत दौर 
सबलनात्मक महाकाव्य हैं। दोनो में इस देश के हजारों वर्षों का इतिहास समाया हुँ 
है + महाभारत प्र।रभिक चौर युग की रचना है और रामायण विकसिकजीरद धुन 4 
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महाकाव्य। विद्वानों वा मत है वि. महाभारत की ली पुराणों के रूप मे विकप्तित 
हुई। इस प्रकार रामायण और महाभारत ससस्‍्कृत महाकाव्यो के दो विशाल कथा स्रोत 
माने गये हैं । इसी को लक्ष्य करते हुए आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- 
“प्रवर्ती भारतीय साहित्य को इन दो ग्रयों ने कितना प्रभावित किया है, इसका शदाजा 
इसी से लगाया जा सकता है कि यदि समूचे भारतीय साहित्य का विश्लेषण किया 
जाय तो अधिकाश --शायद 90 भप्रतिशत--रचनाएंँ इन्हीं दोनों ग्रथो बे आधार पर 
हुई है, और भाज हो रही है । '४ प्रस्तुत सदर्भ मे ड० देवीप्रसाद गुप्त का भी यही 
अभिमत है--' महावाव्यो वी सुव्यवस्थित परम्परा का विकास रामायण और महा- 
भारत से होता है। भारतीय वाडूमय के इन दोनो ग्रन्थों को पाश्यात्य और पौर्वात्य 
विद्वानों ने एक मत से महाकाब्य स्वीकार किया है | हिन्दी भहाकाठ्य की सपृर्ण परम्परा 
का विकास रामायण और महाभारत कथा प्रस॒गो, क्षाख्यानों और उपाख्यानों को लेकर 
हुआ है। इसीलिये इन दोनो काब्यो को आपें ग्रन्थ अभिघान दिया जाता है "४७ 

रामायण और महाभारत के पश्चात्‌ सस्कृत के प्रसिद्ध कवि अश्वघोष भर 
फालिदास का युग प्रारम्भ होता है। अश्वधोष का 'बुद्धधरित', कालिदास वे 'कुमार- 
सभव' और “रघुवश', भारवि का 'किरातार्जुनीय', माघ का 'शिशुपाल वध! और श्रीहर्ष 
का “तैषधीय चरित” आदि अलबशृत महाकाथ्यो की रचना इसी काल में हुई। डॉ० 
शबुन्तला दुदे ने लिखा हे-- 'इन सभी महाकाव्यों मे उच्च पलात्मकता वे साथ ही 
काव्यत्व भी पूर्ण रूप से मिला । छदो वा सुन्दर विधात, रस का पूर्ण परिपाक, प्रकृति 
के अलेकृत वर्णन के साथ साथ मानव जीवन का सर्वागपुर्ण दृश्य इन महाकाव्यों मे 
अपने पूर्ण कौशल बे साथ अवित हुआ । इतिवृत्तात्मक ध्रस्गों के साथ ही भावात्मक 
प्रसगो थी योजना भी बडी सामजस्य पूर्ण शली मे यहां हुई ।”थ सस्कृत के प्राय सभी 
महाकाव्यों ने मथानक चेदों, पुराणो और इतिहास से लिये गये हैं। इन सब मे अलौकिक 
तत्वों और वर्णनों की प्रधानता है । 


पालि प्राकृत और झपभ्र श के महाकाब्य 


यद्यपि सस्कृत वे महावप्व्य अपश्र श के युग तक रचे जाते रहे तथापि उनकी 
संद््या निरन्तर कम होती गई। प्राकृत में प्रवररोन का 'सेतुवन्ध', वाकूपतिराज का 'गौड- 
वध! (गउड़ वही), विमल सूरि का ('पदूस चरित' पठम चरिय), हेमचन्द करत 'कुमारपाल 
चरित' आदि भहाकात्यो की रचना हुई है किन्तु इनका आकार छोटा और भव्यता 
का इनमे अभाव है। अपप्न श में स्वयभू के 'हरिवश पुराण' एव 'पत्म चरिउ', पुष्पदत 
का 'महापुराण', घगपाल का “भवितसयत कहा, कनकाभर का 'करकद्धु चरिउ' वीर कवि 
का 'जवूसामि चरिउ', हरिभद्र सूरि का 'गेमिणाह चरिउ” आदि महाकाव्य उल्लेखनीय 
हैं। प्राकत और अपभ्र श के अधिकाश मदह्दाकाव्यो वे कथानक जैन पुराणों से लिये 
गये हैं। कुछ रोमाचक महाकाव्यों मे कवि वल्पता को भी प्रश्नय मिला है। डॉ० 
शम्भूनाथ््निह का अभिमत है कि-- महती घढना और महष्यरित्र वो अपपभ्रश के 
कवियों ने यथार्थवादी मापदण्ड से नापा है और यह भावा है कि कोई जन्मजात आदर्श 
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चरित्त वाला नहँ' होता बल्कि पूर्व जन्मो के कर्मों के कारण थोर वर्तमान मव के अच्छे 
वार्यों द्वारा ही उसका आदर्श बनता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, वर्ण या वर्ग 
का क्यों न हो ।”» हिन्दी महाकाव्यो पर अपन्र श भद्दाकाव्यो की रचना शैली का प्रभूत 
प्रभाव है। 
हिन्दी महाकाव्यों के विकास को हिन्दी भाषा के विकासत्रम को तरह तीन 
कालों में विभाजित किया जा सकता है--() वीरगाया काल, (2) भक्ति काल, 
(3) आधुनिक काल। हिन्दी का आदिकाल अपश्र श वाव्य रूपो से प्रभावित रहा है। 
डॉ० शम्भूना्थसिह ने लिखा है--“ हिन्दी साहित्य, विशेषकर हिन्दी महाकाव्य पर 
रामायण-महाभारत, वृहत्कथा और परवती सस्कृत-प्राइत की काव्य शैली का बहुत 
प्रभाव पडा है, पर वह प्रभाव मात्त है। हिन्दी महावाव्य का विकास वस्तुत अपभ्रश 
काव्य की ओर से हुआ है उदाहरण वे लिए "पृथ्वीराज रासो' पर महाभारत और 
प्राकृत-अपभ्र श के पौराणिक और रोमाचक शैली के महाकाव्यो का सम्मिलित प्रभाव 
दिखलाई पडता है ।* हिन्दी के मद्गाकाव्यो मे पृथ्वी राज रासो, आाल्हूघड, विजयपाल 
रासो विकसनशील महावाव्य हैं। जायसी का 'पदुमावत” और तुलसी का रामचरित- 
मानस! भवितका: के दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं चूंकि रीतिकाल म महावाव्य वो रचना 
नही हुई इसलिये हम सीधे महावाव्य वे आधुनिक काल मे प्रवेश बरते हैं। महा (व्य 
का आधुनिक काल 'हरिओघ! के 'प्रियप्रवास' से होता है॥ हिन्दी महाकाव्य के आधु- 
निक काल की हम दो भागों में थाँट सकते हैं। 
] स्वतन्त्रता पूर्व 900 से 947 तक। 
2 947 के पश्चात्‌ था स्वातन्त््योत्तर काल | 
स्वतन्त्रता पूर्व के प्रसिद्ध महावाब्यों म प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, वैदेही 
सनवास, हल्दीघाटी, हृष्णायन, कुरुक्षेत्र, साकेत-सत, सिद्धार्थ, महामानव आदि प्रमुख 
हैं । इत महाकाव्यों मे भारतीय जीवन की आशा-आर्काक्षाओं को चित्नित किया गया 
है। यद्यपि अधिकाश महाकाव्यो का कथानक ऐतिहासिक अथवा लोक प्रसिद्ध है तथापि 
उनमे थ्रुग जीवन के सभी पक्षो को चित्तित क्या गया है और सामगरिक समस्याओं का 
उद्घादन हुआ है। डॉ० शभूनाथपिह ने पृथ्वीराज रासो, पदुमावत, आल्हुखड, 
शमचरितमानस और कामायनी को ही महाकाव्य के रूप भे स्वीकार किया है। डॉ० 
गोविन्दरास शर्मा ने कुछ अन्य प्रवन्ध काव्यो यथा प्रियत्रवास, साबेत, कृष्णायन, 
बैदेही थनवास, साकेत-सत्त आदि को भी महाकाव्य माना है। इसके विपरीत डॉं० 
प्रतिपालसिह, ढॉँ० श्यामतन्दन किशोर, डॉ० श्यामसुन्दर व्यास आदि शोघ समीक्षकों 
ने उन सभी श्रवन्ध काव्यों को जिनमें युग जीवन वे प्रवाह का समग्र चित्रण किया यया 
है, महाकाव्य स्वीकार किया है । डॉ० देवीप्रसाद गुप्त ने ठीक ही लिखा है--' हिन्दी 
के महाकाव्यो की रचना विधि (शिल्प), सास्क्ृतिक चित्रण, जीवन दर्शन सम्बन्धी 
उपलब्धियों पर विचार किया जाय तो निश्चय ही हिन्दी महाकाव्य प्रगतिपथगामी 
प्रतीत द्वीता है। अधिकांश महाकाव्यों की विषय सामग्री यद्यपि पौराणिक है तथापि 
उनमें बतेमाद युग जीवन को प्रेरित करने की अनन्त शक्तियाँ और सामथ्ये भी हैं! ७ 
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आधुनिक काल मे स्वतन्त्रता प्रृर्व लिखे जाने वाले महाकाव्य का मूल विषय देश 
को स्वतम्त् करना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जीवन को एक सूत्र मे बाँधना, संघर्ष 
के लिए तैयार करना, देश और समाज के हित मे हर प्रवार की कुर्बाती के लिए ततर 
होना, जातीय जीवन में उत्साह भरना, देश को समृद्ध करने, धा्सिक, सामाजिक 
सस्कृतिक और नैतिक जीवन स्तर का ऊँचा करने आदि का भावपूर्ण चित्रण इन महा- 
काव्यो मे किया गया है। राष्ट्रीय जीवन की समग्रता को भहाकाव्यों मे विविध 
समस्याओ के साथ अभिव्यक्त किया गया है। सास्क्ृत्तिक पूनरुत्थान नारी के महत्व को 
बढाने एवं उसकी स्वतस्त्ता का उद्धोष करमे में युग के महान पुरुषों के महत्त्व का 
गोरव निरूपित करने में यथार्थ जीवन के प्रति बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाने, दीन-दुख्ियो 
दलितो के साथ सवेदनशील दुष्टिकोण आदि तत्वों ने इन महाकाव्यो की सूजनात्मकता 
की प्रेरित किया है। पाश्चात्य विचारधारा से भी हिन्दी के ये महाकाव्य प्रभावित हैं । 
इन महाकाव्यों में पाश्चात्य ओर पौर्वात्य जीवन देशंव की महनीय उपलब्धियों का 
समावेश हुआ है। 


हे 
स्वातन्ध्योत्तर हिन्दी महाकाव्यो की सर्जनात्मक पृष्ठभूमि ओर प्रवृत्तियाँ , 

स्वतर्क्वता पूर्व के 20-25 वर्षों मे इस देश के भ्रत्येक क्षेत्र में गाँधीजी की 
विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित होता है । 'इृष्णायन” (द्वारका प्रसाद मिश्र ) और 
'साकेत-सत' (१० बलदेव प्रसाद मिथ) में एक तरफ भारतीय सस्कृति का गाँघीवाद पी 
पृष्ठभूमि में निरूपण हुआ है तो दूसरी तरफ पाश्चात्य साहित्य और सम्कृति का प्रभाव 
भी ,परित्क्षित होता है। भारतीय राष्ट्र की स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय। परिस्थितियों 
मे हिन्दी के महावाव्यकारो वो प्रभूतत प्रभावित किया । महाकाव्यकार अपने विवेक 
से अतीत की प्रोड से विकासमान विन्दुओ का चयन करता है। वंतंमान को सहेजता 
है और भविष्य वी गहराई में उतरने कग प्रथत्त करता है। स्वातन्त्योत्तर हिन्दी मद 
काव्यवार निश्चित रूप से इस देश की इन परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहे हैं और 
महावाब्य उसी पृष्ठभूमि म सृजित हुए हैं। । 

हिन्दी के स्वातन्त्पोत्तर महाकाव्यों के शिल्प-विधान, जीवन दर्शन एवं सांख- 
ज़िक चेतना को देखने से ऐसा प्रतीत होता है किये महाकाव्य उठी रूप में अपनी 
परम्परा का निर्वाह कर रहे हैं जिस रूप भ रामायण और महाभारत के बाद बुद्धचरित, 
कुमारमभव, रघुवश, किराताजुनीय, शिशुपांल वध, नैषधीय चरित, सेतुबन्ध, गौडवही, 
पठम चरिउ, पृथ्वीराज रासो, वदमावत, रामचरितमानस, साकेत, कामरायनी आदि 
ने किया है। यह गद्य प्रधान युग होते हुए भी युग की भाव गया का प्रवाह महाकाद्य 
सरचना मे ही प्रवाहित हो रहा है। स्वातन्त्योत्तर हिन्दी महाकाव्यों की रचनात्मक 
प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

 स्वातन्त्योत्तर महाकाव्यों के कपानक की वनावट से युगीन समस्याओं को 
प्राथमिकता दी गई है । यद्यपि अधिकाश महाकाव्यो के कथानक ऐतिहासिक, परम्परागत 
अपवा लोक प्रसिद्ध ही हैं तथादि उनका आतरिक भाव-सयोजत वर्तमान जीवन-सन्दर्भा 
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से जुडा हुआ है। कुछ महाकाष्यो के वधानकों मे ऋवि-बल्पता का समहार भी हुआ 
है। जिन महावाब्यो को वधावरतु का आधार इतिहास परम्परा अथवा लोक प्रसिद्ध 
है उममे महवाव्यकारो ने ऐसे परिवतंन किये हैं जिनको देखकर हजारों वर्षों का अन्त- 
राल मिट सा जाता है और उनम समसामयिक सामाजिक जीवन प्राणवान्‌ होकर प्रद- 
शित हुआ है। विश्नमादित्य, अगराज, वर्द्धमान, झाँसी की रानी, मीर्रो, प्रताप, युगदृष्ठा 
प्रेमचन्द, वाधास्वरी, सरदार भगतर्सह, निराला, कालिदास, चन्द्रगुप्त मौये, देवपुरुष 
गाँधी, छत्तसाल, 'गुरुगोविन्दर्सिह, सुभाषचन्द्र, मानवेन्द्र, जननायक, चन्द्रशेखर, बागला 
देश, डॉ० अम्बेडकर आदि महावाव्यो वे कथानक ऐतिहासिक हैँ किन्तु इनकी सरचना 
भे वर्तमान भारत की झलक दिखाई दती है। दैत्यवश, कंकेयी, रावण, देंयार्च न, पार्वती, 
दमयन्ती, ऋतम्बरा, उमिला, एकलव्य, तारक वध, सनापति कर्ण, रामराज्य, उ्वेशी, 
शिवचरित, विदेही आदि महावब्यों बे वधानक रामायण और महाभारत अपना 
परवर्ती ससकृत महाकाव्यों पर आधुृत है; किस्तु इनमे भी युगानुझूप चित्रण हुआ है। 
एक़लब्य, कालिदास लोकायतन, सारथी, निधादराज आदि म कवि वल्पना की 
प्रमुखता है। ५ 

2 स्वात>्योत्तर महाकाब्यों के नायक अद्यतन जीवन दर्शन के प्रतिष्ठापक 

है । यह आवश्यक नही समझा गया है कि महक्ाव्यों के नायव देवपुरुष, महामानव, 
अऋषि या बुलीन ही हो । समानता ओर स्वतन्त्रता की भावनाओं से प्रभावित महाकाव्य- 
कार मानवतावादी दुष्टिकाण अपनाते हुए निम्न वर्ग के उपेक्षित, दलित, पीडित और 
शोपित नर-नारियो भ से क्सी को भी नायक नायिका मानकर महाकाव्य रचन लगे 
हैं। यह कहा जा सकता है कि स्वासन्श्योत्तर महाकाब्यो थे नायक विश्वजनीन भाव- 
नाओं से ओत-प्रोत हूँ । महाकाव्यकार की सहानुभूति ऐस नायक के साथ होती है जी 
सघधपों मे पल्मा है, जिसका हृदय विशाल हो, सकुचित दृष्टिकोण से रहित हो, सहिष्णु 
हो, धर्म, जाति, छुआ छूत आदि के बन्घनो से ऊपर उठा हो और अपन त्याग तथा 
मानवीय गुणो से समाज, देश और राष्ट्र का उन्‍्तयन करने वाला हो, ऐसा कोई भी 
व्यक्ति आज के महा शव्य का नायव हो सकता है। दैत्यवश, रावण, अगराज, रश्मिरथी 
एकलब्य, युगदुष्टा प्रेमचन्द, कालिदास, निराला, उमिला, कंवेयो, मीरा, दमयती आदि 
महाकाव्यो के नायक इसी प्रकार के हैं । 

3 स्वातन्त्पोत्तर महाकाब्यों मे राजनोति, समाजनीति, अर्थनीति के साथ 
अनेक घादों को शो जीदन दर्शेद के रूप मे स्वीकृति प्रपप्त हुई है । विश्वजनीन 
समस्याओं का हल करने के लिए पोरस्त्य और पाह्चात्य दा्शनिको से जिन प्रमुख 
विचारधाराओ की प्रतिपादित किया है, आज के मद्दाकाव्यकार ने उनको तदनुरूप 
आत्मसात्‌ करके महाकाव्यों मे अभिव्यक्त किया है। गाँधीवाद, मानववाद, समाजवाद, 
साम्यवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद आदि दार्शनिक विचारधाराएँ इन महा- 
कार्यों में स्पष्ट रूप से लक्षित की जा सकती हैं। महाकाव्यकार ऐसे जीदन दर्शन का 
उद्घाटन करता है जिसकी समाहृति अन्त लोक कल्याथ में हो। 

4, स्वत्तत््घोतत र भ्रम्काब्य संभय रूपए जे सक्तात्यलय+: अक्त-त०+ 3 


38 स्वातन्त्योत्तर हिन्दी बाव्यो मे राजनीतिक चेतना 


सकते हैँ | विज्ञान और औद्योगिषी के विकास से प्राप्त उपलब्धियों से जीवन के नये 
मूल्य निर्मित हुए हैं। समता, समानता, रबतन्त्ता, विश्व व धुत्व, उदारवा, यथार्ध॑वादी 
दृष्टिफोण, भौतिक समृद्धि के प्रति लगाव, नव निर्माण की आधा क्षा, क्रांति की अनुगूंज 
और सगठित प्रयत्न ऐसे हो मूल्य हैं जिनको हिम्दी महाकाव्यकारों ने अपने महाकाव्यो 
में समायोजित किया है । 

5 स्वातन्त्योत्तर हिंदी महाकाव्यकारों मे शेली विधान सम्बन्धी नये प्रयोग 
किये हैं। वैसे इस प्रकार वे' नवीन प्रयोगो की झलक स्वतन्त्रता पूर्व रचित प्रवा्ध 
काव्यो मे भी गिलती है किन्तु स्वातम्भ्योत्तर महाकाय्थों की शैली से छुछ मये मोड देखे 
जा सकते हैं। सर्ग विभाजन, रस परिपाक वी प्रत्रिया, मगलाचरण, सधि योजना, 
च॒तुबंगें फल प्राप्ति आदि वी सीमाओ का अतिक्रमण हुआ है। पहने षा तात्पर्य यह है 
कि स्वात-्श्योचर महाकाब्यवार शेलीगत औपवारिकताओ के प्रति उदासीत हैं डिन्‍्तु 
इससे महाकाव्य-सरचना के नये शैल्पिक प्रतिमान ही उजागर हुए हैं । 

साकेत सत (बलदेव प्रसाद मिश्र, 946), अगराज (आनन्द बुमार, 950), 
ककेयी (केदारताथ मिश्र प्रभात! !950), वरद्धेमान (अनूप शर्मा, 2957), रावण 

(हरदपालु मिश्र, 952) , जयभारत (मंथिलीशरण गुप्त, 952) , जगदालोक (ठाडुर 
गोपाल शरण सिंह, 952), देवाचंन (करील, 952), विदेह (पोद्दार रामावतार 
'अरुण', 954), दमयन्ती (ताराचन्द हारीत, 957), ऋतम्बरा (केदारताप मिश्र 
अभात', 957), एकतलव्य (रामकुमार वर्मा, 957), उमिला (वालइृष्ण शर्मा 
'मवीन', 957), तारकबंध (गिरजादस शुबल, 958), शवितशखनाद (लक्ष्मी चद्र 
मिश्र, )959), झांसी की रानी (इ्यामतारायण प्रसाद, 959), रामराज्य (वलदेव 
प्रसाद मिथ, 960), बाणाम्वरी (पोद॒दार रामावतार “अरुण', 96), सारंधी 
(डॉ० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश', 96), कालीदास (तिलक, 96), चम्द्रगुप्त मौर्य 
(रामखेलावन वर्मा, 962) , प्रियमिलन (नम्द किशोर झा, 964), सरदार भगतर्तिह 
(श्रीकृष्ण सरल, 964), चद्रशेखर आजाद (श्रीकृष्ण सरल, 965), मानवेद 
(रघुवीर शरण मिश्र, 965), निराला, (तिलक, [966), गुर गोविद सिंह (श्याम 
नारायण प्रसाद, 4967), जननायक (रघुवीर शरण मिश्र, 969), देवपुरुष गाँधी (रमेश 

चन्द्र शासत्वी, 969), कंक्रेमी (चादमल अग्रवाल “चन्द्र'' /969), निषादराज 
(डॉँ० रतनचन्द्र शर्मा, 7976), डॉ० अम्बेडकर (बाबूलाल सुमन, 976), बायला देश 
(तिलक, 977) आजनेय (डॉ० श्याम नन्‍्दन किशोर, 978), सीता समाधि (राजे- 
इवरी अग्रवाल, 978 ), सुभाषचन्द्र (श्रीकृष्ण सरल, 978), आम्रपाली (श्री अमर 
सिंह, 978), बाजनैय (डॉ० दयाकृष्ण दिजय, 978) । 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे अधियृह्दीत स्वातन्व्योत्तर महाकाव्यों 
का परिचयात्मक एव प्रवृत्तिमूलव विवेचन 


सल्त सिपाही--इस महाकाव्य की रचना सनू 967 मे श्री उदयभानु दस ने 
की / सिवख सम्प्रदाय वे दशम्‌ गुरु योविन्द सिंह के बहुमुखी व्यक्तित्व का चित्रण इसे 
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महाकाव्य के प्रणयन का उद्देश्य रहा है। श्री हस ने इसमे यह प्र तिपादित किया है 
कि सामाजिक न्याय, मानवी समानता तथा लोकतम्ती जीवन पद्धति के लिए गुर गोविद 
सिह आजीवन संघर्षरत रहे। घर्म गुरु होते हुए भी आप महान लोकनापक, युग प्रवर्तेक 
महापुरुष एवं प्रगतिशील सप्ताज़ सुधा रक थे। तत्कालीन परिस्थितियों के बारण ही बे 
सत से सिपाही वतने पर बाध्य हुए] 
मेघादो--सन्‌ 947 में डॉ० रागेय राघव द्वारा रचित इस महाकाव्य में विसी 
ऐसे ऐतिहासिक या काल्पनिक नायक का चित्रण नहीं है जो किसी जातीय जीवन का 
प्रतिनिधित्व करता हो । नायक इतिहास और नायिवा-गति के माध्यम से डॉ० रागेय 
राघव ने मातव-विकास की गतिशीलता को उसके व्यापक परिवृत्त मे निरूपित 
किया है। 
लोकायतत--इस महावाव्य वा कथानक काल्पनिक है किन्तु समकालीन जन- 
जीवन की उसके व्यापफ फलक पर अभिव्यपत किया गया है। सुन्दरपुर नामक काल्‍्प- 
निक जनपद के माध्यम से पत जी ने भावी जीवन दर्शन को रूपायिते क्या है| यह 
महाकाव्य श्री सुमित्नानन्दन पंत की काव्य साधना वी चरम परिणति है। ६समे लोक- 
जीवन की वास्तविकता का दार्शनिक उद्घाटन हुआ है। श्री मन्गथवाथ गुप्त के शब्दी 
मे- “पंत जी की यह अभिनव महाद्राव्य कृति देशवाल के पुलिनो वो डुवावर, आज 
के प्रखर बिन्‍्तु बध्या बौद्धिक चेतना से ग्रस्त मानव को समग्र काल खडो निमुकत 
तरने वाला एक नया और स्वस्थ जीवन बोध और एक नयी दृष्टि देती है।" 
सारथी--डॉ० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' ढृत इस महातराब्य के क्थानक में 
कामायनी के बाद की कथा को रूपायित क्या गया है। इस प्रतीकात्मक महावाब्य 
की रचना मूलत: युद्ध की समस्या के समाधान वे' रूप भे हुई है। श्री विनेश ते इस 
महाकाब्य मे यह भ्रतिपादित किया है कि मानव अह का त्याग करके श्रद्धा और बुद्धि 
से समनन्वित्त होकर ही त़िधुर के अन्धकार से मुक्त हो सकेगा। 
शक्तिशत़नाद --इक्कीस सर्गों मे रचित यह महाकाब्य 'राष्ट्रशवित के जागरण 
का पाठ है”। कवि ने विश्व को निय+्त्रित करने घाली पराशवित देवी भगवती के तीनो 
रूपो--महाकाली, महालदसी और महातरस्दत्ती--बा स्तवन इस भहाकाच्य से किया 
है। दुर्बल राष्ट्रशवित साधना से ही पुनः खडा हो सकता है। महाराज सुरथ एवं 
समाधि वैश्य के उपास्यान के माध्यम से कवि भारतीय राष्ट्र को सगठित होने की 
प्रेरणा देता है। इस महाकाव्य का प्रयोजन 'शिवेतरक्षति' है | "दुर्गा सप्तशती' के 


पौराणिक उपाख्यान पर आधारित होते हुए भी यह महाकाव्य नवोदित भारतीय राष्ट्र 
के लिए उपादेय है । 


विदेह, वाणाम्बरी, महाभारती ओर अरुण रामायण 


इन चारों महाकाव्यों के प्रणेता पोहार रामादतार “अरुण' हैं। श्री पोद्दार 

ने इन चारो महाकाव्यो से प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक गौरव को उदात्त एवं काव्यमयी 

वाणी में प्रस्तुत किया है। 'विदेह'॑ भट्झारह सर्गों मे गठित राजपिजनक के उदात्त चरितत 
सलाह 
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को चिह्नित करता हूँ । विदेह” मे कवि ने योगीराज जनक के बौद्धिव भिया कलाप को 
युग-जीवन के सदर्भ सूत्रों मे जोडने का प्रयास किया है । 

“द्वाणास्वरी' बीस सर्गों की कृति है। यह रचना उत्तम काव्य-कला, भाषा 
सौष्ठव एवं उदात्त भावाभिव्यक्ति के कारण 'कादग्वरो' बा स्मरण दिलाती है | कवि 
ने बाणभद्द के जीवन वृत्त को महाकाव्य का रूप दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
बाणाम्बरी में बाण के माध्यम से थी अरुण ने प्रच्छन्न रूप मे स्‍्वय अपनी आत्मा को 
बाणी दी है। 

'महाभारती' भारतीय शक्ति, सौन्दर्य और साधना” पर भाधृत है। यह वैदिक 
वाइमय की रसमय सर्जना है। वैदिक ऋषितय-- व्षिष्ठ, अगरत्य और विश्वामित् 
की तपस्या से उद्भूत ज्ञान, विज्ञान और कम के आलोक की वृष्टि से 'महाभारती' 
आप्लावित है । यह्‌ एक सास्क्ृतिक महाकाव्य है। 

“अरुण रामायण' तुलसी के “रामचरितमानस” के सात काण्डो के माम सादुश्य 
के अनुरूप हिन्दी खडी बोली की प्रथम रामायण हे । इस राम कथा काव्य मे पूर्व॑वर्ती 
कृतियों की अनुरूपता के साथ साथ कवि कल्पित भिन्‍नताएं भी व्यजित हुई हैं । राम, 
सीता और रावण को ब्राध्यात्मिक एवं भोतिकवादी दृष्टिकोण के प्रतीक रूप ग्रहण 
दिया है। रावण वो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शवित का आसुरी रूप दिया गया है 
जबकि राम मानवीय मूल्यो के शक्ति स्रोत हैं। मूल्यो के इस सघप मे कवि समकालीन 
जीवन सन्दर्भों से जुड़ गया है। 

तारकबंध--श्री गिरिजादत शुक्ल गिरीश विरचित इस महाकाव्य को पत 
जी मे रहस्पवादी महाकाव्य बताया है। 'तारव वध' मे देव, मानव और दानव की आत- 
रिक एकता को प्रतिपादित किया गया है। उनतीस सर्यों की इस प्रबन्ध रचना मे कृति- 
कार ने अतिवादी भौतिकवादी और एंकान्त अध्यात्मवाद को नकारते हुए दोनो के 
समन्वय की स्थापना की है। कवि ने “ताराकवध में तारकासुर का हिंसा से वध न 
करा कर शरगी ऋषि द्वारा उसका हृदय परिवतंन दर्शाया है जो गाँधीवादी विचार- 
घारा के अनुकूल है। कवि ने कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के वध स सम्बन्धित पौरा- 
णिक आख्यान को युगीत परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत किया है। 

मानवेन्द्र--यह चार खण्डो मे विभकत चालीस सर्गोंम सगठित धीरोदात्त, 
युगपुरुष प० जवाहर लाल्न नेहरू के जीवन तत्त्वों स प्रेरित काव्य सरचना है। कवि 
श्री रघुवीर शरण मिश्र मे सरल भाषा और सरस छन्‍्दो मे प्रतिपादित किया है कि 
प० जवाहर लाल नेहरू तेजपुज, महान क्रातिकारी, कुशल राजनीतिकन्न, अद्भुत शान्ति- 
दूक्त और स्वत्तन्दतता छज्नाल दे भहारथी थे ऐसे लालोक-पुरुण की कणुआई भे ही भार- 

तीय राष्ट्र का तवोदय हुआ और विश्व के राष्ट्रो मे प्रतिष्ठा भी प्राप्त की 
पार्दती--डॉ ० रामातन्द तिवारी भारतीनन्दन कृत इस महाकाव्य मे मगला 
चरण, अचेना और मारती के अतिरिक्त सत्ताइस सर्गों मे निबद्ध शिव की आद्याशक्ति 
पार्वेती का ग्रुणानुवाद है । शिव और पार्वती की कथा-पुराकात से भारतीय लोकमानस 
में व्याप्त है ॥ अपने वृहदाकार म यह महाकाव्य भारतीय ससस्‍्कृति के शाइवत मूल्यों 
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थी जीवन्तता व प्रतिपादित बरता है। भोढरदानी, परमयोगी, मदन विनाशव, ब्रहा- 
स्वरूप भगवान शिवपुण्द को तटस्थता मे प्रतीज' हैं। प्रदृति-स्यरूपा मारी पाव॑ती 
धर सपस्या बरने अपनी क्रिपाशीलता से पुरुष शिव शो प्रसन्‍त करबे सृष्टि गा उद्घार 
घरती है । नारी की यह शवित उसका चरम विमास है । 
जयभारत--श्री मैपिलीशरण गुप्त प्रणोत 47 सगी के इस महाबाथ्य 'महाभारत' 
के विशाल फ्लव म से चयनित विशिष्ट प्रसगो या नव प्रत्यास्यान है। निस्तु ये प्रसंग 
मौरव-पाड़वों वे जीवन-बृत्त को महाभारत वे युद्ध से सपीजित करते हैं जिससे वत्तमान 
पाल ने युद्धों की प्रासगिवता उभरने लगती है। घलचित्ती वी तरह चिह्षित इन प्रसर्षों 
मे भारतीय सस्दृति वे उज्ज्यल और ऊध्वेंगामी पक्ष उद्पादित हुए हैं। 
जमननायह--श्री रघुवीर शरण मिश्र द्वारा रचित इपत्तीस सर्गों का विशाल 
काव्य ग्रथ है। पवि ने गाँधी जी के सम्पूर्ण जीवयन्वुत्त का सरस छन्दों में बलाएमक 
वर्णन तिया है। यह महाकाव्य देशये स्वनन्त्रता संम्राम से राध्ट्रपिता महात्मार्गाँधी वे 
गोगदान का समाख्यान है । 'जननायब” ज्योतिवन्त महापुरुष गाँधी ने प्रति कवि को 
श्रद्धांजलि है। यह महावतठ्प इतिदास राजनीति और सस्कृति वा समन्वित ग्रथ है । 
प्रिपपिलन -पड़ित भ्रवर नन्‍्द किशोर झा द्वारा विरचित “प्रि्यमलन' 'पप्रिम- 
प्रवास” की तपिश को मिटाने वे क्रम म मिलते या उल्लास है। इक्वीस उल्लासों को 
इस कृति भे इृष्ण चरित को आधार बनाया गया है। रुविमणी परिणय, शृष्ण-सुदामा 
पिलन, द्रोषदी-हत््वभाषा सम्मिलन, बस्चुद्रेव देदबी रे कृष्ण बलराम पा भिलन, उप 
अनिरुद्ध मिलन आदि सन्दर्भों वा बलात्मब गुम्फ्न इस कृति वे! भाव पक्ष बो पुष्ठ 
करता है। 
फंकेयी-- थी वेदारनाथ मिश्र 'प्रश्नात” का मद्दाबाव्य--'बैवेयी एक नयी 
दिश्ला का उद्घाटन बरता है परम्परागत रामकथा में कैंकेयी का जो रूप चित्रित 
किया गया है उससे कुछ मिलन रूप में श्री प्रभात ने कैवेयी की सृष्टि मे उसे नूतन 
दृष्टि प्रदान की है। कवि ने प्रतिपादित किया है कि कैदैयी अपने समय कौ प्रबुदध, 
वीर क्षत्राणी थी। उसकी दूरदशिता के कारण आरण्यक-ऋषि-तपस्वियों का वध मरने 
बाते अनायों का नाश हुआ और राम का चरित्न अनुवरणीय यशस्वी और आदएण बन 
सका | राष्ट्रीय चेतता को इस कृति मे बौद्धिक चितन वा आधिवय है। यह राष्ट्रीय 
भावनाओं की चिता पूर्ण प्रतीकात्मक अभिव्यजना है। इस काव्य में बीवेयी को राष्ट्रीय 
कर्मनिष्ठ मारी के रूप मे चित्रित किया गया है। 
थी प्रभ्ात्त उपर्यूकत भह्याकाव्य की तरह श्री चॉदमल अग्रवाल 'चन्द्रो मे भी 
अपने महाकाव्य 'कैदेयी' मैं ककेयी के बलुपित नारो के स्थान पर राष्ट्रटहतैपी, फर्तेव्य- 
परायण और दूरदर्शी नारी के रूप मे चित्नित किया है । सतह सो को इस कृति में 
श्री 'चम्द्र' ने कैकेयी के माध्यम से नारी जीवन के मनोविज्ञान का विश्लेषण किया 
है। यह कृति रामकथा को मानवीय घरातल पर रखकर ऐतिहासिक और राजनॉतिव' 


परिम्थितियो को इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि जिसमें कवि का युगबोध स्पष्ट हो 
जाता है। 7 है 4 १ 
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दमयन्ती--'दमय-ती” लोक विश्रुत नल-दमयन्ती की प्रेमक्था का सुसम्बद्ध, 
अनुभूतिपरक एवं तटस्थ चित्रावन है। गाँधीवादी विचारधारा इस प्रबन्ध काव्य वी 
दर्शन भित्ति है। चौदह सर्गों मे निबद्ध श्री ताराचन्द हारीत कृत यह महाकाश्य युगीव 
मानवीय आद्शों की सशवत प्रबन्ध काव्य कृति है 
जानफो जोवत इक्करीस सर्यों मे निवद्ध ५० राजाराम शुक्ल राष्ट्रीय आक््मा' 
का सरकृत वर्ण-वृत्तो भे रचित खडी बोलो का भह्यवाब्य हैं । इस महाकाव्य का कंथ्य 
उत्तर रामचरित का घटनाक्रम है, जिधमे लका विजय के पश्चात्‌ राम के राज्या- 
भिपेक, जानकी परित्याग, वाल्मीकि-आश्रम मे लव-कुश फी युद्ध गाथा आदि की समा* 
ह्ृति हैं। 
देवाचन--श्री 'करील' छत सत्रह सर्गों की यह रचना गोस्वामी तुलसीदास का 
चरित्षाकन है। वास्तव में तुलसी के आदर्शों के आधार पर भारतीयता की पुनप्रंतिष्ठा 
की स्थापना करना ही कृतिकार का उद्दे श्य रहा है । 
रावषण--सत्नह सर्गों मे रचित इस महाकाव्य का आधार पौराणिक आखरूयात 
ही है । कथा आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण से ली गई है किन्तु कवि ने उसे नवीन ढंग 
से सगठित किया है। विशुद्ध ब्रजभाषा मे वरणित इस महाकाव्य का “रामायण अथवा 
'रामचरितमानस के नायक के विपरीत उनका नायक रावण है। कवि ने परम्परा के 
विरुद्ध रावण का उत्कर्प दिखलाया है किन्तु इससे राम का अपकर्प सिद्ध नही होता। 
रामराज्य--बारह सर्गों की यह काब्य कृति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज- 
नैतिक आद्शों का युगीन सन्दर्भो मे समाख्यान है। कवि श्री बलदेव प्रसाद मिश्र ने राम- 
कथा के प्रसपो का इस प्रकार सयाजन किया है जिससे देश के वर्तमान प्रशासन में सुधार 
और सुराज्य की स्थापना हो सके । 
चम्द्रगुप्त--महाकाव्य भारत के प्रथम इतिहास सम्राट चब्गुप्त मौर्य के महात 
ओर उज्ज्वल चरित्न का आलेख है ) कड़ि श्री राम खेलावन वर्मा ने चन्द्रगुप्त मौयं वो 
तत्कालीन भारत की स्वतन्त्रता, अखडता और राष्ट्रीयता वा सरक्षण करने वालो 
चित्तित किया है। विशाल कलेवर विविध कथा प्रसगों, परिस्थितियों और घटनाक्रम 
के चित्रण से यह महाकाव्य घटना-प्रधान हो गया है । इस महाकाव्य से तर्दवशीय 
सम्राटो की विलासिता, परिचम भारत के छोटे राज्यों का पारस्परिक बैमनत्य एंव 
विग्रह, अलक्षेन्द्र ओर शैलाक्ष के आक्रमण, भारतीय और यूनानी सैनिकों का पारहा- 
रिक सघर्ष और सम्पर्क, चाणवय, वरूचि, शकटार की कूटनीनियो फे घातन्प्रतिघात 
वरलोमा-चित्तसेन, चन्द्रगुप्त हेलन आदि वी प्रेम कथाओ का चित्रण है! 
सगराज--पच्चीस सर्गों मे श्रणीत यह महाकाव्य श्री आसन्‍्द कुमार की 
"मानस पुत्र' है। महाभारत के प्रचलित स्वरूप में कर्ण पातित सूत पुत्र हैं। उन्होंने 
अन्यायी कौरवों का पक्ष लेकर पाण्डवो के विरुद्ध घोर सघर्ष किया । कौरव राज दुर्योधत 
ने कर्ण के व्यवितत्व को परखा और पाण्डवो के विष्ठ खडा करने हेतु उन्हें भंगराज 
बना दिया। महावीर कर्ण ने इस उपकार के बदले मे मृत्युवर्यस्त दुर्योधन का साथ 
दिया। मद्दावीर कर्ण ने विरोधी और सघपंपूर्ण परिस्थितियों मे अपना वचेस्व स्थापित 
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जिया था पुरुपार्थी ही अपने व्यक्तित्व वा मुकत्त विफांस बर सबते हैं। महावीर 
कर्ण जैसे व्यवितत्व आज वे राजनौतिब घोखलेपन को ठोस धरातल प्रदान बर सब 
हैं, यही अगराज ये सर्भव वा उद्देश्य रहा है। ५ 
एक्सव्य--चौदह सर्गों मे समोजित गह महावाब्य छाथायादी अभिव्यजना भी 
श्रेष्ठतम गति है। वधि श्री रामकुमार वर्मा ने इस महावाब्प में प्रादीत संस्कृति के 
इतिहास वो मनोवैज्ञानिक रूप म प्रस्तुत दिया है। बस्तुन एक्सव्य तत्वालीन समाज 
के विप का अमृत रूप है। इस मद्गावाव्य वा आधार महाभारत मे बणित उपाख्यान 
एक्लव्य यी कथा है। श्री वर्मा ये एक्लव्य दे माध्यम से निषाद सरहति वो उदात्त 
रूप में प्रस्तुत किया है। तत्वालीन अभिजात वर्ग वे सामस्ती आद्शों का खौयलापन 
दर्शाया है। निपादराज मे पुद्र एकलव्य फी अनन्य गुरु भवित के सम्मुख सामग्ती 
आदर्श नही टिक से | 
वालिदास--लोद विश्वुत महाकवि कालिदात फे जीवन-बृत्त का श्री तिलक ने 
इस महावात्य में चित्रण विया है। वज्ममूें कालिदास विद्योत्तमां से अपमानित होकर 
कालिदेवी की कृपा से चर्द्रगुप्त विकमादित्य के राजकधि वन गये और साधना द्वारा 
अपनी काव्य कला का चरम उत्कप कर सके । 
निराला--वालिदास की तरह श्री तिल्नव ने 'निराला' महावाब्य मे भी इसे 
युग के भ्रात्तिकारी कवि श्रो सूयकात त्रिपाठी “निराला' को जीवनी को काव्य निबद्ध 
किया है । 
साबेत सतत--चौदह सगयों की यह शृति रामकथा पर काधृत है। किन्तु इस 
भहाकाव्य मे हॉ० बलदवप्रसाद मिश्र ने रामायण की उन्हीं क्या अ्रसगो को ग्रहण किया 
है जिनसे भारत के चरित्त बी उदात्तता एवं महत्ता प्रतिपादित ही सके । 
डमिला- महाकाव्य का आधार रामकथा ही है विम्तु इसमे परम्परागत 
रामायणी बचा प्रसगो एवं घटनाओं को ग्रहण नही किया गया है । श्री वालशृष्ण शर्मा 
“तवीन ने इस महाक्ाव्य मे राम कथा के उही प्रस॒यों झा चयन बिया है जिनसे उपे- 
क्षिता उमिला के सपूर्ण जीवन का उत्वपें चित्नित हो सके । 
उर्वेशी--स्वर्गीय शिवपूजन सहाय ते 'उवेशो' महाकाब्य को राष्ट्रभापा हिंदी 
का 'अभिन्नान शाबु तल! वत्ताथा है । श्री दिनकर वे इस महाकाव्य का आधार पुरा 
और उवंशी का बैदिक धुरार्यान है। श्री दिनकर ने दसम पुदखा मौर उवंशी के माध्यम 
से मर-नारी के शाश्वत सस्बन्धों की गहराई को बाब्यबद किया हे। पुस्खा की 
बाकुलता, तक, हन्द्र, ऐन्द्रिकता उर्वशी के भावना प्रवण हृदय में रसाभिसिक्त होकर 
बअतीन्द्रिय जगत्‌ मे था त हो जाती है। 'उवेशी' प्रेम, सौन्दये और आनन्द का अनुभूति- 
परक महाकाव्य है । वस्तुत यहे श्री दिनकर के काव्य हृदय का नवनीत है| 
देवपुरुष गाँधी ---दिव पुरुष गाँधी” श्री रमेश चन्द शास्त्री का सरल, सरस और 
सुन्दर काव्य ग्रथ है । इसम गाँधी जो के समग्र जीवन का अदभुत बौशल से चित्रण 
किया गया है । गाँधी जी वे औवन निर्माण सम्बन्धी सभी तत्वों को वाव्यात्मक वाणी 
दी गयी है । अस्तत्‌ पर सत्‌ की विजय ही इस महांकाव्य का सूल कृध्य है । 


३4 स्वातन्व्पौ तर हिन्दी बाब्यों मे राजनीतिय चैतनां 


आजनेम--डॉ० श्याम नन्‍्दन किशोर शृत इस महावाव्य मे अनन्य राम भवत 
महावीर हनुप्ान वे जीवन वी गाथा का निरूषण किया गया है। कवि ने पौराणिव 
पात्र वो आधुनिक ओवन सन्दर्भों म चितद्धित किया है। महावीर हमुम्ान झवितयुज 
और शिवत्व भावना से अनुप्राणित थे । 'ऑजनेय' का महत्व इसो सम्दर्भ में आज भी 
उपादेय है। 
सरदार भगर्तातह, धग्दशेजर आजाद और सुप्ताषचरद्र बोस--राष्ट्रीय भावों 
ओर विचारों से ओत-प्रोत ये तीनों महावाब्य थरीशृष्ण 'ररल' द्वारा रथे गए हैं। 
इनमें शहीद गआट मरदार भगतप्िह, ज्रान्ति गगन के घूमवेतु चन्द्रशथर थाजाद एव 
अमर सेनानी सुभाष चन्द्र बोन के साब्ट्र प्रेम और अमर बलिदान का निर्भीष' चित्रण 
है। श्रीकृष्ण गसरल' द्वारा प्रणीत ये तीनो महावाब्य राष्ट्रीय भावों और विचारो से 
ओत-प्रोत हैं। भारतीय स्वतन्त्ता सप्राम मे शहीद होते वाले अनेक बीरो के राष्ट्र 
प्रेप भौर आत्म-वलिदान की फथा वी सरस अभिव्पक्तित इन महावाब्यों में हुई है। 
भांसी को राती--बाईस सर्गों (हुकार) में सगठित यह महायाव्य झांसी की 
महारानी लक्ष्मीवाई वे जीवन का आधोरपांत चित्रण है। कवि श्री इधाम नारायण भसाद 
ते लक्ष्मीबाई की जन्मजात प्रतिभा, निर्भीक प्रहतिं, अदम्य उत्साह, अद्भुत बीरता, 
कुशल सैन्य सचालन शक्ति, उत्नट स्वातन्ह्प्रियता वा गौरव गान विया है । 
गुद गोविन्द सिहु--श्री दयाम नारायण प्रसाद इत “गुरु गोविन्द सिह' भी 
सिप्रखों वे दशम्‌ गुर गोविन्द सिंह $ जीवन और झृतित्व का अनुभूति चित्र है। गुरु 
गोविन्द सिंह जैसे मद्वितीय हयागी, ताप पूत कमंयागी एवं महान्‌ जननायक के जीवन- 
चरित्र को आधार बनाकर 23 सर्गों मे महावाब्य की रचना हुई है। 
अम्बेडकर--इस महावाव्य मे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन-वृत्त 
को काव्यात्मक रूप दिया गया है। बावा साहब ऐस दिग्य स्वरूप मद्ामानव थे, जिन्होंने 
स्वतम्त्न भारत वे सविधान मे निम्न वर्ग के दीन दुछियों को शोषण के विरुद्ध अधिकार 
दिलाकर उनका उद्धार किया । उन्होने शूद्रो, अछूनो और विशेष रूप से भारतीय नारी 
समाज के उत्थान हेतु 'हिन्दू कोड बिल! पास कराने का भरसक प्रयत्न किया। निम्न 
बर्गें मे उत्पस्त दु ख-दारिदुय में पालित श्री भीमराव अम्बेडकर अपने अथक परिश्रम 
से विश्व पाडित्य के पद पर आंसीन हुए। वास्तव म उनको प्रतिभा से भारत भो 
भौरवान्वित हुआ है। ग्यारह सरमों के इस महाकाब्य मे 'ली बाबुलाल सुमन में भीम- 
राव अम्बेडकर के माध्यम स भारत के शुद्रो--शोषित पीडित अछृतो--को वाणी देने 
का भप्रयत्त किया है। 
जगदालोक--ओंग गोएलशरण सिंह की इस कृति में यहतत्मा याँधी के गीवन 
की प्रमुख घटनाओं के सन्दर्भ मे समकालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की 
रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। बीस सर्यों के इस महाकाठय मे महात्मा गाँधी की साधना 
« देश-महिमा, राष्ट्र प्रेम और सेवा-भावना के प्रसाद गुण का सहज चित्रण है। 
हे निषादराज--महाकाव्य का आधार रामायण की छोटी सी घटना निषादराज 
/ गुँद का कथानक है। श्री रत्नचन्द्र शर्मा ने चौदह सर्गों की इस कृति मे निम्नवर्गीय 
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निषाद जाति के गुह की स्वामिभवित और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उसके प्रति सख्य 
प्रेम का चित्रण किया है । 

बंगला देश--यह एक चितन भ्रधान महावाव्य है । इसमे नूतत राष्ट्र के जनक 
शेख मुजीवुरंहमान के भावो और उनके चितन को काव्य निबद्ध किया है। वस्तुत्तःकवि 
श्री तिल्लक ने पच्चीस सर्यों के इस महाकाव्य में शेख मुजीब के सघपंधूर्ण जीवन के 
माध्यम से राजनीतिक दर्शन को उजागर किया है । 

सीता समाधि - इस महाकाव्य का आधार रामकथा से सम्बन्धित अनेक काव्य 
ग्रंथ हैं। राम कथा की नाथिका सीता ही इस महाकाव्य का प्राण है। राम और सीता 
आरतीय संस्कृति के शाइवत प्रतीक हैं ॥ अनादिकाल से चली आए रही हमारी सास्कृ- 
तिक यात्रा वर्तमान में आकर अवरुद्ध हो गई है । इस सासकृतिक हास को हो कवयित्नी 
राजैश्वरी अग्रवाल ने 'सीता समाधि' के रूप मे प्रस्तुत क्या है। लेखिका ने राम को 
यहाँ की आदर्श राज्य सत्ता के और सीता को प्रेम, त्याग, भूमि, सस्कृति आदि का 
प्रतीक माना है। 

कल्पान्त--स्वर्गीय श्री शभूदयाल सकक्‍सेवा द्वारा विरचित तेरह सभों की इस 
कृति में आधुनिक सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था की ओर अथंपूर्ण ढग से संकेत किया 
गया है | इसमे मानवता के उज्ज्वल भविष्य को दिशा-दृष्टि प्रदान की गई है । 

ऋतंबरा--इस प्रवन्ध काव्य का कधानक सृष्टि से भी पूर्द पूर्ण प्रलय के साथ 
प्रारम्भ हीता है और मानव के गत्यात्मक जीवन की यात्रा करता हुआ आधुनिक युग 
के पडाव पर रुकता है। सोलह सर्गो की इस रचना मे श्री केदारनाथ मिश्र 'प्रभात! 
ने मानवता की अनन्त परम्परा में ऋत के रूप मे शाश्वत सत्य का उद्घादन करने का 
सरतस प्रयत्न किया है 

” बर्दमान--भवित और वैराग्य का काव्य हैं। १० अनूप शर्मा में यह महाकाव्य 

संस्कृत वृत्तों और संस्कृत बहुल भाषा में रचा है। यह जैन धर्म के अन्तिम तीथंकर 
भगवान महावीर के जीवन और व्यक्तित्व पर आधघृत भावात्मक महाकाव्य है। 

प्तीयंकर भगवान भहावीर-- श्री वीरेन्द्र कुमार जैन इृत इस महाकाव्य मे तीथ॑- 


कर भगवान महावीर के जीवन-चरित्न की सरलता और ऋजुता का आडम्बर रहित 
भाषा में चित्रण हुआ है। 


है; अक 

पाइवे-प्रभाकर--इस प्रवन्ध काव्य मे श्री वीरेन्द्र कुमार जैन ने तेईसवें तौय॑- 

कर भगवान पाइवेनाथ के पावन चरिक्ष का उद्घाटन किया है। । 
आँजनेय-- डॉ ० दयाकृष्ण विजय विरचित नौ सर्गों का यह महाकाव्य -- भक्ति, 


सेवा और विक्रम की विभूति भेजनिषुत्र हनुमान इस भहाकाब्य के नायक हैं। अंजनि 


पुक्ष हनुमान के अद्भुत चरित्न पर ध्राघारित आजनेय हिन्दी का प्रथम महावाव्य है । 


इसमे राम के परम भक्त वीर ब्रह्मचारी हनुमान के पराक्रम का वर्णन है । यह पवित्त, 
घामिक एवं सोस्कृतिक महाकाव्य है। इसकी भाषा एवं शैली सात्विक है । आजनेय 
सनातन राम कथा का अग है। आधुनिक कि की रचना होने के कारण सामयिक भावों 
और अभिप्रेतों का बला पूर्ण समादेश है। अजनेय के चरित्र को दिव्य, उदात्त और« 
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ओजरवी भावनाएँ--महाका व्यू का समर्चता प्रदान वरती हैं। हनुमान वे चरित गे बुढि, 
ज्ञान और योग के साथ पराक्रम का सगम है। धीरोदात्त गुशो से सम्पन्न नायक हैं। 
हतुमान का उपवितत्व उत्तम सांस्कृतिक आदर्श का मूर्त रूप है। हनुमाग रूद्धावतार थे। 
यह महाकाव्य भाव वी महिमा और तत्त्व का गौरव लिये हुए हैं । 
मुग्द्नष्ठा प्रेमचन्द और भोराँ--परम्रेश्वर द्विरेफ श्रणीत इस महाकाव्य मे 
हिन्दी मे प्रसिद्ध कपाकार प्रेमचन्द मो युगस्नप्टा के रूप भे चित्नित् किया गया है। 
हिरेफ जी राजस्थान के ऐसे प्रथम महाकाव्यवार हैं, जिन्होने प्रेंमचर्द वे व्यवितत्व का 
महत्त्वाका विया है, यद्यपि 'युगद्नष्टा प्रेमचन्द' आठ सर्भों वा लघु महाकाव्य है तथापि 
इसकी गरिमा और वैचारिय प्रभाव अप्रतिम है। श्री द्विरेफ ने प्रेमचन्द को मजदूरों का 
बन्धु और विश्व वा सत्साहित्यवार-सम्राट घीषित किया है। महावाव्य वो भाषा 
और भावभूमि सररा है। श्री द्विरिफ का दूसरा महाकाब्य मीरा राजस्थान वी प्रसिद्ध 
भवत बवधित्ती मीरॉवाई व आस्यान को लेवर 3 समा मे विरनित है। मीर्स महा- 
वाव्य मे मीरांवाई वे जीवग-चरित्त फो मामिक रूप से चित्षित विया है । 
आम्रपाली--6 शर्गों का यह महाकाय्य श्री ममर्ररिह द्वारा प्रणीत है। इस 
कृति मे वैशाली गणराज्य को गणवधू आम्रपाली मे व्यवितत्व का भावपू्ण अपन बिया 
गया हैं| वास्‍्तय में कवि ने आम्रपाली के माध्यम से हासोन्‍्मुख समाज में सपर्पणील 
नारी चेतना या चित्रण क्या है। कवि मे' शब्दों म--“आअपाली एप भाव कया है 
इतिहास के घूमिल पृष्ठ पर जाज्वल्यमान नक्षत्र जिसने अपने प्रकाश स नारो जाति 
है चिर रातीत्व एवं नारीर्व वी रक्षा बी ओर वह भी नगरवधू बे वध्चे हुए निशृष्ट 
जीवन मे रहकर।” 
प्रताप--2। सर्यों म रचित इस महावाव्य में स्वतत्त्ता सतानी, बीर शिरोमणि, 
भहाराणा प्रताप व' साहस शौय और त्थागपुर्ण जीवन की फाव्य गाया अनुबद्ध है। 
बवि श्री रणवीर तिह शक्‍तावत “रसिक' वे इस महाकाब्य में तत्कालीन सामाजिक 
जीवन वा भी निरूपण किया है । 
बीरायपन--वोरायन” 45 सर्गों का महाकाय्य हैँ । श्री रघुवी रशरण मिश्र द्वारा 
रचित इस महाकाव्य मं भगवान महावीर की महिमा का विलक्षण समाझ्यात हुआ 
है। कवि ने तीयंकर महावीर ने जीवन-बृत्त वे माध्यम से भहात्त्मा गाँधी के चेतना 
प्रभावों को रूपापित क्या है। भारतीय सांह्दृतिकः परम्पण और जीवन मूल्यों की 
ब्यजना वे साथ आधुनिक भावबोध के सन्दर्भ इस महाकाव्य को अप्रतिम वाब्य-गौरव 
प्रदान बरते हैं । 
उत्तरापण-.-9 भर्यों बे इस महाकाव्य मे डॉ० रामबुमार वर्मा ने लोकवायव 
गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व को राम कथा के कच्य सन्दर्भों मे उद्घाटित किया 
है। 'उत्तरापण' महाकाञ्य मे राम कथा ये मामभिक प्रसगों का विलक्षण वाब्यात्मक 
चित्रण क्या गया है। नौ सर्गो मे विभवत इस महावाव्य के पद लालित्य, विषय गाम्भीयें 
और लोकम गल तत्त्वो फी उदभावना युगानुरूप है। 
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माशै-- इस महावाव्य मे श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी ने तारी को उसके विविध 
रूपों मे चित्रित जिय( है । शेशद्‌ से लेकर दुद्धावस्था, जाया श॒वित से लेकर दुष्ट 
विनाशिनी प्रेमिका, वत्सला और मातृत्वघारिणी मे लेवर कुदधिटनी, मायाविनी आदि 
सभी रुप 'नारी' महाकाव्य में उपलब्ध हैं किन्तु इस महाकाव्य में राजनीतिक चेतना 
के सन्दर्भों का ऐकान्तिक अभाव है। ही , 
दिश्हिणी--बारद सर्गों के इस महाकाब्य में श्री मुंशीराम शर्मा सोम ने 
जीवात्मा बी परमात्मा से वियुक्ति एवं विरह देशाओ के उतार चढाव का चित्रण 
छया है जीव के प्रभु से पुन मिलन पर ही मुवित्त सम्भव है । वस्तुत यह दार्शनिक 
महाकाव्य है, जिसमे जीवन के गूढ तत्त्वों वा निदर्शव हुआ है। इस महाकाब्य में राज- 
नीतिक चेतना वा सर्वेधा जमाव है । 
मृूगदाव-त्षिवेदी रामानन्द शास्त्रों हत वाईस सर्गों के इस महाकाध्य में 
भगवान गौतम बुद्ध के जीवन वृत्त का काव्यात्मक समावलन हुआ है। भगवान बुद्ध ने 
चुद्धत्व प्राप्ति वे बाद सबंप्रथम ऋषि पत्तन---'मृगदाव' मे ही अपना दिव्य संदेश दिया 
और धर्मचक्र का प्रवर्तेन क्या । “मुगदाव' मे भगवान बुद्ध प्री कझणा का महाप्रवाह 
और बाध्य कौशल दोनो ही इलाघनीय है। हें 
निष्कर्षे- स्वातम्त्पोत्तर काल में रचे गये महाकाव्यों का अनुशीलन बरने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि महावाव्य सृजन की धारा अविच्छिन्त और अवाध है । जिस 
विपुल मात्रा ग इस अवधि मे महावाब्य रचे गये हैं उनस महाकाव्य विधा के विकास 
की सम्भावनाएँ दी पुष्ट हुई हैं। स्वतन्त्रेता पूर्व के जातीय एवं राष्ट्रीय जीवन को 
अवस्द्धता को जैस नवीन उन्तयन की गविशीलता प्राप्त हो गई है। समवालीन जीवन 
मी बहुआयामी जटिलताओं को कोई भी महावाव्यकार एक ही कृति म समाहृत नहीं 
कर सकता है। अत स्वतम्त् भारत की नव रचना के समस्यामूलक सदर्भों को लेकर 
अनेक महाकाध्य रचे गये हैं। स्वातन्त्योत्तर महाआव्यकारों ने काल के अन्तराल को 
मिटाकर युग युग के जीवन प्रवाह को समवालीन ज्ञान, विज्ञान और भ्रौद्योगिकी के 
जीवन से जोड़ दिया है। इस अवधि के अधिवांश महाकराब्यो में चित्तनित जीवन दशेंन 
मानवताबादी है। उनमे विश्वजनीव भावनाओ का सुप्ठु एव सनोरम लावलन हुआ 
है । महायाब्यवार को सहानुभूति निम्न वर्ग वे उपेक्षित, पीड़ित और शौपित मानव 
के प्रति रही है। उनमे राजनीति, समाजनीति तथा अर्थनीति मै साथ अनेक दार्शनिक 
वादों का भी निदशन हुआ है । स्वातन्त्पोत्तर महावाव्यकारो न शैली विधान मे परम्परा- 
गत सीमाओ वा अतिकमण करडे सहाकाब्य सरवतप वे नवीन शैल्विक श्र तिमान स्था- 
पित किये हैं। निश्चय ही स्वातन्त्पोत्त र हिस्दी महावाव्यों की मृजना महीकाव्य विधा 
के गौरान्वित पक्षों को उजागर बरने वाली है। 
चांद टिप्पणी 
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आशानमस्क्रिया वस्तु नितेशों दापि तमखम्‌ ॥ 
इतिहास कथो”मूतमितरदा सदाशध्चयम्‌ । 
चतुबय फलायत चतुरोदात्त-नायकम्‌ । 
नगराणव शलस्तु चद्भाकोंदय वर्णन 
उद्यात सलिल क्रोडामधुयातव रतोसव ॥ 
विप्रह्मम्भे विवद्देश्च कुमारोदयन्वणने । 
अन्ध्रदूत प्रयाणानि नायकाम्युदयरपि ॥] 
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असकतम्‌ सल्लषिप्व॑. रतभाव-निरैल्तरितू । 
सर्मेरर्तात विस्तीणें श्राव्यवृर्त. सुर्ताधमि ॥ 
सर्वेत्ष मिन्‍न-वृत्तात्ते झूोेद लोकरजनम्‌ । 
काव्य कल्पा-तरस्थायि जायते सदलकृति ॥ 
न्यूनमष्यत्न ये केश्चि दगे काव्य 7 दुष्यति॥ 
यद्यपात्पु. सम्पत्तियराघयति तद विद है” 
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राजनीतिक चेतना का उदय एवं विकास 


मनुष्य स्वभावत एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही उसने विबास 
वी मजिल तय की हैं। वेसे वह स्वय भी अगणित प्रेरणाओ और सभावनाओ वा स्रोत 
रहा है। प्रत्येक समाज मे अनेव समुदाय, सघ या सगठन भी होते हैं। आदिम साम्बवादी 
अवस्था के पश्चात्‌ मातव समाज मे उच्छ,खलता के कारण व्यक्षित की सुरक्षा, स्वतन्त्रता 
एवं विकास की गति मे अवरोध आ गया और मानव समुदाय ने एक ऐसे संगठन की 
आवश्यकता का अनुभव किया जो उस समस्त समाज का हित साधन वरे, सभी मान्त- 
रिवः सघों समुदायों में सामजस्य स्थापित बरे और बाह्य शत्रुओ से रक्षा की भी 
व्यवस्था करे । कुछ इसी प्रषार की परिस्थितियों में मनुष्य के मत में राजनीतिवा संगठन 
क्री चेतना का उदय हुआ। * राज्य इसी प्रवार का सगठन है । इसका एक कत्तेंब्य 
विभिन्‍न वर्गों वे आचरण मे सामजस्थ उत्पन्त कर सामास्य हितों का सवर्धव करना भी 
है। बिना राज्य सस्था के शान्ति तथा सुव्यवस्था अप्तम्भव है और शान्ति तथा 
सुव्यवस्था के अभाव म प्रगति एवं सभ्पता की प्राप्ति नही हा सवती। इस प्रकार राज्य 
सभ्य जीवन की पहली आवश्यकता हे।' ! 

राज्य ने ही ममाज का व्यवस्थित एवं सगठित किया है। राज्य का उदय सामा- 
जिक शक्तियों के वीच हुआ है। यह नियत्नण और दण्ड वा बेन्द्रित आगार है। इसका 
लक्ष्य मानव उन्‍नति और नि श्रेयस के निमित्त समरत आवश्यव' बाह्य उपकरणों की 
व्यवस्था करना है। डॉ० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने ठीक दी लिखा है कि “सारकृतिक 
ओर साप्ताजिक परम्परा की विशानघारास प्रशावित होने के कारण स्वभावत राज- 
नीति का सम्बन्ध मानव हृदय ओर आत्मा से है। पृथ्वी के सरक्षण और विवर्धन के 
क्रिया-कलापों वा शास्त्र होने के साथ ही राजनीति मानव आत्मा के विद्राम का इति- 
हास भी उपस्थित बरती है क्योकि बाह्य प्रवृत्तियों और चेध्टाओ के पीछे मानव- 
सबलप और त़्तु का प्रवाशन विद्यमान है। इसलिए कभी-कभी राजतीतिशास्त् का 
सम्बन्ध सानव की आप्मिक' अभिव्यक्ति के साथ क्या जाता हैं । * सामाजिक विवास 
के प्रारभिक युगो मे राजनीतिक चेतना का स्वरूप पूर्णत उभर नहीं पाया था। दष्ड भौर 
राजशवित के ऋ्रिक उपयोग से ही राज्य का प्रभुत्व बढ़ता गया | राज्य जन-समाज व 
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जन-समुदाय का सबसे उत्कृष्ट रूप है। अतः राज्य का प्रयोजन केवन यही नहीं है कि 
मात्स्म नन्‍्याम से मनुष्य की रक्षा की जाय, अवितु यह भी है कि वह मनुष्य की चोमुखी 
उन्नति में सहायक हो ॥* इसी अनुक्रम मे डॉ० वर्मा का अभिमत भी उल्लेखनीय है 
कि--"विभिन्न कालो मे मनुष्य स्वधर्म प्रेमी है या स्वभावतः ही वह एक राजनीतिक 
प्राणी है, या उसके डरपोकपन के कारण ही राजकीय शवित की आवश्यकता है, या 
स्वभावतः वह सुखानुशयी और दु खद्दू रापसारी प्राणी है, या वह परम स्वा्थें साधक 
है---इस प्रकार की अनेक स्थापनाएँ मानव-स्वमाव के विपय में को गई हैं ओर इन्हों 
के आधार पर राजकीय व्यवस्थाओ के स्वरूप और लक्ष्य भी कल्पित हुए है ।” 


भारत में राजनीतिक चेतना का प्रक्षार 


भारतीय इतिहास के प्राचीन पुग मे राजनीति महत्त्वपुर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी 
थी। उस काल में राजनीति का दण्डनीति, राज घ॒र्म, नय शास्त्र, नीतिशास्त्, अथे- 
शासत्न आदि विविध नामो द्वारा प्रयोग हुआ है । मनुष्य में सामुदायिक प्रवृत्ति राज्य 
को उत्तति से पूर्वे भी विद्यमान थो तंथा इसी प्रवृत्ति के विकास के बारण राज्य की 
उत्पत्ति हुई। डॉ० के० बे० शर्मा लिखते हैं--' मनुष्य में धर्म, आथिक जीवन व युद्ध 
की आवश्यकताओं के साथ ही अपनी रक्षा तथा हित के लिए समठन, व्यवस्था और 
नियक्षण की जो आदत पड जाती थी वह शान्ति के समय भी विद्यमान रहती थी। इससे 
भनुष्प धीरे-धीरे उम राजनीतिक चेतना को प्राप्त करने लगा जो राज्य सस्था का मुल 
आधार था। इस प्रकार रामुदायिक जीवन व्यतीत बरने की प्रवृत्ति के बारण मनुष्य 
समूहों मे रहने लगे भोर सजातता, धर्म आदि ने इन समूहो को सुसगठित होने में सहा- 
यता दी । राजनीतिक चेतना के कारण ये प्रारम्भिक समुदाय सुसंगठित राज्य संस्था के 
रूप मे परिवर्तित होना शुरू हो गये ।” * 


राज्य और राष्ट्र 


राष्ट्र और राज्य प्राय समानार्थी है। राष्ट्र मे भावात्मक एकता या एकानुभूति 
की भावना रहती है। सजात्तीयता, धर्म, आर्थिक जीवन और शक्तु से रक्षा (युद्ध) की 
प्रवृत्तियो ने मानव मे राजनीतिक चेतना का विकास किया है। वेदो मे “राष्ट्र मे देहि', 
“राष्ट्रदा गष्ट्रम्मे दत्त* के उद्घोष मात्र के राजनीतिक सगठन को ही सकेतित करते 
हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रजा को ही राष्ट्र वी सज्ञा दी गई है 7 ऐतिहासिक अनुसधान के 
आधार पर ज्ञात होता है कि आर्थों से पहले यहाँ द्वाविड जाति के लोग रहते थे जो 
आयों के समान ही सभ्य और सगठित ये। देश की रक्षा बे! लिए आर्यों को लग्बे समय 
तक अनायों से सघर्ष करना पडा घा। इसम स्पष्ट होता है कि द्राविडो और आयोग 
राजनीतिक चेतना पर्याप्त रूप मे विकसित हो चुकी थो। कालान्तर में आयें दिजयी 
हुए और उन्होंने विशाल साआज्यो की स्थापना वी ) 

“पुथिव्ये समुद्रपर्य्तावा एक शफ्ट्र”8 श्री घोषणा आार्यों केः समुद्र पंत समस्त 
भूभाग पर एक ही राज्य होने की उच्की कामना वो लक्षित करती है। वेदों के 'दश- 
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रा्षयज्ञ' अश्वमेधघ यज्ञ --चक्रवर्ती कहलाने को अभिव्रापा भो समस्त देश पर शासन 
च'रने की भावना है जो राजनीतिय सग्रठन की युदृढ़ता वो इग्रित करती है। राजा 
घिराज सम्राट चक्रवर्ती सावभौम इत्यादि कई शब्हों का प्रयाग प्राचीन वाइमय मे 
भाता है भोर जो सिद्ध करता है कि पुराने समय से ही भारतीय राजनीतिक एकता वे 
आदशें और महत्व का भन्लीमौति जातत थे । * महाभारत काल में समस्त भारत से 
राजनीतिक उधल पुधल हुई थी। राष्ट्र मे अनीति ओर बयाय को वृद्धि हो रही थी। 
महाभारत मे लिया हे कि जब दण्ड नीति निर्मीव हो याती है तब वेदत् री डूब जाते हैं 
ओर वृद्धि प्राप्त थ य धम भी न५१ हो जागे हैं । राजधम मे ही समस्त त्य ग देखे ज।ते हैं 
और सब हीक्षाएँ राजधम में ही मिली हुई हैं सब विधाएँ राजधम म ही कही गई हैं 
और सब लोक राजधम मरी वे द्वीभूत हैं९ महाभारत बग अनेज शास्त्रों भा 
आक्ल। ग्रथ है वितु उसम राजनीति पर पर्याप्त विमश हुआ है । राजा ही राज्य वा 
शाप्तक होता था और उसी स्‌ राज्य या अस्तित्व था | शा तपव में वहा गया है-- 
समाज म शा्ति एवं व्यवस्था की स्थापना वे जिए उत्पीड़न की इतिश्ली के लिए 
वण सयरता को रोकन के लिए तथा लोक मर्थादा की रक्षा क पिए राजा की परम 
आवश्यकता हैं। सभी राजपशास्त्रवेत्ताओं न राजा वी आवश्यवता एवं महत्व वो स्वी 
वार क्या है और इसी कारण देवाशों स उसकी सप्टि का विधान पिश्वित किया है । 
राजा शब्ट वे जथ स उसकी आपश्यव प्रतिविम्बित होतो है। राजा शब्द का आर्थ 
प्रजा वा रजन वरन बाला धर्म वी मूर्ति तथा दीप्तिमान है और यही उसवा सवप्रधान' 
लवण एवं कत्तत्य ? । महाभारत मे युधिष्ठिर द्वारा राजा शक यी व्याख्या करन का 
आग्रह किये जान पर भीप्म उये प्रदन व( उत्तर देते हुए बहते हैं कि गप्तस्त प्रजा को 
प्रस त करने प॑ धारण उग राजा बहते हैं ।?! 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार राजा की उत्पत्ति युद्ध म॒ बता को आवश्यतता के 
परिणाम स्वरूप हुई ६ मनुस्मृति मं भी राज्य के सप्तायो वा वणन मिचता है। उसके 
अनुस्तार स्वामा अमाथ पुर राष्ट्र कोश दण्ड तथा बय राज्य ५ सात अग हैं।ए४ 
बाहुस्प ये मूत्र मे राजघम वा उद्ृश्य निधारित करत हुए लिखा है कि राज्य वा 
उदृबंप धम भ्थ और बाम वी याव्ति है + रोड य 4 अथशास्त मे भी राजनीतिक 
चंतता के परिपाक या वणन मिलता है। कौटिल्य स्वय राजनीति क मूर्त रूप थे । उनके 
अथशारत्न मे राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक भनुव घ॒ सिद्धांत का विरूपण हुआ है। 
जब प्रजामात्स्य भ्याव स पीडित हुई तो उसी मनु वो पना राजा बनाया । राजा 
की संवाआ के उपलक्ष्य से सुक्‍्य आदि का दसवाँ भाग और घनधाय का छठा भाग 
कर ने रूप मे देते का ववन दिया । इसके उपलक्ष्य म मनु ने प्रजा के कल्याण एवं रक्षा 
का उत्तरदायिलर अपने ऊपर लिया ।*5 राजा के बवी स्वरूप कए विद्धास्त अति ग्चीनत 
है और यह सिद्धा'त गुप्त बात तक प्रचलित रहा। सभी श्राचीत राजशास्त्रवेत्तांत्री 
एंव आचार्यों न राजा का देवाशी स निर्मित बताया है तथा उसको 3 ही देवों के समात 
आचरण करने का आदेश दिया है जिनके अँशो से उसत्रा सृजन हुआ है। राजा को 
दैवताओ ने स्वरुप म॑ तभी तक देखा जाए है जब तव यह उतबे सन आचरण करता 
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था (४ याज्ञवल्मय स्मृति म राजा वो योग्यता, उसके कर्तव्यों आदि के बार में विशद्‌ 
चर्णेन प्राप्त होता है (7 पिप्यर्पत यह वहा जा सपता है कि भारत के नागरिकों में 
राजवीतिंब' चेतता वा स्तर ऊँचा था । मिदेशी आकम्रण को यहाँ वे गणराज्यो की 
जाता न मिलकर रोग और भारत बी स्वाधीनता की रक्षा क। थी। 


मध्यवालीन राजनीतिक चेतना वा स्वरूप 


मध्य युग म राजनीतिक चेतना वा स्पष्टप वह नहों रहा जो सा्वेभोम केन्द्रीय 
भत्ता या कही कही गणवन्‍्नीय श]4 वास्तव मे इस काल मे रॉजनीतिक चेतना साम« 
सतिझ रज्यों व माध्यम से विकसित हुईं। विदेशी आक्रमणा स पाटलिपुन्न (मगध) 
व के द्रीप शासन छिन्‍्न भिन्‍न हो गया । यहाँ वे वे द्रीयत रण म स्थाभीय स्वशासन को 
उचित भान्यता दी गई थी | कि तु जब तव ब द्रीय सत्ता सवल हाथो मे रही सम्पूर्ण 
साम्र ज्य सुदृढ़ रहा और थिद्षियां व आक्रमण भ्रसपल सिद्ध होते रहे। सार्वभौम 
स्वरूप के नप्ट होत ही स्थानीय प्रशाप्षक »मीर उगराव, राजा राव, जागीरदार आदि 
(जिन जिन ने पास जेरी भी शक्ति थी) अपने अधिकार क्षत्र म छोटे छोटे शासक वन 
गये । स्ामपिव राज्य श्टखलागत सगठित थे। सबगे ऊँची बडी राजा तथा सबसे तोची 
कडी दाम होते थे। विजेता रारदार अधिकृत प्रदेश को अपने साधियों या सगे सब- 
प्रिया में बॉट देता था और वह स्वय राजा तथा शप उसने सामस्ध ही जात थे । ये 
सामत्त अपनी जागीर के पूर्ण स्वामी होते थे पर राजा का आधिपत्य उह स्वीकार 
करना पड़ता था । ये सामन्त समय समय पर राजा की सैँनित्रा द्वारा अथवा धन से 
सहायता वरते रहत थे | साम तो राज्य व्यवस्था म उत्तराधिकार पुरवंदत्‌ था। अवसर 
पाते ही य साम'त भी राजा वन जाते थे ॥70 
मध्य युग म तुर्वी के लगातार आत्रमणो स भारत की शाजनीतिक दशा चिस्ता- 
जनक हो गई थी । सवश्रधम मोहम्मद जिन १ासिस ने स्ि ध पर आक्रमण किया और 
उस पर अधिव।र घर लिया । हिंदुओ को पारस्परिव फू? वे पारण विदशी आक्रमण- 
कारियो को वढाथा मिला | सि ध और मुतान वे लोगो से गजनी तथा मध्य एशिया से 
आये बाते मुसतमानों को साथ दिया। पजात्र वे राजा जयपाल सजग होते हुए भी 
तुत़ों वा। सामना करन में असमथ रह । कश्मीर म॑ आन्तरित्र अशान्ति 


४ त थी, भ्त्त वह 
शीक्र ही विदेशियों का शिकार हां गया। बौज वे प्रतिहारो को भी यही दशा हुई । 
बंगाल के पालवश के राजाओं और फल्तौज थे पारस्परिक वैमनस्य बा लाभ भी विदे- 


शियो व! ही मित्रा ! बु देलखण्ड के चदेय मालवा के परमार दक्षिण के चोल चालुक्‍्यो 
में भी पारस्परिक सधर्प चलत रहे । तात्पम यह है कि देश के सभी छोटे छोटे राज्य 
आपसी नढाइयो रा स्वय को विवेल बना रहे थे उनम सद्ृबत होकर विदेशी आक्रान्ताओ 
से लड़ने वी उत्सुकता पही थी और पृथक पृथक्र्‌ रूप मं वे शवितशाली तुर्कों वा मुवाबला 


करने में सर्वथा अक्षम थे ।* डा० ३० क० शर्मा के शब्दो म--.. राजनीतिक दृष्टि ले 
० युग संगठित शवित वा यही वरन्‌ विश्ूसलता का है। दश मे कोई ऐसी केद्ीय 
भवित नही थी जो देश मे दूर दूर तक बिखरे हुए छोटे छाटे राज्यो को एक सूत्र में बाकी 


58 स्वातन्त्योत्तर हिन्दी काव्यों मे राजनीतिक चैतना 


में सभर्ष होती 9वी तथा 0वी सदी में भारतवर्ष में बहुत से छोटे बड़े राज्य थे जिनमे 
उत्तर के कन्नौज, देपाल, काइमीर, चन्देल, राजपूत, चौहान तथा दक्षिण के चालुवय, 
चोल भादि राज्यों की शक्ति तथा शौये का उपयोग पारस्परिक ईर्व्या तथा द्वेप मे 
होता या १९ 
गध्य युग मे राजनीतिक चेतना अति क्षीण हो गई । सामन्तों के आश्रय में रह- 
कर लोग उनको असनन्‍्ने करने में खगे रहते थे । वर्ण थोर जातीय संकुचित दृष्टिकोण 
से साम्राजिक जोवन में विक्ृतियाँ उत्तन्‍्त हो गई थी। वर्ण-व्यवस्था की धौर विक्वृतति 
के कारण प्रत्येक वर्ण मे सैकड़ों भेदोपभेद बनते जा रहे ये। ब्राह्मण और क्षत्तियों में 
बहुत-सी उपजातियाँ बन गई थी जो ऊँच-नीच तथा पारस्परिक द्वेंप के बारण युद्ध का 
रूप ले लेती थीं । ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सकट के समय क्षत्रिय औौर शूद्र एव. साथ 
नही लड सकते थे । दक्षिण वे धामिव आन्दोलन का भी उत्तर भारत पर गहरा प्रभाव 
पढ़ा । जब राष्ट्रीय जीवन भ्‌ कुठा बा यई ओर राजनीतिक वैदता दद गई ती उसे धर्म, 
भक्ति आदि साह्कृतिक रुपों म मुछरित होने था अवसर मित्रा | योगियों, नाथो, 
प्िद्धों का सामसती व्यवस्था के साथ गठबंधन हो गया था । समाज मे विरवित, नैराश्य, 
धार्मिक कट्ट रत, महासुख काग्रता की अवृत्तियाँ धर कर गई थी / मुसलमानों के सतत 
आषमणों स राजपूत राजा दुछ सजग अवश्य हुए, किन्तु उनती सजगता, बीरगा 
पारस्परिक सर्प में ही तप्ठ होवी गई । इस काल मे वी रोते जव भावनाएं, स्त्रमिभवित, 
मूमि-प्रेम, राअपुती थौरव व आन दे लिए मर मिटने की भाषनाएँ ती पर्याप्त माक्षा मं 
उभरी किन्तु व्यापव राजनीतिक दृष्टिकोण को स्थान नही मिल प्राया । आम जनता 
राजनीतिक जीवन से एकदम तटस्थ हो गई थी ।/ 
देश में घा्िक बट्टरता और वर्मकाण्ड पद्धति के प्रसार स सामान्य लोग उदा- 
सीन हो गए। उतवा जीवन सर्वया बाडस्वर रहित था। जनवादी चेतना सामन्तवादी 
राजनीति में खोसी गई। झूठे आदर्शीं, रूढियों ओर जड परम्पराओं के परिवृत्त से 
पिरे हुए बध्म आदमियी मन राजा-साम ता और उच्च वर्ग वे तवाकथित अडमस्वरयुक्त 
वर्ग के लोगो से उदासीवता थी भावनाएँ उत्पन्‍त है गईं । लोक धर्म और लोव*वी ति 
को त्यागवर लग सतुचित जोवन व स्वाथों ओ पूति मे सलसत हो गये । ' ब्रह्मणवाद 
की फ्ट्टुरता बा राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि हमारा सामाजिक संगठन छिल्न- 
भिन्न ही गया । यदि यट समठन छिन गिरा से दोता तो हमारी राजनीति स्ततत्नता 
बनी रहती ।7# डॉ ० हरदय व ने लिखा है--”ब्राह्मग्रों को अनुद्ारता तथा जातन्पौत 
के क्षृद्र वधनों ने स्वर्ग तुल्य इस भास्तभूमि करों परतत्ता के गहान्‌ गर्त मे धकेल 
दिया ।/ इस प्रकार मध्य युग में सम्पूर्ण देश मे राजनीतित अराजकता छायी हुई थी । 
लगातार 300 वे तक सधर्प करते-करते हन्दू ओर मुसलमान दोनों ही धक्ने 
से सगे थे । एक तरफ हिन्दुओ को राजनीतिक शवितक्षी हो रही थी और दूसरी 
तरफ मुसलमान भी अशुसत्र बहदे सगे थे हि हिन्दुओ से सतव्‌ रयर्य करते पर वे यहाँ 
टिव नहीं साते | अत मुगलत्वाल में दिल्‍्दु और मुसलमान दोनों ही परत्पर नजदीक 
बाये और धार्मिक सद्दिष्णुतर को प्रथय मिला अकबर ने धर्म के स्थान पर राजतीतिद 
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शासन को भ्रमुखता दी और हिंन्दुओ को भी उच्च पदो पर नियुवत किया। अफगान, 
तु आदि मुसलमान शासकों को यहाँ की आम जनता का सहयोग तथा समर्थन नही 
मिल पाया क्योकि उनका शासन सैनिक तथा सामन्तवादी था जो भारत की प्राचीन 
परम्परा के विरुद्ध धा। 6वीं शताब्दी तक देश में ग्राम पचायतों की वजह से जनता 
की स्वतन्त्रता सुरक्षित रहौ। अफगान सुल्तानो ने ग्रामो के स्थानीय स्वशासन मे हस्तक्षेप 
करने का कोई प्रयत्न नहीं किया * युद्ध में विजयी होन वाले को कर देना प्रत्येक 
किसान अपना पवित्न कत्तें्य समझता था। सर्वेसाधारण जनता पर उनवे आधिपत्य का 
कोई विशेष असर नहीं होता था । इस प्रकार ग्राम अपनी स्वायत्त शासन प्रणालियों 
सहित अछुते रहे । दिल्‍ली के गृहयुद्धो और राजनीतिब क्रान्तिओ ने उसे प्रभावित नहीं 
किया और अत तक ग्रामीण प्रजातन्त्न अपन स्वशासत में स्वतत्न रहे ४ इस प्रकार 
आम जनता देश की राजतीति से तटस्थ हो गई । मध्य युग की राजनीतिक चेतना की 
इसी तटस्थता को तुलसीदास जी ने लक्षित क्या है--/ कोऊ नूप हऊ हम का हानी। 
दासी छाँडि न होऊ महारानी 0” गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में आदर्श 
रामराज्य वी वल्पना की थी। यद्यप्रि उनका रामराज्य एकतत्न शासन प्रणाली पर 
आधारित था तथापि दृसका आदर्श इतना उच्च था कि उसकी तुलना श्रेष्ठ लीकतत्न से 
की जा सकती है ।प० रामचन्द्र दुबे ने लिखा है कि--”जिस आदर्श प्रणाली का सूत्च- 
प्रात सर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी और उनके पूर्व पुरुष कर गये थे, वह उनके 


साथ विलीन नहीं हुई, वरन्‌ दीघंकाल तक भारत की भूमि को सुख शाति प्रदान करती 
रही पए2क 


9वीं शतताब्दो के उत्तरादद्ध में सास्कृतिक नव जागरण और सन्‌ 857 की 
राष्ट्रीय ऋति ल्‍ 


मुगल सम्राट्‌ औरगजेव की मृत्यु के समय समस्त देश म राजनीतिक विश्रूखलता 
व्याप्त थी। उसकी धर्मान्धता के कारण न केवल हिन्दू अपितु कुछ मुसलमानों के धामिक 
विश्वासो को भी ठेस लगी । बौरगजेव के उत्तराधिकारी इतने योग्य प्रमाणित नहीं 
हो सके कि वे बेनद्रीय शासन को सगठित कर सकत | नादिरणाह तथा अहमदशाह 
अब्दाली के आक्रमणो ने देश की राजनीतिक अवस्था वो और भी आधात पहुचाया। 
इन्ही परिस्थितियों के फ्लस्वरूप विदेशियों ते दुरदाशधिता स काम लिया मौर अस गठन 
तथा अराजकता से लाभ उठाकर देश को धीरे घीरे अपने अधिकार म कर लिया ॥# 
अग्रेजो ने अपनी बूटरीति के अप्छापर पर समस्त देश को छीरे छीरे ऋपने अधिकार मे 
कर लिया । श्री रामघारीभधिह दिनकर ने लिखा है कि--'भारत विजय मे अग्रेजो को 
सो सास लग गये । यहां क रुपयो ओर यहीं वे आदमियों को लेकर अग्नेंजो ने भारत 
में छोटी-बडी 8! लडाइयाँ लडो तब कहीं जाकर भारत उनक अधीन हुआ 
अग्रेजो वो झूठ, फरेव, घोखाधडी और कुचत्री नीति क सामन वगाल ने नवाब, मैसूर 
के हैदरअली ओर टीपू सुल्तान, मराठे, सिक्‍्ल आदि सभी पराजित हुए । कलाइव, 
ड्लहोजी आदि के राजनीतिक पड़यतों के कारण देश के अनेक राजा तथा नवाब 
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अधिवार च्युत कर दिये गये थे। इससे अनेवः विद्वान, पडित, मौलवी आदि भी असतुष्ट 
थे। अग्रेज शामवो यी दोहरी नीति से भारतीय जनता का शोपण बढ रहा था।'!* 

भारतीय नरेशो + स्ववतता ता ही अपहरण मही ट्आ अवितु उनतों अपमा- 
नित भी होना पडा । ऐम ही राष्ट्रीय अरात्तोष या विस्पोट सन्‌ 857 वी बान्ति के रूप 
में हुआ । पट्टामि सीतारमैया ने विखा है ति--"सन्‌ 857 वा विद्रोह अग्रेजी सत्ता 
गो मिटा देगे का महान उद्योग था सिसिया प्रभाव बालान्तर मे स्पष्ट हुआ ।”३० सन्‌ 
857 ई० में अग्रेजी शास्त्र और रात्ा व पिरद् जो क्रान्ति हुई वह मात्र सैनिक 
विद्रोह या सामस्तवादिया वा विद्रोह नही था। इस श्र ति मे सैत्रिय, राजा, नवाब और 
देश की अधिवांश हिंन्दु-]गलमाग जनता में दिख खोवक्र बड़े उत्माह वे साथ 
सहूधोग दिय। और अग्रेजों को देश रो नितरालोते रे लिए भरसव प्रयटा तिया। देश वी 
स्वतप्न बरात दे निस्तार्थ उद्देश्य सो प्रेरित ह्ोवर +) यह प्रथम राजवीतिय झगठन 
क्रान्ति के रुप में मुसरित हुता था। श्री बेगीप्रसाद वाजपयी ये शब्दों मे---' यह महान्‌ 
श्रान्ति रावेजनिव थी, जिसम रायाओ से तेवर रत तन सब थाथ थे और सभी वेवल 
इस भावपा स एठ यडे हुए थे रि अपन देश ये विदेशी शायद उयाड़ पोंगाया है और 
प्रविद्न भारत भूमि को घोर अत्यायारी तीर घूर्त अंग्रेजों स रहित बर देना ऐ- इसमें 
हिन्दू नौर मुस"”्व राजे और महाराजे और ताल्लुतेदार गभों साथ ये ।"म बद्धपि 
सन्‌ [(57 वी प्रारिति सफ्ज नहीं हुई तथापि देश वे राजनीतिय' जीवन में इसके महत्त्व 
की अस्वीवार नही किया जा रकता । भारतीय दुछ अपनी दुबंसताओ बे' वारण और 
कुछ अग्रे जी वी विशेषताओं दे कारण देश को रवतत्न नहीं पर राके किन्तु सावरकर ने 
ठीक ही विखा है जि सम्‌ 857 का वर्ष एक दीघंवालीग रात्ति वी निद्रा बे वाद वा 
प्रात बात था। जिन्दोन भावी भव्य दिवस वी बह्पना को साकार होते हुए देसता चाहा 
था । वे जागत हुए और अप पिस्तरों को त्याग दिया ।१* मन्मयनाय गुप्त ने ठीव ही 
लिया है वि--“गदर अमानुषिक अत्याचारो द्वारा दवा जरूर दिया गया किन्तु इसबा 
अर्थ यह नहीं मि भाग्तवासी दब गये । सच बात तो यह है कि इस अत्याचारों से 
आरतवासी “भाग्तवासी' हो गये ।/“* इग प्रकार यह बहना सर्वधा उचित है कि सन्‌ 
7857 3 स्वत-त्रता सम्राम राष्ट्रीय रदान्त्रता के लिए किये जाने वाले सघर्पों वा प्रथम 


प्रयास था 


सास्कृतिय नवजागरण 

अग्रेजों का शागन सन्‌ !857 तक सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैल चुरा था और 
भारतीय राजनैतिक चेतता जो अब ता क्षीण और घुप्तभाय रही, साम्दृतिक और 
आध्यात्मिक रुप मे प्रकट होने लगी ॥ यातायात वे साधना का राष्ट्रीय स्तर पर 
वियास हुआ अग्रेतनो गी कपट नीति शोषण और उत्तीडन बा प्रभाव अधिकांश 
भारतवासी गहयूसा बरने लगे । अग्रे वी शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने भारतीय शिक्षित वर्ग 
को पाश्चात्य विचारो बै निऊट पहुँचाया । देश ये प्रबुद्ध वर्ग ने वस्तु स्थिति वी समझा 
भर पराधीनता वे अपमान को महसूस करने लगे। अप्रेजी भाषा के प्रचार-प्रसार से 
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बार कहा धा--' ऐ भारत इस बात को मत भूल कि निम्न वर्ग बे लोग जो अन्न हैं, 

गरीब हैं, अधिक्षित हैं--मोची, हरिजन सब तेरे ही रक्त, मास से निमित हैं, तेरे ही 

भाई हैं। बहादुर बनो और एक भारतीय होने का गौरव अनुभव करो और सम्माव के 
साथ उद्घोधित करो कि सभी भारतीय भाई-भाई हैं, कि भारतभूमि मेरे लिए स्वर्ग है 
और भारत का कल्याण ही मेरा कल्याण है (११ महाराष्ट्र मे प्रार्थना समाज के माध्यम 
से महादेव गोविन्द राताडे मे सामाजिक कुरीतियो को दूर करने का महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया। श्री रानाड़े मे देशप्रेम कूट-कूट कर भरा हुआ था । उन्होने सास्कृतिक आधार 
पर जो बाय॑ जिये उनसे राष्ट्रीय भावनाओं के विवास से वहुत सहापत्ता मिली । 

हिन्दी भाषा एव ग्राहित्य के माध्यम स भारतेन्दु हरिद्चन्द्र ने भी भारतीय 
जनजीवन मे नवीन राजनीतिक चेतना का विदास करने का प्रयास किया । इस प्रकार 
देश मे अनेक ठयतितियो, शक्तियों और संस्थाओं के द्वारा नवीन राष्ट्रीय चेतता का 
विकास ही रहा था। गुरुमुख निहालतिह ने--'भारत का सर्वधानिक एवं राष्ट्रीय 
विकाग” नामक पुस्ता में राष्ट्रीय आ दौलत को जन्म देने वाली निम्नलिबित बाती या 
उल्लेख क्या है-- 

4 पश्चिम के राजनीतिक आदशों की प्रेरणा । 

2, धार्त्रिक पुनरुत्थान और भारत के प्राचीन वैभव के प्रति श्रद्धा का भाव। 

3 आधिव असतोप और ब्रिटिश आश्गसनो के पूर्ण न किये जाने के बारण 

निराशाजनक भाव | 

4 भारतीय समाघार पत्नो और देशी साहित्य का अभाव । 

, सचार साधनों वा विकास और साभ्राज्य के दरवारों का आयोजन । 
आज शायकों वे उद्धत एवं अहकारपूर्ण व्यवहार के कारण जातीय भाव- 
नाओं की बदुता में वृद्धि, लाई लिटने के प्रमत्त एव अविवेकपूर्ण शासन और 
'इलबर्ट बिल' के सम्बन्ध में यूरोपियनों तथा आग्ल भारतीयों द्वारा उग्रता 
और संगठित तीह्ण प्रचार वा प्रदर्शन ।*९ इस काल में कलकत्ता, मद्रास, 
बम्बई, लाहौर आदि प्रमुख स्थानों में अनेक राजनीतिक सस्थाओं पी 
स्थापना हुई और धीरे-धीरे जतमानस्त में यह भावना दृढ़ होती गई कि देश 
को स्वतन्त् कराने के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था का निर्माण हीना 
चादहिये। फ्लत सन्‌ 885 में इंडियन नेशनल काँग्रेस की स्थापना हुई । 
श्री सुरेद्धराय बनर्जी और मिस्टर ह्ा,म के अयत्नों से बम्बई में कांग्रेस का 
पहना अधिवेशन किया गया। कॉँ्रे्त के प्रारम्भ करने में राजनीतिव' 
उद्देश्य के साथ साथ राष्ट्रीय पुनरुत्थान की भावना भी निहित थी। 
काँग्रेस का इतिहास' मे पट्टामि सीतारमेंया ने लिखा है---'काँग्रेस मूल 
रूप म॑ अपने देश के एक वोने से दुसरे कोगोे तब सात लाख गाँवों में विसरे 
हुए करोड़ों मूरा, अर्घेनग्त और भृछे-प्राणियों की अ्रतिनिधि है। यह 
आवश्यक रूप से किसानो की ससया है तथा चध्स्िंध आदि कई रचनाध््मक 
कार्यों के रूप मे हम मगाँवो में प्रवेश कर घुके हैं ।४7 


क्ष्त 


स्वातन्द्योत्तर राजनीतिक चेतना का विकास 63 


काँग्रेस वी स्थापना के प्रारम्भिव॒ बाल में देश राजनतिक जीवन पर उदार- 
वादी नेताओं का प्रभाव रहा। उदारवादी विचारक पश्चिमी सस्दृति, सभ्यता तथा 
शिक्षा से अत्यधित प्रभावित थे। उोंने भारतीय सास्कृतिक विरासत त्तथा सस्क्ृति 
के उच्च तत्त्वों वो महृत्त्य नही दिया। पश्चिम को भोतिक उन्नति ने उनकी दृष्टि को 
घुमिल वर दिया । नये निर्माण तथा जागरण के लिए भारत वे अतीत वी वे भुला बैठे 
किस्तु अत्यधिव पश्चिमीषरण को भारत आत्मप्तात नही कर सकता, इसे दे नही समझ 
सके। भारत बी साधारण जनता में घामित्, सामाजिक आन्दोलनों वें द्वारा आत्म- 
सम्मान जाप्रत हो चुता था ओर ये एक विदेशों सरवार को अधिक समय तक रवीकार 
नही कर सबे' थे। उदारयादी विचारक जगता बी उभरती हुई सामरिक, राजनीतिक 
भावनाओं के साथ नही चत सत्रे । फ्लत देश की राजनैतिब' वागडोर उप्रवादियों वे 
हाथ मे चती गई । 


भारतीय राजनीतिव' जीवन प्रे उग्र राप्टवादी चेतता बा वियास 


बीसवी शती वा प्रारम्भ होते होते काँग्रेस में उग्र दल के नेताओ वा प्रभाव 
बढ़ गया था । बाल गगाघर तिलक इनम रावसे आगे थे। तिलतर वे सांथ साथ छाला 
जाजपतराय और विपिनचद्र पात भी पग्र दल ये प्रतिभाशाली नेता थे ४१ उग्र दल 
वालो या विचार था वि काॉँग्रस अनुनय वितय थी वृत्ति यो छोडवर सख्ती से काम 
ले (जशरो अग्रेजी सरापर वो छुक़् ना पढे । रान 3908 में बौपेश के जिए एक विधान 
बना जिगम उसका उद्देश्य इस प्रकार वताया गया-- “भारत की जनता भी ऐसी शासन 
प्रणाली प्राप्त परे जैस प्रिटिश सा भ्राज्य मे स्वराज्य प्राप्त उपतिवेशों मे है। इन उद्देश्यों 
वो पूर्ति के लिए वर्तमान शासन प्रणासी में लगातार सुधार व रके तथा देश वे बौद्धिक, 
नैति+' आथित तथा औद्योगिर साधना बा सगठन व रके वैध उपायो से प्रयत्न किया 
जाएगा (# अर तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की कुछ घटनाओ ने त्षी राजनैतिव चेतना को आगे 
बढाया । सन्‌ 896 मे इटली को एवीस्तीनिया के विवासियों ने परास्त किया । *( सन्‌ 
905 मे ज्ञापात ने रूम वो हराथा। इटली और रूस की पराजय से यूरोपीय श्रेष्ठता 
और अजेयता व प्रति लोगों का विधवास उठ गया और भारत ही नही समस्त एशिया 
बे आम जागो मे प्रसन्‍नता वी लहर दोड गई। अग्नेजी शासन में देश मे कुछ ऐसे कार्य 
किये गए जिनग दि लोगों का अस-तोद बढ़ता गणा। सन्‌ 904 में भारतीय विश्व 
विद्यालय एक्ट बना जिसम विश्वविद्यालयों वर अधिक नियस्वेण और उसकी सौमेट 
तथा शासन समिति वए यूरोफीयन एफ हुअ। , & सन्‌ ५905 ले दणाल दिज्ञाजन क्रिया 
गया जिससे हि्दू मुत॒लिभ द्वंघ को बढावा मिला और यगाल के एकीकरण वे लिए 
देश भर में आंदोलन विया गया। दक्षिणी अफ्रीका मे भारतीयों क॑ साथ जो दुष्पंवहार 
किया जा रहा था उससे भी ब्रिटिक विरोधी भावनाओं की पुष्टि हुई। उमग्रवादी नेताओं 
ते स्वराज्य प्राप्ति हेतु निम्नलिघित तरीके अपनाए थे-- 

] स्वदेशी आन्दोलन, 

2 बहिष्कार आन्दोलन, 2 
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3 राष्ट्रीय शिक्षा। 
हे सन्‌ 96 में तिबक ने भारतवामसियों वे लिए एक नया मम्त्र, एक मया सदेश 
दिया था, जिसकी गूज सदा हमारा पथ आलोबित करती रही है--* स्वराज्य हमारा 
जन्मसिद्ध थधिकार दे उसे हम लेकर रहेंगे।” 
सन्‌ 94 में प्रथम विश्व युद्ध छिड गया। काँग्रेस ने गाँधी जी के नेतृत्व 
द्वारा अंग्रेज सरशार वी सहायता की। भाँघीजी को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार 
इस सहायत्ता २ बदले भारत को स्व॒राज्य दें देगी । सन्‌ 7946 में लवनऊ-काँग्रेस में 
हिलदु-मुस्ितम राजनैतिर समझोता हुआ । सन्‌ 497 में रूस में जो न्राति हुई 
उसका विश्व व्यापी प्रभाव पडा। भारत की जाता भी इस क्रान्ति से बहुत प्रभा- 
वित हुई | रान्‌ 7900 से लेकर 97 ता देश ही राजवीतित चेतना यो उभार्ने 
में आरतीय साप्ट्रीय कांग्रेश वा श्रमुर चाथ रहा है । असहयोग आ/न्दोलम, स्यदेशी 
आन्दोलन और राष्ट्रीय शिक्षा आल्दोउन वाँप्रेस व अन्तगत़ चले! क्रान्तिवारियों के 
प्रयत्नों ने देश में एक नयी जान फूंक दी जिसम आम जनता के दिलो में उनके प्रति 
श्रद्धा औौर आदर वी भावना बढ गई । उनत बलिदातो से सैकडो भारतीय युववों वे 
हृदयों में स्वत्तन्त॒ता संग्राम को प्रखर करने के भाव उद्बे लित हुए। श्री मन्मथनाथ ग्रुप्त 
में लिया है---/ जिग समय बन्दे मातरम कहने पर लोग मारे जात थे, जय आन्दोलन 
जब स्वप्त था उस जमाने मे इन पोगो | (क्र्प-दायारियों) जो हिम्मत की कोई अधा, 
मूर्प, कागर भले ही उसे छोटा बताएं पर वु हमारी ज॑ति के मन पर उसका जो अप्तर 
पद्म वह बहुत महत्त्वपूर्ण है ।/4९ 
आधुनिक उद्योग और व्यापार वे विवास् वे शा «साथ लोग अपने परम्परा- 
गत धन्धी को छो इक र मित्रो खानो, दफ्ारों आदि में बास दरने णगे । दा परिस्थितियों 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय बहलाने वाले उच्च वरे वे त्ोशे न भी साधारण पेगो को अपनाया । 
इससे जावि प्रथा विरोधी आन्दोलन न पर पकड़ा और अछूतो का उद्धार एव राष्ट्रीय 
आखोलन बत गया। सम्मिलित डुदुस्प प्रणाली भी दूटने लगी। बुद्धिवाद के अभाव से 
समाज में नवीन सुधार होने तगे | प्राचीव ग्रथो और आदसों को सयी कसौटी पर कंस 
बार उन्हे युगानुरूप बताया गया शिक्षित समुदाय की वृद्धि से रूदियों और हानिकारक 
परम्पयाओ और गतानुगतिकता का विरोध हुआ ।#? डॉ० राधाइप्णन ने हिन्दू धर्म वे 
इसी परिवर्तित स्वरूप को प्राट बिया । 
अग्रनेजो की भेद नीति के कारण सरहारी नौकरियों मे अधिक्राश पद हिंखुओ 
को दिए गए थे। भारतीय उद्योगा के नष्ट होने से आम मुंसलमानो--शिल्पी और बुनकर 
की शेजी शेदी छित गई । इसवे साथ ही शिक्षा वे क्षेत्र म भो मुप्तलमानों को मुकसान 
हुआ। अग्रेजी पद्धति से चलते वाले स्पूतो में अरबी, फारसी को बाई स्थात नहीं था। 
सन्‌ 2857 बे प्रथम स्दतन्ध्ता स्रास दे पश्चाव मुबलमान यत्ता ग्राव्ति करते के अयस्तों 
मे पहले ही निराश हो चुडे थे | इन यातों थ हिन्दू मध्यम वर्ग में सत्ता प्राप्त करने वी 
आवनाएं जागृत हुई । उप्रवादियों वे आन्दोलनों को दवाने मे अग्रे जो ने हिल्दु-्युसलिम 
साम्प्रदाविवता का भेद उत्पतय कर शिया । इससे सन्‌ 906 में भारतीय मुसलिम लीग 
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की स्थापना हुईं। सन्‌ 909 के सुधारों से मुमलिम साम्प्रदायिवता को और भी 
अधिक बढ़ावा दिया गया। इस श्रकार हिन्दुओं और मुमतमानों मे फूट डालकर 
देश विभाजन वी नीव डजी। यद्यात राष्ट्रवादी मुसलमानों न पृथक निर्वाचन का 
विरोध किया ।४ 
इस प्रवार यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज इस समय अपनी कम- 
जौरियों बे प्रति सजग हो गया था। जाति प्रथा का उन्मूतन, अस्पृश्यता निवारण, 
हरिजन आन्दोलन, सारियों पर होन वाले अत्याचारों का विरोध और नारी सुधार 
आन्दोलन चले । अंग्रेज शांगका की बुटिल नीति का पर्दा हटने लगा और साम्प्रदायिक 
सदुभावना वे' प्रयत्त प्रारभ हुए । शिक्षा प्रसार और प्राचीन भारतीय गौरव को पु 
ब्रतिप्ठित विया गया। बला और साहित्य म भी मर्वा गीण विवास होने लग।। ॥93ी 
शत्ती के उत्तराद्ध स्ष ही नवोत्थान और नवजागरण हे भावों का उदय होने उगा था । 
वगाल ने इस क्षेत्र म पहल यी थी! वंगाल मे बकिम, गुजराता में नर्मंदाशकर, महा« 
राष्ट्र म गिपलूण+ २, हिन्दी मे भारते-दु हरिश्दन्द्र और उद्ू' म हाली इसके प्रतिनिधि 
थे। सगीत कला में दिगस्थर पलुप्तर और चित्रकला में राजा रथधि वर्मा ने बहुत 
प्रसिद्धि पाई। अवनीन्‍्द्रवाय ठाकुर तो आधुनिक भारतीय चित्रवला के पिता ही माने 
जाते हैं । सस्कृत गाहित्य वे गौरव वा पाश्चात्य विद्वातो नें उद्घाटन बिया जिससे 
उसकी उत्कूष्टला और महत्ता प्रकट हुई | हम इससे अपरी अपूल्य निधि व बीव हुआ 
और अभिमान भी । प्रेस और समाचार प्रवाशन से शिक्षा भौर सास्द्ृतिक चेतना के 
प्रसार म पर्याप्त सहायता मिली । 
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भारत में 8 वी श्ती दे प्रारम्भ म ही अग्रेजी शासन स्थापित होने लगा था। 
सन्‌ 757 ई० भ प्लासी वे युद्ध वे परिणामस्वरूप वगाल मे अग्रेजों की मत्ता स्था- 
पित हो गई और 9वी सदी के मध्य तक अग्रेजो व। शासन सम्पूर्ण भारत मे सुदृढ़ 
ही गया । हमारा पश्चिम से सम्पर्क अग्रेजो और अग्रेजी भाषा के माध्यम से हुआ। थो 
तो ससार वे इतिहास म नवजागरण का प्रारम्भ 8वी सदी भे हुआ जबकि यूरोप मे 
औद्योगिक उन्नति और राजनीतिक ज्रान्तियाँ हुईं। सन्‌ 789 मे प्राप्त मे राज्यक्रान्ति 
हुई । इससे पूर्व अधिवाश देशो मे स्वेच्छाचारों और निरवुश राजाओं का शासन था। 
फ्रास की राज्य त्रान्चि के बाद लोकतन्त्न, राष्ट्रीयता और भ्रावृ भाव की प्रवृत्तियो 
का विया्त हुआ। औद्योगिक और राजनीतिक ऋतियो के कारण यूरोप मे एव नवयुग 
का प्रारस्भ हुया, जिसे इतिहास मे आधुनिक युग (१(००68 है82०) बहा गया है ।४ 
अग्रेज पादरिया ने जब यहाँ के आध्याध्मिक जीवन के खेखजेपन को उभारना चाहा 
ओर ईसाई धर्म का प्रचार क्या तभी भारत मे पुनर्जागरण वा युग प्रारम्भ हुआ। 
पश्चिम के इस आत्रामक रख के कारण यहाँ कै प्रवुद्ध वर्ग म वैचारिक प्रतिक्रिया हुई। 
यद्यपि इस प्रतिक्रिया का स्वरूप आध्यात्मिक या, फिर भी वौड्धिक, वलाटमक और 
राजनीतिक क्षेक्षो मे भी इसके दूरयामी प्रभाव परिलक्षित हुए। घाविक और सामाजिक < 
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पुवजागिरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्वाधीवता का आ दोलन प्रारम्भ हुआ। 
पुर्र्नागरण से भारत में घामिक सामाजिक और राजनोतिक सहिष्णुता तथा 
उदार भाववाओ का विकास हुआ। राजनीतिक भातियों से देश के शिक्षित मध्यम 
वर्ग में स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के भावों वा विगरास हुआ। राजवीतिक आनदो- 
लगों को इन विचारों से गति मिली और स्वतन्तता प्राप्ति वे लिए सधप तेज हुमा । 
सन्‌ 942 के भारत छोडो आन्दोलन के पश्चात्‌ भारतीय जनता की स्वत्तन्न्नता के लिए 
आशाएँ-आकांक्षाएँ इतनी तोक़ हो गईं वि मजबूर होकर सन्‌ 2947 में अग्रेजो को यह| 
से जाता पडा । व्यक्ति-व्यक्ति और देश देश में समानता के आधार पर ही सम्बन्ध 
स्थापित ही और सभी लोग वधुत्व को भावना से जुडे हो इसी प्रकार के भाव भारतीय 
जनता में उत्पन्न हुए । 
नारी जागरण--भारतीय समाज में यो तो नारी वी बहुत सम्मान दिया गया 
है । उन्‍हें सीता, सावित्री, मैत्रेयी कह वर भी व्यवह्टार में नारी वा स्थ न अति निम्न, 
यहाँ तक कि क्रीतदासी का रहा है। पार्चात्य सपर्क वे! साथ ही भारतीय समाज में 
मारी जागरण को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। राजा राममोहनराय ने सती प्रथा 
बंद करवायी । विधवा विवाह को प्रीत्साहन दिया और बाल विवाह बद करवाएं। 
बहु-विवाहो पर भी रोव लगी। नारो वो पुरुष के वरावर अधिकार दिलाएं जाने वे 
लिए अनेक आन्दोलन प्रारम्भ हुए। 
स्वतन्त्रता आन्दोलन में भारतीय गारियों के द्वारा सहयोग देने पर काँग्रेस से 
करांची वे! अधिवेशन मे यह घोषणा की कि भारतीय राष्टू मे नयविधान मे रिक्तियों 
को प्रुुपो के समान अधिकार प्राप्त होगे । लिग भद वी दृष्टि से स्ती-पुरपो वे अधि- 
कारो में कोई भेद व होगा । पाश्चात्य देशों मे नारियों को पुरपों ने समान अधिकार 
प्राप्त हैं । वहाँ आधिक स्वतन्व्वता वे वारण नारियाँ स्वयं अपना विकास ऋरती हैं । 
उन्हें आधिया, सामातिवा और राजनीतिक अधिवार वैधातिय रूप मप्राप्त हैं। 
भारतीय संविधान वे मौलिक अधिवारों मे वैध्वानिव रूप मे स्क्रियों वे स्वत्व और 
अधिकार स्वीकार जिए गए हैं । डॉ० लोहिया न नारी के सविय सहथोग वे बिता 
साधाजवादी आन्दोलन को एक वधूहीत विवाह कहा 2  * सत्‌ 937ई० गे भारत 
की विघान सभा मे हिन्दू महिलाओ का सम्पत्ति पर अधिएएर सम्बन्धी कानूत [क00॥ 
एणाला'ड काहा। 40 [/0फ09 ॥-5४) पास विया गया । इसके द्वारा पहली बार 
हिन्दू विधवाआ को अपने पति की सम्पत्ति मे हिस्सा साँगन तथा बेंटवारा कराते का अधि- 
बपर दिया गया । जूब 96 ई० क हिन्द्‌ उत्तराधिकार वानून (मक्ातंत 80005झ07 
८६) द्वारा हिन्दू रत्नी वी सम्पत्ति का उसकी स्वत त्ञ सम्पत्ति मान निया गया तथा हिन्दू 
स्त्रियों के उत्तराधिर्रार के सम्बन्ध मे सामान्य नियम उल्लिखित किए गए हैं ।७ 
सन्‌ 874, [929 एवं 939 ई० में स्त्िया वो लिए उत्तराधिकार सम्वन्धी 
अधिकारों की क्राध्ति वे वासून बनाए यार वि्तु स्वतन्ध भारत में सन्‌ 955 एवं 
4956 मे ही ऐसे अधिनियम बन जिनक आधार पर पुत्र और पुत्री दोनों वी उत्त राधिका र 
के समान अधिकार प्राप्त हुए ॥ इन दो वर्षों मे स्तियो वी मुक्ति बे लिए तीत कानून 
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अस्तित्व भे जाएं--एक हिन्दू विदाह और तलाक का वयनून, दूसरा गोद लेने का 
नियम तथा तीसरा हिन्दू उत्तराधिकार नियम | इनके पारित होने से हिन्दू समाज मे 
नारी को कानून के अनुसार पुरुष के बराबर का दर्जा प्राप्त हो गया है ।* 
झौदषण का विरोध--मारतीय समाज का प्रारम्भिक ढाँचा सामन्धवादी रहा 
है। पाइचात्य सम्पर्क होने से यहाँ के मध्यमत्र्मीय शिक्षित वर्ग में वेचारिक परिवर्तन 
आया। जातीय भेदोपभेदों के कारण हिन्दू जाति खड्ित हो रही थी। उच्चकुलीन 
'निम्न वर्ग का शोषण करते थे | अग्रेजी शासक वर्ग ते भी विजेता होने के कारण 
भारतीय समाज का आर्थिक शोषण किया। ईप्ताई पादरियों ने यहाँ के निम्न वर्गे के 
लोगों का घामिक शोपण किया ! भारतीय पुनर्जागरण के समय यहां के शिक्षित वर्ग ने 
धामित, सामाजिक और राजनीतिक शोपण के विरुद आन्दोलन चलाया | सन्‌ 97 
मी रूसी प्ान्ति का भारत के लोगौं पर ऐसा प्रम्माव पडा जि स्वतन्त्रता, समानता के 
साथ समाजवाद वी व्यवस्था लाने के लिए आन्दोलन तेज हुआ ॥ अंप्रेजो और भारतीय 
पूंजीपतियी द्वारा इस देश में जो पूँजीवादी उत्पादद का ढाँचा डा किया गया था 
उसके विरुद्ध मजदूर, विसानो वे संगरान्त आन्दोलन प्रारम्भ हुए।? मजदूर-क्सिन 
अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हइतालें करके राजनीतिक और बगआाधिक शोपण वे 
विएद संघर्ष करते रहे | परिणामस्वरूप सन्‌ 926 में सर्वप्रथम बंगाल में मजदूर 
किसान पार्टी की स्थापना हुई जिसे शासकीम मान्यता भी प्राप्त हुई ।५ किसान" 
मजदूरों के शोपण के विरुद्ध अनेक सगठित आन्दोलन चले ! साहित्य में भी 'प्रगतिवाद' 
के नाम से जो आन्दोलन चला उसका उद्देश्य भी शोषण के विरुद्ध जन-चेतना का 
निर्माण हुआ । 
मताधिकार--सन्‌ 857 के प्रथम स्पतन्वता आन्दोलन के पश्चात्‌ भारत के 
प्रान्‍्तों के शासन सीधे अग्रेनी पालियामेट वे अधीन चला गया। देशी रियासतो में 
यद्यपि सत्ता राजाओ के हाय में थी तथापि सभी रियासत ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी 
के आदेशानुसार चला करती थी । राष्ट्रीय कांग्रेत की अगुआई में आजादी के आन्दो- 
लन की पति जब तेज हुई और पूर्ण आजादी का नारा बुलन्द क्रिया गया तत्र सन्‌ 
975 के विघान के अनुसार मताधिकार की माँग को स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रान्तो की 
व्यवस्थापिवा समितियों वे समस्त सदस्य निर्वाचित होते थे। निर्वाचन विधि प्रत्यक्ष 
रखी गई थी। साम्प्रदायिक निर्वावन क्षेत्रो वी भी व्यवस्था वी गई थी। मुथलमान, 
सिवख, ऐँग्लो-इण्डियय और भारतीय ईमाइयों को साम्प्रदायिक सीटों के लिए छड़े 
हुए उम्मीदवारों के लिए पृथतः मतदान करने का अधिरार था । तिर्वाचन हेतु स्त्रियों 
को भी विभिन्‍न साम्प्रदायिद विभारो मे विभाजित कर दिया रुया था । दलित वर्ग के 
प्रतितिधियों के लिए भी साटटशायिक निर्वाचन को सिद्धान्तत- स्वीशार कर लिया गया 
था; विन्तु पूना समझौते द्वारा इसमे सशोधन यर दिया गया था।४ 
मताधिकार के लिए विभिन्‍न प्रान्तो भे भिन्‍न-भिन्‍त योग्यताएँ मान्य थीं। साधा- 
रणत, वे व्यक्ति जो आय वार अथवा मकान का किराया या मालगुजारी देते थे अथवा 
निर्धारित शैक्षिक योग्याएँ प्राप्त किये हुए थे या जो स्थुनिसितल या मोटर वर देते थे, 
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प्रभाव में लिया ओर तब से वह अनवरत रूप से विमान और मजदूर आदि निम्न वर्मों 
में फैलती जा रही है । ज्यो-ज्यों यह राष्ट्रीय चेतना व्यापव होती गई है, उसकी बढ़ती 
हुई शक्ति के सामने अग्रेजी सरतार को समझौता करने वर विवश होना पडा है।४ 
हमारे देश में साम्प्रदायिक समस्या का रूप बडा विषम रहा है। राष्ट्रीय चेतना जब- 
जव निम्न वर्ग के मो को स्पर्श कर सकी है तब-तय साम्प्रदायिव ता मिटती सी दिखलाई 
पड़ी है; परन्तु महत्वाकाँश्नी उच्च या मध्यमवर्ग के नेताओ ने इसे उछाल फर अन्त मे 
देश विभाजन करवा ही दिया । इस विभाजन के पश्चात्‌ स्वातन्त्रयो्तर भारत में राज- 
नीतिक चेंतना के नये दौर का समारम्भ हुआ। 


स्वातन्त्रयोत्तर भारत मे राजनीतिक चेतना का स्वरूप 
समस्याएँ---5 अगस्त सन्‌ 947 वो भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त वी । अब तक 
भारत भें राजनीतिक चेतना का ढंवल एक ही आयाम था कि येन-केन प्रकारेण भारत 
को अग्रेजों की गुलामी से मुक्त क्या जाय । यह कार्य राष्ट्रीय वाँप्रेस की अग्रुआई में 
पूरा हुआ। राष्ट्रीय वाँग्रेत में स्वतन्त्रता पूर्व तक विविध विचारधाराओं मे लोग 
सम्मिलित थे । यद्यपि विचार वैभिन्य तक कारण काँग्रेस में ही कई गुट निर्मित हो गये 
ये तथापि स्वतन्त्रता स्ग्राम सब ने मिल कर लडा। अग्रेज देशी और विदेशी दवाव के 
कारण भारत छोडने की मजयूर तो हुए किन्तु वे नव स्वतन्त्त भारतीय राष्ट्र के सामने 
अनेक समस्याएँ छोड गये । प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार थी--साम्प्रदाग्रिव दगो और 
उपद्रवों का शमन, विस्थापितो की स्थापित प्ररता तेलंगाना के किसानों वा बलवा, 
निजाम हैदराबाद के खिलाफ पुलिस वायंवाही, अग्रेजी जम्माने वी नौवरशाही और 
सेनाओं का विश्वास और वफादारी प्राप्त करना, असतुष्ट प्रदेशिक और राजनीतिक 
समूहो को सतुध्ट करना तथा देशी रियासतों का एकीवरण करना ।४ इसवे साथ ही 
कुछ अन्य समस्याएं भी थी; जैरो--गरीबी, अशिक्षा, वेग्गारी, बेरीजगारी, जनसध्या 
वृद्धि आदि । 
एक तरफ दश के मेतागण इन समस्याओ के सुलझाने में लग गये जोर दूसरी 
तरफ देश के भावी राजनी त्तिक स्वरुप को निर्धारित करने के लिए डॉ० राजेद्ध प्रमाद 
की अध्यक्षता में स्वतन्त्र भारत के सर्विधान निर्माण के लिए विधान निर्मात्री परिषद्‌ 
का गठन हुआ 26 नथम्वर सन्‌ 949 को उचित सशोधनों के साथ भारत वा नया 
संविधान पारित हुआ। अपने स्वातन्तत दिवम--26 जनवरी, जिसको कि देश प्रतिवर्ष 
4930 से 947 हवा मताता चना आ रहा था, की स्मृति म हमार इस संविधान का 
श्रीगरणेश 26 जनवरी, 950 को विया गया ।* सविधान की पुर्वपीठिका घोषित करती 
है कि “हम भारत के लोग, भारत यो एक सम्पुर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोक-तान्निक गण- 
राज्य बनाने तथा इसवे नागरिकों को; सामाजिक, आधिक एवं राजनोतिक न्याय; 
विचार, प्रकाशन, विश्वास, धर्म स्या पूजा की स्वतन्तता, प्रत्तिप्ठा व अवसर की 
समता प्राप्त करामे तथा उन सव में भ्रात्‌ भाव को जो ब्यक्ति की सर्यादा तथा राध्द्र 
की एकसा वा विश्वास दिलाता है, बढ़ात का निश्चय करवे अपनी सविधात परिषद्‌ मे 
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26 नवम्बर 949 के दिन इस सविधान को स्वीज्ोत, मधिनियमित तथा आत्मापित 
करते हैं।'” 

इस प्रकार नव स्वतन्त्र भारत का एक ऐसा सविघान प्राप्त हुआ जिसके अन्तर्गत 
आझारत की आम जनता को वालिग मताधिकार के आधार पर राजनयन के कायं में 
भागीदार होते का अवसर प्राप्त हुआ । श्री गोविन्द राम वर्मा के शब्दो मे---सन्‌ 947 
के बाद राजनीति विशिष्ट वर्ग तक सीवित न रहकर सामान्य जनता त्क पहुँच गई । 
इसमे सबसे महत्वपूर्ण योगदान गाँधी का रहा । इस काल में आधुनिकता तथा परम्परा 
दोनो विद्यमान है परन्तु आधुनिकता को मूल्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। 
परम्पराओ के आधुनिकरीकरण का प्रयास किया जा रहा है लेकिन परम्परा की भूमिका 
से इन्कार नही किया जा सकता । जाति ओर घ्॒मं के श्रभाव के रूप में परम्परा राज- 
नीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती है ।"* 

रजती कोठारी ने ठीक ही लिखा है #--भारत जैसे नव स्वतन्त्त राष्ट्र के 
राजनीतिक विकास वा अर्थ यह होता है कि एव प्राचीन देश अपनी पुरानी परम्परा और 
विविधता को बनाये रखते हुए आधुनिक युग की सबसे अच्छी बातो को ग्रहण करने की 
बोशिश करता है। इस प्रकार भारत ने आधुनिक युग से लोकतन्त्न के आदर्श को ग्रहण 
किया है और इसके लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सस्थाएँ स्थापित 
की हैं ।१ 


राजनीतिक चेतना का स्वरूप विश्लेषण 

स्वतन्त्रता वे पश्चात्‌ भारत की राजनीति का स्वरूप' अन्य बिकासोन्मुख देशो 
की भाँति परम्परा तथा भाधुनिकता के बीच सधर्ष और समन्वय का रहा है। भारत में 
राज्य-राजवीति मे भी परम्परा और आधुनिकता वा समन्वय पाया जाता है। सघीय 
ज्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीति और इकाई राज्यो की राजनीति के स्वरूप में सामान्य 
रूप से अन्तर देयने को मिलता है। हमारे देश मे सघीय व्यवस्था होने से राजनीति 
के अलग-अलग तीन स्तर हो गये है--राष्ट्रीय राजनीति, इकाई राज्यों की राजनीति 
और, स्थानीय राजनीति । इकाई राज्यो की राजनीति का स्तर सध ओऔर स्थानीय 
राजनीति के मध्य का होने से दोनों को प्रभावित करता है?" भारतीय राजनीति के 
स्वत्षता के पश्चात्‌ एक ही दल कांग्रेस का सत्ता मे अ्रभुत्व रहा है। वैसे अनेक छोटे-छोटे 
दलों का उदय स्थानीय एव प्रदेशिक आधार पर हुआ। अनेक दलो को राष्ट्रीय दल की 
भी मान्यता प्राप्त हुई किन्तु ये दल नाम मात्र को ही राध्ट्रीय दत रहे है। 

काँग्रेस की विचारधारा के मुख्य तत्व---उपनिवेशवाद का विशेध और सभी 
पराधीन देशो की स्वतन्त्रता का समर्थन, लोकतन्त, समानता और सामाजिक न्याय 
(विशेषकर दलित वर्गों और गाँवो की गरीव जनता के साथ) साम्प्रदायिक मेलजोल 
(खासकर हिन्दू मुसलछिम एकता)/अल्पसस्यको के धर्म और रीति-रिवाजो के प्रत्ति 
सहिष्णुता, भाषावार प्रान्तो को स्थापना, आयोजित आशिक विकास, आन्तरिक और 
अन्तर्राष्ट्रीय झगडो को निपदाने में हिसा का त्याग ।7 कांग्रेस के इन उद्देश्यों को व्याव- 
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द्वारिक रूप देने में राष्ट्रीय भादोलन और दीघ॑कालोन समस्वयकारी, सास्द तिब' पर- 
पराओ का विशेष यीगदाय रहा है । इससे भारत की एकता दृढ़ होती गयी और 
मवीन व्यवस्था में दृढ़ता आठी गयी तथा परिवर्तंव और प्रहणशीसता दोनो की अश्रवृत्ति 
एक साथ चलती रही। 
पह़ित जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य मजे बद्रेसी नेताओं मे समझदारी और 
सूझमृझ रो स्वतन्त्रता थे पश्चात्‌ समस्याओं को हल वरत मे सफ़्तता श्राप्त वी । विरोधी 
और भिन्न भतो के साथ सम्राधान क्या यथा । इससे समस्याएँ आसानी से सुलझ 
सकी । भारत सरकार ने शीघ्र ही योजना कमीशत को स्थापना वी | इसरो पंचवर्षीय 
योजनाएँ बनाने तथा जाथिक विक्राथ को गति देन मे राह्ययता मित्ती ) बेख्दरीय रारकार 
में अस्पृएयता निवारण वैय वानुन भी परास्त तरवाया। राज्यों मे जमीदारी उन्मूलन बे 
कानून बनाये गये । श्रमिकों वे हितो की रक्षा वे वासून बनाये गये । सन्‌ 9.6 मैं प्रथम 
पच्वर्षीय योजना पूरी हुई भौर दूसरी उठरो भी बड़ों बनी । सन्‌ 955 मे आवडी 
अधिवेशन में काँग्रेस ने समाजवादी ढौवे का ध्येय स्वीवार किया ।7 
स्वातन्त्योत्तर भारत में राजनीति वा सयस सुय्नरितत रूप उमबा जन जीवन 
को आध्छादित कर लेता है अति तवीन सविधान 4 अराग्रत लोउतन्न्न और समाज- 
वाद के आधार पर द्वेश बी राजगीति का निर्माण हो रहा है। एक ऐसे देश में गो अनेक 
जातियो और पम्प्रदाया मं बेटा हुआ है और जिस्म ऊँच-पीघ व भेदआवो स भरी हुईं 
साम्राजिद सम धो की शथ्ला पायी जाती हू, यह शोर भी आवश्यक हो जाता है वि. 
जनता को पथ-१ग प६ लोउतन्‍्त्न व सिद्धान्तो वी याद दिलायी याय । लोव 7न्‍्त्न भश्यास 
और परम्परा की वस्तु होती है। जय तक वर्तमान सामाजिव ढाँचे को सहारा देने 
बाले मिथ्या विश्वासों और आस्पाओ का अन्त न परेंगे तब तब हमे भपय देश में 
लोब तन्त्र वी स्थापता की आशा ने बरनी चाहिए 
मबीन संविधान वा व्यावहारिक रूप दन थे लिए १० जवाहरलाल नेहरू ने 
भरमक प्रपत्त क्िया। प० नेहरू राष्ट्रीय आन्दोलन के समय से ही सोवतस्त् और 
समाजवाद व॑ कट्टर पोषक थे। उन्होने प्रजातन्त् के अर्थ को स्पष्ट बरत (ए कहा था -- 
प्रजावन्‍्त वहुं साधन है जिस) विशिष्ट साध्य को प्राप्त जिया जा सह्ता है। हमारा 
साध्य कया है ? शापद मेरे विचार स कोई सहमत न॑ हो रिग्तु मैं बहया चाहता हूँ 
कि हमारा साध्य मारत व॑ प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्तम जीवन उपलब्ध कराना है। 
इसका स्यरूप कैसा हागा, इस सम्बन्ध म कर्ड मत हो सकते हैं लेकित उत्तम जीवन का 
वालमें उस जीवन स है जिम जनिवाय आधिक आवश्यवताओं की तुष्टि हो सके, 
जो उस सगाधार उत्तीडन से श्ुुक्त करे और उस्ते रचनात्मक क्षमताओं के विवास का 
अवधर दे सके ।* 
नेहख जी ते आशिक सोकतमन्त् वी ध्राप्ति के लिए राजनीतिक लाकतम्तें की 
स्थापना को प्रायमिक्ता दी है किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि बिना आधिक 
लोकतन्त्त वे राजनीतिक लोक्तन्त्त का कोई महत्त्व नही है। उन्हीके शब्दों में पीडित, 
दबे हुए भोर भूछे व्यक्ति के लिए मात्र मत देवा ही काफी नही होता । ऐसा व्यक्ति मत 


स्वातन्थ्योत्तर राजनीतिक चेतना का विकास 73 


देने की वनिस्पत भोजन प्राध्ति मे अधिक रुचि लेगा । इसलिए राजनीतिक लोकतम्त्त 
स्वय मे पर्याप्त नही है । हाँ यदि राजनीतिक लोकतस्त का पप्योग आयिक लोफतन्त 
की प्राप्ति के लिए किया जाय तो उचित होगा। जीवन की उत्तम वस्तुएँ अधिसस्यक 
लोगो की प्राप्त होती चाहिए और व्याप्त विएमत/ऐँ दूर होनी चाहिए। यह प्रक्रिया 
उन देशो मे प्रारम्भ हो गयी है जहाँ कि राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापित हो पये हैं ।* 
भारत में भी राजनीतिक लोकतस्त्त का उपयोग आधविक विपमत्ताओं को दूर करना है। 
सर्वधानिक स्थिति--भारत में नवीन सविधान क अन्तर्गत लोकतांद्िक 
समाजबाद वो स्थापित करने का उद्देश्य निर्धारित पिया गया है । वैसे अभी भारतीय 
समाज में राजनीति वा आयाम सीमित है । अनैऊ प्रकार से राष्ट्रीय लक्ष्यों और साधनों 
की प्राथमिकता वा निर्धारण राजनीतिक निर्णेयों से होता है | देश वे नेताओं के सामने 
एक पंधीम केन्द्र की स्थापना पर रता, उसके प्रत्मीको का प्रसार करना, दूसरे इकाई 
राज्यों की साधन-सुविधाएँ देकर सघ के साथ तालमेल बैठाना, जमता में मथरी सरकार 
के प्रति निष्ठा और अपनपन वी भावना पनपाना आदि मुख्य कार्य हैं ताकि भारतीय 
जनता देश के राजनयन के कार्य में सक्रियता के साथ भागीदार हो सके । 
बॉग्रेस प्रशशन सन्‌ (947 से 977 तक--स्वतस्त शारत के प्रथम प्रधान- 
परस्तती ५० जवाहरलाल नेहरू ने !5 अगस्त 947 से स्वतन्त्र राष्ट्र के शाध्व की बाप- 
डोर सेंमाली | १० नेहरू का ब्यवितत्व और कृतित्व इतना प्रभावशाली और महिमा> 
भय था कि देश को उनके नेतृत्व में पूरा विश्वास था) स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही 
फॉप्रेस पूर्णतया एक राजनीतिक सस्था बत गयी थी घिसके कारण अन्य विचारधाराओं 
के व्यक्तियों वे लिए इस सल्था में कोई स्थाव नही रह गया था। अत, संत वैभिन्‍्य के 
कारण अनेक व्यक्तियों ने काँग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया ९ प्रथम चुनाव के पूर्दे 
तक बाप्रेसी सरकार शरभाथियों वी समस्या सुलझाने भौर भारतीय रियासतो के एकी- 
करण में लगी रही । स्व॒तस्त्वता के पश्चात्‌ भारा वो 562 देशी रियासतों को देश की 
मुख्य धाराओं के साथ जोडने तथा एकीकरण व काय बडी कुशलता से तत्तालीन 
गुहृपरत्ी स० वल्मभभाई पटेल ने विया। बाँग्रेत्त दल को देश वी जनता का विश्वास 
प्राप्त था क्योंबि' यह स्वतन्त्रता से पूर्व तक एकमात्र पार्टी थी जिसकी बगुबाई में स्व- 
तात्तता आन्दोलन चलाया गया था) इम पार्टी को देश के महान नेताओ--तिलक, 
गोसले, १० मोतीलाल मेहरू, लाजपाराय, महात्मा गांधी, सुभाषच-द्र बोस आदिका 
पूर्ण सहयोग एवं शिश्शस प्राप्त था। चूंकि पत्रितमी देशों को तरह भारत मे आजादी से 
पूर्व दीप च्यवप्पा बोर ससदीय शासन प्रणाली नहीं थी, विरोधी पाटियों के बनने 
ओर लोक्तांब्रिक प्रणाली की शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था । काँग्रेस पार्टी 
का विवास्त उस एकछत्र दल के हूप में हुआ जिसमे सम्मिलित होकर सभी प्रवर के 
मत और विचारों के लोगों ने आजादी की लझई लड़ी [7 
सन्‌ 4952 में स्वतन्द्न भारत के नवीन संविधान के अस्तत बालिय मताधिकार 
के झराधार पर देग मे अ्षम आम चुनाव हुए कौर वेन्द्र एवं रम्यों मे बॉँप्रेस पार्टी 
सत्ता में आयी। प्रथम चुनाव से पुर्व देश मे राजनीतिक दलो वी कोई व्यवस्पा नहीं थी; 
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वैसे अन्य राजनीतिक दल भी थे यथा भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टों, हिन्दू महा सभा, 
मुसलिम लीग आदि, किस्तु इन सब में भारतीय राष्ट्रीय वॉप्रेध का द्च॑स्व था । 
30 जनवरी सन्‌ 948 को महात्मा गाँधी धर्मान्धता के शिकार हुए | उनकी भद्मदत 
में एक बार ती सम्पूर्ण देश को झकझोर दिया । गाँधीजी वी मृत्यु के पश्चात्‌ भारत 
के प्रबुद्ध ल्लोगों मे काँग्रेत पार्टी के प्रति पहले जैसी श्रद्धा नहीं रही। सत्ता मे रहते हुए 
वाग्रेस पार्टी ने लगभग प्रथम दत वर्ष तक कई ऐसे बाय किये, चिमसे देश में लोकतन्त्त 
की जढ़ें मजयूत हो सकी । वॉप्रेस के रचनात्मक कार्य निम्नलिखित थे-- 
! हिन्दू-मुसलिम एकता, 
 अस्पृश्यता का अन्त, 
मद्यपाव निषेध, 
स्वदेशी वस्तुओं का प्रवार, 
ग्राम उद्योग, 
प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था [7 
कांग्रेसी शासन तन्त्र मे पिश्चित अर्धव्यवस्था को स्वीकार क्या गया। इसका 
तात्पय॑ यह हुआ कि देश म पूंजीवादी आधिर प्रणाली पनफ्ती गयी । अग्रेजी शासन ने 
लम्बे समय तक देश के औद्योगिवर विकास को नही पतपन दिया। किस्तु प्रथम महायुद्ध 
के पश्वात्‌ इस देश म॑ पूंजीवादी जड़ें मजबूत हीती गयी । पूंजीवादी उत्पादन पद्धति से 
उत्पादन के विकास मे अध्यधित बृद्धि तो होती है किन्तु उससे आम जतता सुखी नही 
होती । देश की पूंजी कुछ ही लोगों व हाथो म॑ केन्द्रित हो ययी है। अमीर और गरीब 
की खाई निरन्तर गहरी होती जा रही है। पूंजीवाद क प्रप्नाव के साथ ही राजनीतिक 
सत्ता भी पूंजीपतियो स प्रभावित होने लगी है और देश की अधिसब्यक् जनता पूंजी- 
पतियों के शोपण का झिंक्रार वन गयी है ।7? प० जवाहरलाल नेहरू ने देश के आधथिक 
विकास मे लिए पंचवर्षीय योजनाओ का प्रारम्भ किया था । इन पचरवर्षीय योजनाओं 
के द्वारा देश में आाइचर्य जनता औद्योगिक विकास हुआ। विशालकाय कंल-कारबाने 
निर्मित हुए मदी-घाटी योजनाएँ बनी, बाँध ओर बिजलीधर बनते । देश का वैज्ञानिक 
और तकनीवी विकास उस सीमा तक पहुँचा जहाँ से भारत अन्तर्राष्ट्रीय जगतू में अपना 
स्थान बना सवा । 
हमारे देश में यह तो हम देस ही रहे हैं कि वास्तव में राजनीतिक स्वत्तस्त्रता 
का लास किन लोगो को मिल रहा है । सविधान के अनुसार भारत का कोई भी नाग- 
रिक मत देने का अधिकारी है और स्वय विधान सभा, राज्य सभा, लोक सभा आादि के 
निर्वाचन के लिए निर्वाचित हो सकने का अधिकारी है । किन्तु धनाभाव के कारण 
कत्तंव्यनिष्ठ, ईमानदार और उपयुवत व्यक्ति राजनयन के कार्य में आगे नहीं भा पा 
रहे हैं। राजनीति आज पूंजीपतियो और उनसे प्रभावित लोगों के हाथ का छिलोवा 
बन कर रह गयी है | वेवल घनी, प्रभावशाली, चाल्ाक और भ्रुविधाभोगी व्यक्तित ही 
सत्ता मआ पाते हैं। पूंजीवादी जनता त्व में बही राजनीतिक दल पनपते हैं, वही मख- 
«बार चल निकसते हैं, वही राजतीतित्न प्रस्तिद्धि प्राप्त करते हैं जिन्हें पूंजीपतियों का 


के ७ + ७ है 
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समर्थन प्राप्त होता है । गरीव आदमी तो मात्त धनिक बर्ग के इशारों का वाहक होता 
है । प्रो० वर्मा के शब्दो मे--''पूंजीवादी जनतन्त्र में चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल 
बनते हैं और विगडते हैं, धारा सभाएँ बडी धूमधाम से और जोशीली ववतृताओ के 
बीच लम्बे-चौडे कानून बनाती हैं, मन्त्री-मण्डल चोपणाएँ करते हैं, पर यह सब कठ- 
पुतलियो के उस तमाझे के समान होता है जिसके सूत्र कुछ अदृश्य व्यक्तियों के हाथो 
में होते हैं जिनके इशारे पर नाटक के दृश्यों मे परिवर्तन होता रहता है । इस प्रकार के 
शासन तन्त् को कोई भी नाम दिया जा सकता है पर उसे जनतमन्त्न कहना जनतन्त्न की 
भावना का उपहास करना है।”४० इस प्रकार से काँग्रेस पार्टी के सत्ता मे रहते हुए पूंजी- 
वादी जनतम्त् की सभी बुराइयाँ हमारे देश मे घर कर गयी हैं। 

द्वतीय विश्वगुद्ध के पद्चात्‌ ही विश्व दो शत केल्द्रो मे बँट गया था। एक गुट 
का नियन्त्रण अमेरिका के शासकों के हाथ मे था और दूसरे का नतृत्व रूस कर रहा 
था। अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी में ब्रिटेन अमेरिका के शिविर में रहा है | इससे हमारी 
विदेश नीति मे रूस और अमेरिका दोनो की तरफ झुकाव रहा किन्तु उसमे स्थिरता 
नहीं रही। पड़ोसी देश पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं । 
एशियाई देशो में चीन सबसे बडा देश है और पुराना भी। उसके साथ सदा द्वी हमारे 
अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। गेहरू के पचशील सिद्धान्तो के आधार पर चीन से मैत्नी सम्बन्ध 
स्थापित हुए थे । 20 अवटूर सन्‌ 962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया और 
भारतीय क्षेत्र का कापी भूमाग दवा लिया। 

भारत जैसे विशाल जनसझ्या वाले नव स्व॒तन्त विकसनशील देश म॑ लोकतन्‍्त 
की सफलता पर पाश्चात्य विद्वानो ने सम्देह प्रकट किया था। उनका मत था कि भारत 
शीघ्र ही विधटित हो जायगा क्योकि जनसाघधारण को राजनीतिक अधिकार देने से 
उनका द्ु्पयोग होता है। पहले आम चुनाव के दो वर्ष बाद मानचेस्टर ग्राजियन ने 
लिखा था कि एशिया म ससदीय व्यवस्था सफल नही हो सकती। किन्तु भारतीय 
लोकतन्‍्त्न बावजूद अनेक विपरीत परिस्थितियों के सफलतार्वपूक चल रहा है। सन्‌ 
967 में क्षाम चुनाव से पूर्व टाइम्स के भारत स्थित सवाददाता ने कई लेखों मे यह 
कहा था कि चोये आम चुनाव ही भारत से आखिरी चुनाव होगे। इस भविष्यवाणी का 
पश्चिम में सहानुभूतिपूर्वक स्वागत किया गया था ।! भारत मे न तो राजनीतिक 
गतिविधियो पर रोक है, न उस पर अल्पसख्यक उच्च वर्ग का कब्जा है । इसके विप- 
रोत आधिक विकास और सामाजिक परिवतंन सम्बन्धी निर्णय राजनीतिक बाद-विवाद 
ओर लीकत्तत्रीय प्रक्रिया से किये जाते हैं। भारत मे विकास का काम प्रशासन के घिक- 
पघ्रित और सुगठित ढाँचे के अन्तर्गत शुरू हुआ । जितने भी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बने, 
ओऔद्योगिकीकरण, सामुदाथिक विकास, शिक्षा, खेती का विकास, यहां तक कि स्थानीय 
स्वशासन सव इसी नोकरशाही या प्रशासनतन्त् के द्वारा सचालित थे । अब इसमे राज- 
नीतिक दत्त्वों और मूल्यो का प्रवेश हो रहा है।* 

विदेशी आकरमण--काँग्रेस के शासन मे देश को एक बार चीन एवं दो बार गा 
पाकिस्तान के आक्रमणो का सामना करना पडा है । इन आक्रमणो के कारण देश की 


हैः कक 
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स्थिति निरस्तर बिगढती रही है। देश वा विकास अवश्य हुआ है किस्तु उगको समृद्धि 
बा अधिकांश भाग युद्धों मे शोक दिया गया। देहरू जेस विध्ठाधाप ईमानदार और 
सच्चे देवभात के चुम्वकीय न्यवितत्व श्री अगुआई का लाभ मई 964 तक श्राप्त होता 
रहा। उन्होने इस देश को बिसरने मोर टूटने रा बचाया, तोकतत्न और बंशामिक दृध्टि- 
कोण के आधार पर भारतीय राजनीति को ढासने वा प्रयात्ष किया और वावजूद अनेक 
कठिनाइयों के देश की नाव का सेते रहे । प० नेहरू कौ साथ देने वाले बहुत से 
निष्ठावान काँप्रेसी फार्यकर्ता थे जिनके कारण सध एंव राज्यों म कम से कम पहले 
दो दशकों तक देश पा रागनीतिक एंव आथिक वित्रास सफलतापुवंब होता रहा। 
सन्‌ 9$7 मे पचायती राज योजना भी प्रारम्भ हुई । 
स्वततत्रता के लगशय दा दशकों तब केन्द्र तथा राज्यो म लगातार एए ही दल 
का ज्ासन रहा। काँग्रेस के चुन!व यत्न पर राज्य और जिलो के नेवाओ का बहुत हद 
तक नियन्त्रण रहता श्हा। पश्चिम वगाल, पजाय, आन्य्र प्रदेश तमिलनाडु भादि कुछ 
राज्यों मे कॉगप्रेस शिरोध प्रवल रहा । 27 मई सन्‌ 964 मे प० नेहरू व देहावसान वे 
पश्यात्‌ थी लालब्रहादुर शास्त्री सर्वे्म्मति से कांग्रेस दल वे. नता एवं श्रधानमन्प्ती 
बने। सन्‌ 79 5 मे पारिस्तानी आक्रमण का वीरतापूवेंक मुकाबला विया गया । श्री 
शास्त्री मे अपनी कमंठता, बुशलत्ता और कूठनीतिज्ञता वे द्वारा देश का सफ़ा नेतृत्व 
किया । उिन्तु अल्पकात में ही रस ती सध्यस्थता मे पाविस्तान से समऔता वार्ता बरत 
समय ! जनवरी /966 को माहका में श्री तालबहादुर शास्त्री वा देहावसान हो गया। 
श्री शास्त्री के पश्चात्‌ कॉँप्रैत्ी दल और सत्ता करी बागडर श्रीमती इन्दिरा गाँधी के 
हाथों में आयी। 
श्रीमती गाँधी का प्रभाव--चौथा आम चुनाव स्वातन्द्योत्तर भारतीय राज- 

नौतिक इतिहास मे विभाजक रखा बन गया है| वे ता क ग्रेसी एकाधिकार की सत्ता मे 
धीरे घीरे 4िछले तीन चुनानों स ही कमी होती गयी शो लकिन जब चतुर्थ आम चुनावों 
में आठ राज्यों में काँग्रेस की सरकार बात की सम्भावना से रही तो सामान्य जतता 
को भी यह पता चना वि काँग्रेस का जब सत्ता पर एद्पधिकार नही रहा है । इस परि- 
बर्तत का प्रभाव ड्ेद्रन्राज्य सम्बन्धो पर पढ़ता स्वाभाविक था क्योंवि करीव-करीब 
सी राज्यों में बही दल शासन करता या जो बेर्द्र म शासन क्रताथा १४ श्रीमती 
गाँधी के प्रधानमन्त्रो बनन के बाद काँग्रेस वा विभाजन हुआ, किन्तु श्रीमती गाँधी की 
सर्वाधित्र' महत्त्व श्राप्त हुआ। धोनती गाँधों के सम्तुख अनक समस्याएं मुँह बाये यडी थी, 
यथा >>उत्पादन भौर वितरण पर कोई नियतण नहीं रहा, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही 
थी, महगाई का अनुपात भी बढ रहा था, श्रम शवित का पूरा उपयोग मही हो पाता था, 
मुद्रा-रफीति निरन्तर बढती जा रही थी, घाटे को अथ॑-व्यवस्था अपनानी पड रही थी, 
विदेशी तर्ज चुकाने म ही सन्‌ 965 में 27 प्रतिशत (निर्यात की (रवम का) ब्याज 
चुबाना पडा था। सदियों से चली भा रही खेनिहर मजद्भर-क्सलानों की दशा में कोई 
सुघार नही हुआ था, नई सहायता विवश होकर लेनी पड़ती है, युद्धों का वोझा काफी 
बढ़ गया । सन्‌ 973 के बाद तेल की कीमतों में निरन्तर यृद्धि द्वी गई | इस प्रकार 
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विगड़ती अर्थ-ब्यवस्था वे साथ राजनीतिक व्यवस्था भी बिगडती गई। सर्वेत्न अस्थिरता 
व्याप्त हो गई । 
सन्‌ 969 का बर्ष काँग्रेस के लिए अशुभ था | ससद में दो तिहाई सदस्य होने 
पर भी कॉग्रेसी सदस्यों को आपस में मतभेद था 8 एक ओर प्रगति के सामान्य पथ पर 
चलते वाले और दूसरी और समाजवादी विचारधारा वाले । दोनो एक दूसरे को खीच 
रहे थे। बॉप्रेसजन महात्मा गाँधी एवं लोकतन्त्न के सिद्धान्तो के विपरीत जा रहे थे। 
यही नही, इस मतभेद वो कम करने का प्रयास नही किया गया । यह मतभेद कम होने 
वी अपेक्षा बढ़ता ही गया। श्रीमती गाँधी ने मोरारजी से वित्त विभाग छीव लिया । 
इस प्रकार मोरारजी ने सरकार से त्यागपत्न दे दिया।४ काँग्रेस विभाजन वी यही 
अगली कड़ी थी । इस अवधि म देश को थ्रीपण आधिन सक्‍ट वा साधना करना पडा) 
मुद्रा स्पीति वी दर गछले दग़द' वी तुलना में तीन गुनी वढ़ गई। वाले धन का प्रसार 
व्यापत पैमाने पर होने तगा। भ्रष्टाचार और झोपण तो सीमा तोड़ गए | महंगाई 
ने सामान्य घन थी पमर तोड दी । रपये व मूल्य घटकर 29 पैमे मात्र रट गया। 
सारे देश मे असतोप वी लहर चल उठी । इस स्थिति में जनातश्रीश और जन आन्दोलन 
भडक उठे। जयप्रकाश जी ने सम्पूर्ण क्रान्ति का आद्धान विया | विहार और गुजरात 
में विद्यार्थी भारदोलन प्रारम्म हुए | 8 अप्रैल 974 को जयप्रकाश गारायण वे नेतृत्व 
भें विद्वार सर्वोदय मडय, शा ते रोया और छात्र सघर्ष समिति मे सयुकत प्रयत्नो से 
पटना में एब मौन जलू स आयोजित किया गया । शान्तिपूण ढगो मे विश्वास करने वाले, 
सभी धर्मों मे समान निष्ठा, भ्रष्टाचार मुक्त समिति, समाज पल्याण ओर हित, 
महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वर्तमान शिक्षा में आमूल परिवतंन सभी वर्गों ने 
मिलवर इस मौत जलूस में बिहार गी धरती १९ एक ताजगी उडेल वर रख दी ।8 
देश व राजनीति मे सोवनायक वयप्रभाश वा नारा 'सम्पूर्ण क्रान्ति अब नारा 
है, भावी इतिहास हमारा है' गूंजने लगा। 'सम्पूर्ण प्ान्वि! की लहर देश व अन्य राज्यो 
में भी फैलने लगी । विहार और ग्रुजरात म तो इस आन्दोतन का बहुत ही गहरा 
प्रभाव पडा । 6 मार्च सन्‌ 975 के जन मारे प्रदर्शन मे लाखो व्यक्तियों ने भाग लिया । 
इस दिन दिल्ली के प्रपुप बाजार बन्द रहे । देश वे अन्य राज्यों से लाखों प्रदर्शनकारी 
इस क्रातिति यात्ता में भाग लेन आए। इस प्रयरार यह आन्दोलन जन-जागृति और लोक 
शबिंत में चेतना उत्पत्न ३रने के लिए प्रभावकारी रहा । इसके पश्चात देश वी राज- 
नीतिक अध्यिरता बढती ही गई और 26 जून सन्‌ 975 को श्रीमती गाँधी ने देश मे 
आपाय स्थिति की घोषणा कर दी ॥१ 
चौथे आम चुनावो बे पश्चात्‌ राज्य राजनीति को सयुकत दलीय सरकारो अथवा 
जिल्ती-जुली सरवारों वी राजनीति भी बहा जाता है । सयुक्त दतीय सरकारों ने दल- 
बदल वो ओर दग बदल ने सयुकत दलीय सरवारों दे निर्माण मे सहायता दी। इस 
प्रकार सन्‌ 967 से 97] के मध्य को राज्य राज्नीति दल बदन और सयुतत दलौय 
सरवासे की राजनीति वे घनघोर वादलों रे आच्छादित रही | इन बादनों ने न केवल 
दलीय स्यवस्था वल्वि संसदीय शासन श्रणाली तथा सधवाद मे मूल सिद्धान्तों को भी 
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बाधात पहुँचाया ।१९ डॉं० ओमग्रराश अवस्थी ये शब्दों में-- 'साहवाँ दशक भारत वी 
राजनीति का बुरुक्षेत्र है।' देश वे अन्दर विरोधी दलो में संघर्ष उत्पत्न हुए । सत्ता- 
पघरकार का विभाजन, बेको का राष्ट्रीयक रण, गरीबी हटाओ, समाजवांद साओ आदि 
घटनाओ ओर नारो ने देश की जनता म टू” न पैदा बी । राजनीधिन्न नगर बैखिद्रित हुए। 
भौतिकवादी दिल्लाम्रिता आवश्यक अगर हुई | राजदीति का श्रवेश हर क्षेत्र में हुआ, 
उसके प्रभावेस कर वृद्धि हुई महयाई वढी तो आन्दोलन शुरू हुए, तनख्वाहे बढ़ीं ! 
सेवाबालीन स्थितियाँ पृष्ठ हुईं तो हर स्थाव में कामचोर, विकृस्मे, बातूनी बर्मचारी 
पैदा हुए । राजनी तिज्ञो ने हर क्षेत्र मे अपनी प्रभुत्व साधना वा मार्ग उन्मुक्त विया । 
समाचार पत्नो में सर्वाधिव घटनाएँ मोटे अक्षरी मे राजनीतिनों की छपती हैं। आदौ- 
सनों में राणनीतिम् ही सत्निय हाते हैं। यूनियन, द व, सघ, सभा का निर्माण राजनौतिश 
ही करते हैं ) हडताल, तालावन्दी मे राजदीतिशो का हाथ होता है । विद्यार्थी मांदोलन 
राजनीतिभ कराते हैं ॥/ 

अग्य नेतागण--स्वाधीन भारत वी राजनीतिक चेतना के निर्माण में जयप्रवाश 
नारायण, बिनोवा भावे, आचारय॑ दृपलानी आदि स्वतन्त्र विचारत्ती और विविध राजन 
नौतिक दलों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । जयग्रवप्श जी को १० नेहरू ने भी अपने 
मत्रिमढल मे सेने का आग्रह क्या था, विन्‍्तु उन्होने स्वतन्त्त रहकर ही जन-चैतना मे 
विकास हेतु बाय क्रिया । उन्होने बिनोवाजी ये साथ रहकर सर्वोदयी समाज वी 
सकत्यना यो व्यावहारिक रूप देने का प्रयास विया । जयप्रवाश जी ते आप।त्‌कात की 
तानाशाही के मिरद्ध जनतम्तववांदी चेतना को जागृत किया और जनता पार्टी के निर्माण 
में उन्हींकी प्रेरणा रही थी । श्री जयप्रवाश मारायण ने आपात्‌बाल मे जेल की यक्षणां 
सही । उन्होंने जनतात्निक वि न्दीवरण, सुराज्य और ग्राम स्वराज्य के चित्र को स्ताकार 
रूप प्रदात फरने के लिए बिहार राज्य मे सम्पूर्ण श्रान्ति के आन्दोलन को प्रेरित किया । 
जेल में रहते हुए भी थी जयप्रकाश जी ने इन्दिरा सरकार के विरोध में विरोधी दलों 
बे' ध्रुवीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात किया और कालान्तर में जनता पार्टी वो संगठित 
होने तथा सच्चा में आने की प्रेरणा दो । आचाये बिनोवा भाव महात्मा गाँधी वे सर्वोदियी 
दर्शन को व्यवहार रूप में लाने वाले चिन्तक हैं । ग्रामदान, मूदान, सम्पत्तिदान, जीवन 
दान आदि कार्यक्रमों शा सचालन श्री भावे ते सर्वोदियी समाज भी स्थापना के लिए 
ही अपनाया है। भारत की ग्रामीण जनता में जागृति उत्तन्‍्त करने में थी भावे वा 
प्रमुख हाथ रहा है ॥ आयाय॑ शफ्लाती गाँधीवादी राजनीतिज्ञ रहे हैं। सत्ता से दूर 
स्वतस्व॒ चिन्ता के रूप में थीं हृपलानी समय समय पर भारतीय जनजीवन फो अनु> 
प्राषित करत रहे हैं। इस प्रशार दलयत राजवीति में आपात्तिव' परिवर्तेनों मे राजनी तिक 
चेतना वे नये-नये आयाम वद्धाट्ित किये | 


अन्य राजनीतिक दल और उनका प्रभाव 
स्वातन्त््योत्तर भारत भे राजनीतिक चेतना के विकास में विधिन्‍्त राजनीतिक 
दलों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि आजादी के बाद तीछ वर्ष तक देश में 
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काँग्रेस की सत्ता रहो तथापि अन्य राजनीतिक दलो मे भी सत्ता का विरोध करके लोक- 
स्ा या विधान सभाओ मे अपने-अपने दलों की नीति को भ्रस्तुत किया। सरकार की 
असफलता के मुद्दो पर आन्दोलन चलाये | इससे जन साधारण में राजनीतिक चेतना 
विकसित हुई और व्यवित राजनयन वे वार्यों मे स्वतन्त्न रूप से भागीदार होने लगा। 
काँग्रेस पार्टी के अलावा देश मे प्रमुख राजनीतिक दलो को दो भागों में विभाजन किया 
जा सवता है-- () राष्ट्रीय राजनीतिक दल, (2) क्षेत्रीय राजवीतिक दल 

राष्ट्रीय राजनीतिक दल--- () प्रजा समाजवादी दल, (2) भारतीय कम्यु- 
निस्ट पार्टी, (3) माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, (4) हिन्दू महासभा, (5) जनसघ, 
(6) रामराज्य परिषद, (7) स्वतन्त्र पार्टी और (8) मुसलिम लीग । 

क्षेत्रीय राजनीतिक दइल--([) 'द्रविड मुनेत्न कडगम' अथवा (और) 'अन्नाद्र भुक' 
जो तमिलनाडु तक ही सीमित है किन्तु तमिलनाडु मे इमका सर्वाधिक प्रभाव है, और 
सत्ताधारी पार्टी है। (2) “शिरोमणि अकाली दल” भी पजाब राज्य तक सीमित है 
और सिक्‍खों की साम्प्रदायिक राजनीति का सचातन करती रही है । (3) 'नेशनल 
का*फ्रेंस! का कार्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर है । शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसके नेता और प्रेरणा 
स्रोत हैं। 

राष्ट्रीय राजनीतिक दलो मे प्रथम तीन को छोडबर शेप दल साम्प्रदायिक 
अधिक रहे हैं, राजनीतिव कम | इन दतों वा कार्यत्रम भी प्रतिक्रियवादी और 
साम्प्रदायिक है | फ्रि ये सभी दल भारतीय राष्ट्रीम काँग्रेस से ही निकले हुए हैं। हिन्दू 
और मुसलमान इस देश की दो प्रमुख वहुसरुप्रक जातियाँ हैं । सुसलिम लीग मुसलमानों 
के हितो को ही महत्त्व देती है और शेप हिन्दू महासभा, जनसघ, रामराज्य परिपद्‌ 
तथा स्वतन्त्न पार्टी हिन्दुओं को । 'हिन्हू महासभा” हिन्दुओं के अधिकारों वी रक्षा के 
लिए बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे सगठित हुई । प० मदनमोहन मालवीय, लाला 
लागपतराय और वीर सावरकर ज॑ंसे मह।नुभावों का इस समर्थन प्राप्त था। गाँधी-हत्या 
के पश्चात्‌ इसका प्रभाव कम हो गया । फिर भी हिख्दुओ के अधिकारों वे लिए अब 
भी यह सक्रिय है । "भारतीय जनसघ'---डॉ० श्यामाप्र साद मुकर्जी ने सन्‌ 95] में इसकी 
स्थापना वी। इस दल के कार्यक्रम की चार बातें प्रमुख हैं-- () देश की सीमाओं 
की रक्षा और राष्ट्रीय एकता, (2) शासन वी दक्षता और शुद्धि, (3) बढते हुए मूल्यों 
को स्थिर करना और (4) शिक्षा का सुधार। जनसघ के कार्यकर्ताओं ने विदेशी 
आक्रमणो के समय सरकार को सकट से उवारने मे काफी सहायता की। चौथे आम 
चुनावों में जनसध को काफी सफ्लता भी मिली किस्तु काँग्रेस, वामपन्‍्यो दल इसे 
साम्प्रदायिकवादी मानते हैं। रामराज्य परिषद” तो नाम-मात्त को राजनीतिक है। 
स्वतन्त्र पार्टी की स्थापना सन 4959 में श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में हुई। मसानी, 
रगा और गायत्नी देवी इसके मुख्य नेता हैं। यह दल व्यवितवाद के पक्ष में बाय रत 
है ।४ ऐसी स्थिति मे दीघंकाल तक कांग्रेस पार्टी के विरोध मे कोई एक राष्ट्रीय राज- 
मौतिक दल उभर नही सका है! वामप्थी साम्यवादी दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
तथा माक्सेवादी कम्युनिस्ट पार्टी को अभी तक इस देश की घरती में जड़े जमाने का 7९४ 
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अवसर नहीं मित्र सका है वल्वि सत्ताधारी बाँग्रेस पाटी ने अर्धेंदशाज तव वामपथी 
दलो थे नारो को क्पनावर भारती, जनवादी चेतना को गुमराह हो किया है। ऐसी 
स्थिति में साम्यवादी दल या दलो वो बुछ ही राज्यों मे राजनीतिक सफ्लता मित्र 
स॒वी है। 

समाजवादी आन्दोलव रावप्रथम काप्रेस पार्टी में रहते हुए ही उसके नेताओं 
जयप्रकाश यारामण लोहिया, अशोत मेहता, आवाये नरेस्द्र देव, अच्युत पदवर्धन, 
मसाबी आदि ने चताया था ० माच 948 वे नासिक बनवेंशन भे समाजवादी 
विवारों के ग्रुप ने काँग्रेस सा आय! सम्बन्ध 4िच्छेद वर लिया और पृथर से समाजवादी 
दल का निर्माण रिया । बाद मे तिसान-मजदूर पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिल- 
कर सते 952 में प्रजा समाजयादी दन वा निर्माण जिया | लोहिया जी व जयप्रवाश 
नारायण का सहयोग इस दत को प्राप्य होता रहा, विल्लु इस दल को सत्ता में आन 
का तभी अवसर नही मिला । नेहरू जो ने व्यक्तित्त और समाजवादी विधारी मे 
सामने प्रजा समाजवादी दल को सफ्लठा नही मिल सकी । 

मन्‌ 97] तह 979 तक राजनीति स्थिति 7ाफी फेर-बदत की रही है। कुछ 
नवीत राजनीतिक दसो की स्थापता हुई है और केन्द्र मे कॉप्रेस वा वर्चस्व एक बार 
अल्पावधि मे! लिए समाप्त भो हुवा । भारतीय क्रान्ति दल, लोवदल, जर्ता णँर्दी 
याप्रेंस फार डेमोफ्रेसी आदि राजनीतिक दी को गहमा गहमी में देश की राजनीतिक 
चेतना उत्तेजित हो उठी । भापात्‌वाल मे एक बार तो ऐसा प्रतीत हुआ कि 'ग्रजात ते 
ही पतरे मे पड गया | इस अवधि में शासन ने अभ्रज्ञातातिक साधनी का सहारा लिया। 
परन्तु कुल मिलाकर भारत में प्रजातत्नीय सस्थाओ वे प्रति गहरा लगाव रहा है। इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण सन्‌ 977 के लोक सभाई चुनाव हैं। मतदावाओं ने 'चामाशाही 
बनाम लोक्तन्त ग से प्रजातन्त को चु०। स्वातन्त्योत्तर युग की यह सबसे बडी दैन है। 
इस काल में शवितरशानी वे द्ध थी भावना भी दृढ़ ई है। स्वातन्त्योत्तर थुग मे विशेष 
झूप में रनू 962 के चीनी आक्राण दे बाद सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। सन्‌ 
965 और विशेष रूप मे सन्‌ 97] के भारत-पाक युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम 
अपनी सुरक्षा अपने आप +र सकते हैं ।४ 

जनवरी 977 में आम चुवावो की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी के विरोध मे 
कई पाटियों का धुवीवरण हुआ और जतता पार्दोी निर्मित हुई जिसकी विजम से केन्द्र 
में नई सरकार स्थापित हुई । किन्तु जनता पार्टी में सम्मिलित जनतघ, लोगदल, 
काँग्रेस (मु) आदि घटक अपन पृथक अस्तित्व के लिए सपरषेरत रहे ओर शौघ्र ही 
पतन भी हुआ। श्रीमती इन्दिरा वी काँग्रेस पुन चुनाव जीतकर सत्ता में आई और 
देश में पुत राजनीति चेतना व नए आपधाम उद्धाटित हुए । 


राष्ट्रीय जीवन में उम्रजनवादी एवं क्रान्तिकारी राजनीतिक 
प्रवृत्तियों वा उदय एवं प्रभाव 
स्वतन्व॒ भारत की साठोत्तरी युवा पीढी मे जडता, निराश! और शिपिलता 
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में धर वर लिया था; फ्तस्वरूप धोरे-घीरे राजनीतिक अध्यिरता बढ़ती जा रही थी 
और सुविधाभोगी राजनीतिक नेतागण अपन स्वार्थों बी सिद्धि हैतु देश बे आथिक 
जीवन में जोक की तरह चिपक गये थे। इसी अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय व मे ऋन्ति- 
बारी स्वच्छःदतावाद वा प्रभाव मी वढ़ रहा था । छात्र शक्ति का विस्फीटक आन्दोलन 
फ्रास, इगलैण्ड अमेरिका आदि वी राजनीति को पगु बना रहा था | इसी समय भारत 
में भो अराजवता वी स्थिति बढ़ने लगी । मजदूर आन्दोलन, छात्र भानदोलन गौर 
मध्यम वर्भीय शिक्षित किन्तु बेवारी से पीडित युवा वर्ग के आन्रोश से भारतीय राज- 
भौतिक जीवन में अस्थिरता का वातावरण बनने लगा ६ 
चौथे आम चुनावों के पश्चात्‌ श्रोप्तती गाँधी मे देश को समस्याओं को हल 
करने का प्रयरत किया, हिन्‍्तु विशेष सफलता नहीं मिल्री । इन परिस्थितियों मे भारत 
मे उग्र क्रास्तितारियों म आानरद मार्गी, राष्ट्रीय स्‍्वथ सेवक सघ और नक्मलपथी प्रमुख 
दलों ये रूप मे उभरे। राष्ट्रीय स्वय रोवत संघ और आनन्द मार्गी हिन्दू धर्म और 
सस्दृति से प्रभावित साम्प्रदायिव दल हैं। दाष्ट्रीय स्वयं सेवक सध और आतत्द 
मार्गों उग्रवादी अवश्य रहे हैं | है, आर० एस० एस० मी शाखाओं ने द्वारा प्रचार 
प्रसार अवदय हुआ। भारत पर हुए तीन विदेशी आश्रमणों में आर० एस० एस० 
से बायंकरत्ताओं ने देशभविद वा परिचय दिया जिसमे जनता वा विरोध इनके' प्रति 
बम अवदय हुआ। भारत वे उम्र बामप्रथियों वे लिए अस्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी 
स्वछरदतावाद प्रेरणा मा स्रोत रहा है, जिसने मूल मे मावर्भवादी दर्शन हैं। त्रान्तिवारी 
हतच्छदतावाद तब पैदा होवा है जब राजतीति फेरवदल होती है और जब वर्गे 
अन्वविरोध तेजी से सामने भाते हैं और जब पहले वी निष्क्रिय जनता राजनीतिक रूप 
से सचेप्ट होना शुरु बरती है, किन्तु मह तभी होता है जब आगे मे मार्य ता कोई 
साफ परिदृइप पारा में नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों मे सक्षिप्त मार्ग (35॥07 0४8) 
और फोरी कान्तिकारी नुससे खोजे जाते हैं और सिद्धात जो मन स्थितियों में ही ठीक 
होते हैं, तत्वाल स्त्रीज्नति पाते हैं । 
भारत के उग्र वामपन्धी त्रान्तिफारियों को बेगुएवारा से भी प्रेरणा मिलो है। 
ये लोग साहस के साथ भात्मवलिदान देकर भो देश को भयानक संकट से निकाल ले 
जाने के लिए इत सबल्य हुए। नवसलप्थ को पतपने का अवसर बंगाल, विहार, 
आसाम, आश्न प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में मिला है । बाल, आमसाम आदि राज्यों 
के चाय बागानों के मालिको न मजदूरों का अत्यधिय शोषण ही नही किया अपितु उन 
पर भीषण अत्याचार भी क्ये । अक्पर धनी जमीदारों और चाय बायान वे मालिको 
की सत्ताधारी सरत्रारों वी पुलिस भय भी सरक्षण श्राप्त द्वोता रहा है और वृतिस के 
अत्याचारों म मजदूर और पिसान निरन्तर पिसते रहे। इन्ही अत्याचारों की आग से 
झुलसे हुए वुछ पढे-लिश्ले और वामपथ से प्रभावित युवकों ने राजनीतिक उद्देश्यों की 
प्राप्ति हतु उप्र क्रान्तिया री पथ थपनाया । चारू मजूमदार, कनु सान्याल और रनके 
आम सहयोगियों ते स्वसलपथ वो अपनाया और हिप्तात्मक मार द्वारा पुलिस, 
जमीदारों, मिल भासिकों एवं उन समस्त पूजीपतियों वा सफाया करने मत सबत्प 
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किया जो देश के जीवन को पगु बना रहे थे । चाय वागान बै मालिकी, धनी जमींदारों 
एवं कुछ अन्य अत्याचारियों की हत्याएँ करके नवसलपधियों ने देश में आतक की 
स्थिति उत्पन्‍्त कर दी थी। किस्तु के द्वीय एवं राज्य सरकारों ने सक्‍्पलपथियों को 
निर्ममता से समाप्त किया । जनता का इनको समर्थन नहों मिल प्राया। वैसे केरल मे 
आज भी ये लोग विप्राशीत हैं और चारू मजूमदार वे अनुयायी होकर पुलिस को 
अपना प्रथम शत्रु मानते हैं।** इस देश वी जनता धर्म-परायण और अद्विंसक प्रवृत्तियों मे 
विश्वास करने वाली रही है। उप्र भ्ान्तिकारी भावनाएँ यहाँ के लोगो को रास्त नहीं 
आयी । अत. जो भी परिवतेत होने होते हैं, बिना खूनी ऋान्ति के ही हो जाते हैं । फिर 
भी समाजवाद, साम्यवाद, माक्स वादी साम्यवाद भादि वामप्रथी विचारधाराओ और 
प्रवृत्तियीं का भारतीय जनता पर निरन्तर प्रभाव बढ़ रहा है। देश बी राजनीति वा 
सीड़ उप्र त्रान्तिकारी प्रवृत्तियों की ओर उन्मुध होता जा रहा है । 


स्वातन्श्योतर भारत मे विकसित राजनीतिक चेतना का भ्रवृत्तिमू लक वैशिप्ट्य 
देश को स्वतन्त हुए आज 33 वर्ष हो चुके हैं। इस अवधि में देश की राज- 
नीति में अनेक प्रकार के उतार-चढाव आये हैं। नब-स्वतन्त्र देश बे सम्मुख जोनजो 
कठिनाइयाँ आ सकती हैं, भारत ने उस सभी वा दूढ़ता से सामना किया है और विश्व 
में विकसनशील राष्ट्रों में अपना प्र मुख स्थान बनाया है । स्वातरदयोत्तर भारत वी राज 
'नीतिक चेतवा को विभिन्‍न श्रवृत्तियों मे ऑका जा सकता है-- 
। लोव तन्त की जडें मजबूत हुई हैं । 
2 ससदीय प्रणाली की सफ्लता ने लिए नवीन राजनीतिक दलो का उदय 
हुआ है । 
3 केद््रीय एवं राज्य सरयारो में परिवर्तन 
4 घुनावों के चौंगा दसे वाल परिणाम 
(ह) सन्‌ 2950 से 2966 
(ख) सन्‌ 966 से 979 
दलबदलू राजनीति वा उदय 
राजनीति की रावॉपरिता 
मूल्य श्रष्ट राजनीति वा वित्ास 
आतक्वादी एवं साम्प्रदाविव शक्तियों का जोर 
9 राष्ट्रीय महत्त्व के पर्वोत्सव 
40 पग्रामोत्थान की चेतना--प चायनी राज्य का प्रधार 
]4 भाषा की राजनीति 
42 प्रतिवद्ध साहित्य का सृजन 
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3. लोकतन्त्र को जडें मजबूत हुई हैं 
आरत में 26 जनवरी सन्‌ 950 से नवीन सविधान (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पर्न 
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लोकतन्वात्मक गणराज्य) लागू हुआ था। इस नवीन सविधान के अन्तर्गत ही भारत 
में जनतन्त्न वा विवास हुआ है । हमारे लिए जनतन्तका तासवर्य है---आधिक परिवर्तन, 
स्वशासन और सामाजिक तथा धार्मिक एकता ।'/ आधथिक परिवतंन से यही तात्पयं है 
कि देश की अधिसस्यक जनता का जीवन स्तर ऊँचा हो । विकास के लिए सभी को 
समान आधिक अवसर प्राप्त हों। देश वे धन का मद में समान वितरण हो। काँग्रेसी 
शासन में पचवर्षीय योजनाओ द्वारा देश की आ्िक समृद्धि हुई है। अवाडी अधिवेशन 
में जनतन्त्रीय समाजवाद का लक्ष्य निर्धारित क्या गया है । पचायती राज व्यवस्था 
स्थापित की गई है । इससे गाँव से लेवर नगर तक की जनता शासन-तत्न में भाग ते 
सकती है। सामाजिक गौर धारमिव एकता की स्थापना के लिए सविधान की घारा 
5, 6 व )7 मे स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य कसी भी नागरिव वे साथ धर्म, जाति, 
वर्ण या वर्ग के आधार पर विमेद नहीं वरेगा और सवको राज्य के पदो वी प्राप्ति मे 
समान अवसर देगा । 
भारत में अनेक जाति, वर्ण, धर्म थ सम्प्रदाय वे लोग रहते हैं। कई बार इनमें 
किसी न किसी वात वो लेकर सघर्ष भी होते रहे हैं ॥ साम्प्रदायिक झगडो से तो देश 
को बराबर खतरा रहा है। देश ने तीन वार विदेशी आक्रमण का भो मुकाबला किया 
है; किन्तु इन कठिनाइयों बे रहते हुए भी जनतान्त्िक आधार कमजोर नही हुआ है। 
जनता मे समय-समय पर काँग्रेसी सरकार की बडी से कड़ी आलोचना बरते हुए भी 
अभुशासन की मर्यादा को वभी नही तोडा है ओर जो जनतन्त्र विरोधी शवितयाँ देश में 
हैं उन्हें एक सीमित रूप में ही अपना समर्थत दिया है।**“काँग्रेस वी नीति से ज्यो- 
ज्यों असन्तोष फैजता जाएगा, जनता के उन राजनैतिक दलों की ओर भुकने की ही 
अधिक आशा है जो वैधानिक ढग से उसकी आलोचना कर रहे हैं और जनतान्त्रिक 
ढग से उस पर कब्जा करना चाहते हैं ।'* सन्‌ 977 के चुनावों में ऐसा ही हुआ। 
आपात्काल मे काँग्रेस सरकार वी तानाशाही को देश की जनता ने सन्‌ 977 के 
चुनावों द्वारा समाप्त किया। इससे सिद्ध है कि देश मे जनतम्त्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। 


2. संसदीय प्रणाली की सफलता के लिए नवीन राजनीतिक दलो का उदय 


स्वातन्त्योत्त र भारत के नवीन सविधान मे सप्तदीय शासन प्रणाली को अप- 
नाया गया है। हमारे सविधान मे बहु-दलीय व्यवस्था का प्रावधान है। एक से अधिक 
राजनीतिक दल होने से हो ससदीय प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है । हमारे 
देश में 20 जनवरी सन्‌ 950 स नवीन सविधान लागू हुआ। सर्वप्रथम काँग्रेस पार्टी 
चुनावों मे जीती और सत्ता मे आयी। लगभग 30 वर्ष तक काँग्रेस पार्टी ने शासन 
किया, यद्यपि कांग्रेस पार्टी का दो वार विभाजन भी हुआ। सन्‌ 977 के चुनावों मे 
कप्रेस पार्टी पराजित हुई और नवीन राजनीतिक पार्टी--जनता पार्टी सत्ता मे आई । 
हे कांग्रेस पार्टो के अलावा अन्य राजनोतिक दरू-- प्रजा समाजवादी पार्टी, भारतीय 
कमस्यूनिस्ट पार्टी, जनसघ, हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद, स्वतन्त्र पार्टी, मुसलिम 
लीग, भारतीय क्रान्ति दल, लोकदल, मार्स्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी । 
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क्षेत्रीय राजनोतिक मल---नेशनल कार्फेस, अवाली दत, द्रविड मुनेक्ष क्डगमत । 
राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में काँग्रेस का ही सर्वाधिक वर्चस्व रहा है । जनता 
पार्टी बल्पावधि के लिए ही सत्ता मे आई। शेष दल धरुवीकरण वी प्रक्रिया मे हैं । 


3, केन्द्रीय एव राज्य सरकारों में परिवर्तन 


हमारे देश में सघीय शासन व्यवस्था है । यद्याव स्वतन्त्ता के परचात्‌ बेन्द्र मे 
लगभग तीस वर्षों तब बाँग्रेस का शासन रहा है तथापि राज्य सरकारों में अन्य दल भी 
सतारूद रहे हैं। ससद (लोक सभा एवं राज्य सभा) के पास सारी शक्तितयाँ हैं और 
मन्त्र परिषद इसके श्रति उत्तरदायी है । “यदि कोई राज्य सघीय वॉर्यपालिका वे उत 
निदेशों फा पालन वरने या लागू व रने मे असफ्ल रहता है, जिन निदेशों वे जारी करने 
या अधिकार इस सविधान वे अधीन संघीय वारयपालिता को था, तो भी राष्ट्रपति यह 
घोषणा कर सवता है कि इस सविधान वे अनुस्तार राज्य में सरकार मही चलाई जा 
सकती और वहाँ वा शारान अपने हाथ मे से सवता है तथा वहाँ वे! विधान मण्डल के 
अधिवारों यो पालियामेट वो सौंप सव्रता है ।* केरल में 3 जुलाई 959 को ऐसी 
ही स्थिति उत्पन्‍्न होने पर राष्ट्रपति न म्व्रिमण्डल को तोड़ दिया, विधान सभा भग 
बर दी। इसके वद नये चुनाव करवाये ओर उत्तरदायी सरबार स्थावित हुई | चौथे 
आम चुनावों वे पश्यात्‌ हरियाणा, प्रजाव उत्तर प्रदेश, विहार, वगाल तथा पाण्डिचेरी 
में सयुबत मा मिली-जुली सरवारें ठीक तरह से कार्य न बर सकी, इसलिए बहाँ 
राष्ट्रपति शासा घोषित बिया ग्या । सन्‌ 97] मे पजाब, गुजरात, मैसूर और वगाल 
मै भी राष्ट्रपति शासन लागू क्या गया था।? 

बेम्द्र और राज्य या राज्यी गे भिन्‍न रागनी विक' दल की सरवार बनने से संघ 
वी सम्भायवा बनी रहती है । व द्र सरागार राज्य सरवाया पर हाथी रहती है । पंजाब, 
बंगाल, केरल उत्तर प्रदेश, हरियाणा गुजरात, आदि राज्यां मे बैघानिव सकट उत्पस्त 
होने या कारण यही रहा है जि बेन्द्र और इन राज्या म॒ भिरा दलो की सखतरारें रही 
हैं | मन्‌ !977 वे चुनावों म जब एनता पार्टी शामन मं बायी तय भी जिन राज्यों में 
काँग्रेसी सरकार का शामत था, से? उत्पस्त हो गया था और पुन विवर्चिन वरावर सेव ट 
दुर बिया पया था | यही स्थिति सन्‌ 979 वे चुवाबों मे रत जय जनता पार्टी 4 द्ीय 
सत्ता स हट गई और राज्य सरवारो मे सत्ता में रही । इन राज्यो मे भी पुन चुनाव 
करवाये गय और अधिकाश मे वाँग्रेस दल को विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार वेखद्रीय 
गौर राज्य सरवारी म परिवर्तय वी राजनीति प्रारम्भ हो गई है 


4 स्वृतन्त्र चुनावों के चौंबा देने वाले परिणाम 

स्वतम्त्ता प्राप्ति से पूर्व और उसके बुछ वर्ष बाद तक पाश्चात्य देशों को यह 
अम रहा कि भारत मे तीक्तन्त्ात्मक शासन प्रणाती सफ्त नहीं होरी और देश शी घ 
ही बिखर जायगा अथवा तानाशाही कायम हो जायगी। किख्तु ऐसा नही हुआ, कॉग्रेस 
पार्टी का 30 वष तक देश में वर्चस्व बना रहा । हाँ कुछ राज्यो में भिन्न राजनीधिक 
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दला थी सत्ता स्थापित हुई । वे रल में वामपन्‍्धी सरकार कायम हुई। राष्ट्रपति शासन 
इह। और सयुबत दशीय शासन भी रहा । पश्चिम बगाल मे मावसेवादी दल की रास्वार 
अपर भो सत्ता में है। तामितनाड में अन्ना द्रविड मुने्न मडघस, पजाय में अकाली 
दल, जम्मू-वाश्मीर मे सशनल पाफ्रेंस सतारूढ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रान्तिदल, 
लोगदत अथवा सयुक्त दलोय सरकार बनती रही है। सन्‌ ॥977 में जनता पार्टी वी 
सर+र केन्द्र मे ओर बाद मे राज्यों में भी बनी । विन्तु चुनावों के चौंका देने वाले 
परिणाम सन्‌ 979 मे भो देखने को मिले जद पुन इन्दिरा काँग्रेस सतारूढ हुई) इस 
प्रकार स्वातन्त्योत्तर भारतीय राजनीति में चुनावों बे परिणाम न वेवल आश्चर्य- 
जनक रहे हैं अपितु जागृत राजनीतिय चेतना के भी परिचायव हैं। सन्‌ 977 और 
979 के चुनावों मं दल-बदलू राजनीतिक का खेल तो आश्चर्य में डाल देने वाला रहा 
है। बॉँग्रेस के 30 वर्षों के शासन का अल्त, जनता पार्टी का अल्यक्षालित वर्चस्व और 
पुत्र इन्दिरा काँग्रेस का राता में आना इसवे ज्वलस्त प्रमाण हैं । 


5 दलबदलू राजनीति का उदय 


स्वातम्त्पोत्तर भारत भे दलवदलू राजनीति का उदय भी एवं अनोखी घटना 
डी है। वप्रेस दल मे वर्षों तवा आन्तरिक गुट या प्रुप बनत रहे । परिणामत कांग्रेस 
विभाजित होनी रही। सागाजवादी दल, प्रजा समाजवादी दल, विसान गजदूर पार्टी 
अथवा सयुकत समाजवादी दल काँग्रेस के ही अग रहे हैं जो याद में व्यक्तिवादी अहम» 
न्यता के कारण समय-समय पर अस्तित्व मे आते रहे और विघटित भी होते गये । 
वामपन्चियों मे भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तथा अन्य 
वाम मार्गी छोटे-छोटे दग बनते रहे हैं। अआली दल के भी दो दल--मास्टर तारासिह 
ओर सन्त फ्तेहासिह के नेतृत्व में पृथर-पृथत्र बने । तामिलनाडु म द्रविड सुनेत्न कडगम 
ओर अन्‍्ता द्रविड मुनेत्त कडगम भी एक हो दल के दो भाग हुए । 
स्वतन्त्र पार्टी, भारतोय क्रान्ति दल, लोकदल, कांग्रेस फार डेमोक्रेसी, काँग्रेस यू ०, 
इन्दिश काँग्रेस भी ऐसे ही राजनीतिक दल हैं, जिनमे व्यवितवादी आकाद्षाओ के करण 
दलवदलू होगी रही है। बेंसे दलवदलू राजनीति में सैधातिक मुखौटे के नाम पर व्यवित- 
वादी प्रभाव ही परितक्षित हुआ है । उत्तर प्रदेश विहार, बगाल, हरियाणा, पंजाब, 
कैरव, गुजरात, कर्नाटक आदि में दलवदलू राजनीति वो काफी प्रथ्रय मिला है। 


6 राजनीति की सर्वोपरिता 


+ 

स्वातन्द्रयोत्तर भारत मे राजनीति को महती प्रभुता ,प्राप्त हो गई है । स्थानीय 
ग्राम पघायतोी स लेकर स्कूल कालेजो में मजदूर सगठनों, सरकारी कर्मचारियों, 
शिक्षत सगठनो, इजी नियरों, डावटरो सभी मे राजनीति की सर्वोपरिता को सहज रूप 
में स्वीकार बर लिया गया है। कोन किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, किस दल 
में किसका कितना प्रभाव है, यही ध्यान मे रखकर सगठनो के चुनाव लडे जाते हैं । देश 
को राजनीति में जिस दल या व्यक्ति का अधिक प्रभृत्व होता है, वही इन सगठनों में 
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अपना अधिकार प्राप्त करने मे सफल होता है। दफ्तरो, अस्पतालो, न्यायालयों, सचि- 
बालयो आदि मे सरामाय रीति स किसी का कोई कार्य नहीं होता, राजनीतिक जैव 
की आवश्यकता पड़ती है । किमी विशिष्ट सस्या में दाखिला पाते मे योग्यता के स्थान 
पर राजनेताओं को सिफारिश अधिक कारगर होती है । नौत्री प्राप्त बरना, विदेश 
अ्रमण, श्रेष्ठता अथवा वरिध्ठता पा पदव पाने मे भी राजनताओ का ही सहारा फल 
दायी होता है। इस राजनीतिक सविरिता वे कारण देश वे योग्य ईमानदार और 
चरिद्नवान लोगो को नवारा जाता है । 


7 मूल्य भ्रप्ट राजवीति का विकास 

स्वतग््नता के पश्चात्‌ इस देश म॑ मूल्य अष्ट राजनीति का विवा्ध हुआ हैं। 
देश के जन जीवन म राजनीति वी घुसपैठ रा अलपाव, विभाजन, पारस्परिन दैमनस्य, 
टूटन, कुठा, कपट-कूटनीति आदि को बढावा मिला है। राजनयन वे कार्यों मे योग्य, 
ईमानदार, निष्पक्ष, सच्चे और निष्ठावान लोग नही पहुँच पात, मात्र स्वार्धी कपटी, 
चालाक और अपोग्य ही सफल होत हैं जितके लिए मूल्यो बा कोई महत्त्व मही होता। 
ऐसी स्थिति म नैतिक, आदिक सास्ड्ृतिय, चारित्िक छाम होते जाता स्वाआविक है। 
राजनेता थोचे आइवासन देते हैं झूठ वायदे # रत हैं ओर निव[चित होने के बाद स्वार्थों 
की पूर्ति मं सलरन हो जाते हैं। अब राजनीतिक नेतागण पदलोलुप, स्वार्थी, मक्‍कार, 
झूठे बेईमान, दुष्ट और भ्रष्ट हो गये हैं। मूल्य भ्रध्ट राजनीति मे चरित्र की उदात्ता 
के लिए स्थान नहीं । हमारे पतन का माग विस्तृत होता जा रहा है। 


8 आतंकवादी और साम्प्रदायिक शवितियों वा प्रावल्य 

नवीन सविधान व लागू हाने पर काप्रेस पार्टी केन्द्र और राज्यों मे सत्त/ में 
आयी । वॉँप्रस को आगामी 30 वर्षों तव सत्त, में बने रहने का लाभ मिलता रहा । 
संसदीय प्रणाली मवाय्य घीरे धीरे होता है। स्वतन्त्रता क पश्चात्‌ देश का विभाजत 
हुआ और साम्प्रदायिक अग्नि भड़क उठी । विस्थात्रिता को वसान की भी समस्या भा 
खडी हुई ! खाद्यान्न सकट वा भी दूर करना था | साय ही अशिक्षा, गरीबी व बेरीज- 
गारी को भी मिटाना था । स्वत त़् होन क बाद देश के लागा मे कत्तन्य के स्थान पर 
अधिकार भावना ही प्रवल होती गई । आशालो आताक्षाओ की धृति न होने पर लोगों 
मे निराशा व्याप्त हो गई । आभावो की खाई निर तर वढती ही गई । पढे लिखे बेकार 
सोगो म अनास्था, बुठा, आक्रोश आदि भावनाएँ बढने लगी । 

ऐसी स्थिति मे साम्प्रदायिक और आतंकवादी शॉक्तिया का श्राबल्य हो गया । 
जनसघध, राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ हिंदुओं क तथा जमायत इसलाम मुसलमानों के सग- 
उन अधिक ज्ियाशील हुए जो अपने में कट्टर घामिक और साम्प्रदायिक थे । इन सग 
ठनों न उप्र रूप घारण किया और समथ-समय पर साम्प्रदायिक झगड़े होते रहे । वैसे 
काँग्रेस और अन्य जनवादी दलों ने इनको दवामे मं सरकार का साथ दिया । दूसरी 
तरफ देश की समस्याओं को शीघ्र ही हल करने के लिए सकक्‍्सलपस्थी और आनद 
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मार्गी भी सक्रिय हुए । इनके कार्यों मे हत्या, लूटपाट और भय फंलाना सम्मिलित था। 
अन्त मे जनता ने इनका साथ नहीं दिया । 


9 राष्ट्रीय महत्त्व के पर्वोत्तवों का आयोजन 

स्वतम्द्तता के पश्चात्‌ देश के सभी सम्प्रदायो, जातियों व धर्मों के लोगो मे 
नवोंदित राष्ट्र बे प्रति एकता की भावनाएँ पनपने के दृष्टिकोण शो राष्ट्रीय महत्त्व के 
पर्वोत्सवो के मायोजन की परम्परा स्थापित की। 5 अगस्त सन्‌ 94 को देश 
स्वतन्त्र हुआ था । इस दिन देश भर में खुशियों की लहर फैल गई ओर राष्ट्र भर मे 
यह दिन धुमधाम से मनाया गया । सब से 5 अगस्त आजादो का पर्व बन गया है और 
राष्ट्र भर मे इसी रूप मे मनाया जाता है| इसी दिन हम शहीदो के प्रति श्रद्धा व्यक्त 
करते हैं और देश वी स्वतन्द्वता को बनाये रखने के लिए सवल्प दोहराते हैं । 

सन्‌ 9.9 को रावी नदी के तट पर वॉप्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्राप्ति का सकल्प किया गया था और 26 जनवरी सन्‌ 930 को सारे भारत में 
स्वतन्त्रता दिवस बडी घृमघाम से मनाया गया था ॥* इसी दिवस की स्मृति में 26 
जनवरी सन्‌ 950 को देश का नया सविधान लागू किया गया। अब यह पर्व प्रतिवर्ष 
गणतन्त दिवस के रूप में देश भर मे मनाया जाता है | इसी दिन हम अपनी प्रगति का 
लेखा-जोखा लेते है और नूतन प्रेरणा प्राप्त करके आगे कदम बढाते हैं। 

इसी प्रकार 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का जन्मोत्सव मना कर 
उनके महान्‌ कार्यों से प्रेरणा ली जाती है। अब ता स्व० श्रीलालवहादुर शास्त्री वा जन्म 
दिवस भी इसके साथ जुड़ गया है महान्‌ देशभक्त, स्वतन्त्रता सेनानी और स्वतम्ते 
देश को दिशा निर्देश देने वाले प० जवाहरलाल नेहरू ने अपना जन्म दिवस राष्ट्र के 
बच्चो को समरपित किया था । तभी से 4 नवम्बर प० नेहरू का जन्म दिवस 'बाल- 
दिवस! के रूप मे प्रतिवर्ष देश भर मे मनाया जाता है। भू०पू० राष्ट्रपति डॉ० सर्वेपलली 
राधाइ ध्णन्‌ ने अपना जन्म दिवस देश के शिक्षको को समपित किया था। अतः 5 
सितम्बर शिक्षक दिवस की रूप मे राष्ट्र भर मे मनाया जाने लगा है| इस दिन देश के 
सभी शिक्षयवुन्द आत्मचिन्तन करते हैं और देश व समाज की सेवा का सकहप दुह- 
राते हैं। राष्ट्रीय महत्त्व के इन पर्वोत्सवों मे किसी प्रकार का भेदभाव नही रहता और 
नवीन राष्ट्रीय सस्कृति का स्वरूप निर्मित होता है । 


0. ग्रामोत्यान को चेतना एवं पचायती राज्य का प्रसार 


'मारत गाँवो का देश है। यहा की 80 प्रतिशत जनता गाँवों में ही रहती है । 
जब तर स्वतन्त्रता, समानता ओर समृद्धि का लाभ गाँवो के लोगो को प्राप्त नहीं होता 
तब त्तक स्वराज्य मात्न एक घोखा है। हेराल्ड जे० लास्की ने ठीक ही कहा है--“हम 
लोकसन्त्रात्मक सरवार का पूरा लाभ नहीं उठा सकते जव तक कि हम यह बात मान 
कर नहीं चलते कि सारी समस्याएं केन्द्रोप समस्याएँ नहीं हैं और ऐसी समस्याएँ जो 
केन्द्रीय नही हैं, उनका हल उस स्थान पर और उन लोगो द्वारा होना आवश्यक है जिमके 
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द्वारा वे अनुभव को जाती हैं ।” गौधी थी के सर्वोदिय वी वल्पता मे ग्राम राज्य को ही 
स्वराज्य या घुराज्य माना गया है। आधिक कौर राजनीतिक शक्तियों के वि द्भण हैतु 
ही देश में पचायतती राज व्यवस्था स्थापित वी गई है। हृपि सुधार, पशु पालन, कुटीर 
उद्योग, प्रसार, ग्रामीणों को शिक्षा-दीक्षा वी समुचित व्यवस्था, पेय जल, सार्वजनिक 
सफाई, स्वास्थ्य आदि पी देखभास स्वय गांव वाले ही ठीव तरह से बर सकते हैं। 

सर्वप्रथम अवटूबर सन्‌ 959 ग पचायती राज व्यवस्था प्र/रम्भ वी गई। 
इसके अन्तगेंत गाँवों के लोगो को शकित वा वाह्तविव हस्तान्तरण विया गया है। 
“पच्चामती राज में विवारा के लिए ग्राम स्तर पर पचायतें, खण्ड स्तर पर खण्ड विकास 
समितियाँ और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाई गई हैं। पचायती राज या भुख्य 
लक्ष्य लोकतन्त वो वास्तविक बताता है । इसलिए यह अधिव से अधिर शक्षितयाँ जनता 
को देता चाहता है ।** पचायती राज व्यवस्था वो ध्रारम्भ हुए लगभग 22 वर्ष हो चुके 
हैं, फिर भी अभी तक ग्रापोत्थान और ग्रामीण जनता में जायूति नहीं आ पायी है। 
बरतुत मूल्य भ्रष्ट राजनीति ने ग्रामीण जमता को भी स्वार्थों व चन्र में घसीट लिया 
है। फिर भी गाँवो का वि दास हो रहा है और घीरे-घी रे पचायती राण के द्वारा प्रामीण 
चेतना अवश्य विकसित होगी ! 


) 
4, भाषा की राजनीति 


सविधान ने अनुसार हिन्दी को सन्‌ 965 मे राष्ट्रभावा या राजभाषा का पद 
मिचना चाहिए था और अग्रेजी भाषा वा स्थान अन्‍य विदेशी भाषाओं व। तरह गौण 
हीता; किस्तु भाषा बी राजनीति आज भी हम पर हावी है। अग्रजी भाषा फो इस 
देश की राजभाषा था गौरव भिता हुआ हू। वामालूम इस अग्रगी को थोपे रखने के 
लिए विन-क्ति राजनीतिज्ञों के स्ताधे जुड़े टुए हैं । सन्‌ !920 + नागपुर अधिवेशन 
मे काँग्रेस ने भाषावार प्रान्तो वे विर्भाण वे सिद्धान्त को स्वीगार किया था। इस हेतु 
देश के विभिन्‍न प्रान्तो वे लोगा ने कई थार अपनी मौय दुह़राई थी । स्वतन्ववता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ तो यह माँय अधिव जोर पक्ड गई ! पहले तो प्रधागमन्त्री प० जवाहरलाल 
नेहरू इस माँग को यर्‌ कहकर दालते रहे कि इसऐे विधटवत्रारी प्रवृत्तियों गो बल 
मिलेगा। किस्तु भाषा को लेकर दक्षिण भारत ग आनन्‍्दालन ओर झगड़े हुए । विवश 
होकर भारत सरकार ने अक्टूबर सन्‌ 953 मे मद्रास वे कुछ तेलुगूभापी भागो फो काट 
कर एक नये आंध्र राज्य वी स्थापना बी। इसके पश्चात्‌ ही सारे देश में भाषा ये 
आधार पर राज्यों के पुनगंठन वी माँग जोर पफड बैठी | भारत सरकार ने शीघ्र ही 
एप आयोग बी नियुक्ति की । 
भाषा आयोग ने सन्‌ 955 मे रियोट प्रत्युत वी । इस रिपोर्ट के अनुसार 6 
राज्यों का भाषावार पुनर्गठन किया यया । जुतआई सन्‌ 956 से राज्य पुनर्गठन अधि- 
नियम पास किया गया और आपा के आधार पर 6 राज्य पुनमंठित हुए! फिर भी 
यम्बई, विदर्भ, गुजरात, हैदराबाद, तेलयाना आदि में भाषा वे आधार पर मॉँगन 
» मानने के कारण आन्दोलन चलते रहे | एक मई सन्‌ 960 को अम्बई राज्य का 
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विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात दो नये राज्य बताये गये। एक नवम्बर सन्‌ [966 
को पजाव का बेंटवारा करके हिन्दीभाषी कत हरियाणा राज्य की स्थापना की गई । 
इस देश से भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्रिया जाना सिद्धान्त: बुरा 
नहीं है; डिन्‍्तु भाषा की राजनीति बुरी है । दक्षिण बाले हिन्दी बो उत्तर के साख्रा- 
ज्यवाद की संजा देवर अग्रेजी से चिपके रहना घाहते हैं । 


0 प्रत्तिवद्ध साहित्य का सुजन 

प्रसिद्ध कया साहित्यवार प्रेमचन्द जीवन के अब्तिम वर्षों मे प्रगतिशील लेखक 
संघ से जड गये थे | प्रेमचनद जी की मृत्यु के 0 वर्ष पश्चात्‌ देश स्वतन्त हुआ । भार- 
तीय स्वतन्त्त्ता सम्राम में वामपथी विचारों के लोगो वी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 
सन्‌ )97 की रूसी क्रान्ति के पश्चात्‌ रूस मे समाजवादी व्यवस्था एवं सरकार कायम 
हुई। लेनिन मे मावसेवादी विचारों को रूस में व्याव&रिक रूप दिया । 20 वर्षों में ही 
रूस विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में उमरा। इस आर्वाध भें समाजवाद साम्पवाद 
और माक्सवाद के नाम पर वामपथी विचारों का भारत में बहुत प्रचार-अ्रसार हुआ । 
स्वयं प० जवाहरलाल नेहरू रूमी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। भारत के 
नेताओं को रूस स वैचारिक प्रेरणा मिनी जिससे स्वतन्त्रता आन्दोलन मे उग्रता आयी । 
आवार्य वरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण, लोहिया आदि भी सभाजवादी विचारों को 
मानते ये । 

प्रगतिशील साहित्य का दाशतिव' आधार मावसेवादी विचार दर्शेन है। प्रेमचन्द, 
निराला, डॉ० रामविलास शर्मा अमृतराय, शिवदानर्विह चौहान, राहुल सासकृत्यापन, 
मशपाल, डॉँ० विश्वम्भरनाथ उपाष्याय, मुक्तिबोध, धूमिल, तागाजुंन, रणजीत, रामदेव 
आचार्य, ऋतुराज, सीलाघर जगूडी, वेणु गीगाल, तामवर्शसहू, रामदरश मिश्र, शमशेर 
प्रभूति कवि एवं साहित्यकार प्रगतिज्ञीन लेखन से प्रतिबद्ध रहे हैं। ये सभी माव्सवाद 
से प्रभावित हैं और प्रतिक्रियावादी साहित्य वा विरोध करते हैं। स्वातन्त्योत्तर काल 
मे काँग्रेस सरकार की असफलता के कारण भी प्रतिवद्ध साहित्य की ओर लोगो का ध्यान 
आक्ित हुआ। युवा पीढ़ी के पढें-लिखे साहित्यतारों पर मावसंबादी दर्शन का ऐसा 
प्रभाव पडा है कि प्रतिवद्धता के साहित्य सूजन में सबते आगे है। 

निष्कर्ष --भदियों की पराधीमता के बाद जब 5 अगस्त 2947 को देश स्व 
तम्त्रे हुआ तो अपने पैरो पर खड़े होत का दायित्व हम पर भा पडा। देश-विभाजन, 
साम्प्रदायिक दगे, विस्थायितों का पुनर्स्थापन, 500 से अधिक देशी रियासतों का एकी- 
करण, नवीन सविधान तिर्माण और उसे लागू वरना, जर्जर, पिछड़े हुए, गरोद देश को 
उन्तत एवं समूद्ध बनाना--स्वातन्थ्योत्तर भारत की राजनीति अधिकाश रूप पे इन्ही 
हैं इर्दे-गिर्दे धूमती रही है। इस अवधि में सपीय सविधान के अन्तर्गेत मिश्लित था प॑जी- 
बादी पद्धति को दल्गत राजनीति का विद्वत रूव अधश्विद्र उभरा है। जनसंख्या बुद्ध 
मोर विदेशों माक्रमणों ने देश वी समृद्धि को महत्वहीन (न्यूट्रलाइज) कर दिया है। 
वस्तुत. स्वातत््योत्तर भारत की जनता मे राजनीतिक चैतना का द्तगामी विकास हुमा 


90 स्वातम्त्योचर हिम्दी व/ब्यों म॒ राजनीतिक चेतना 


है । दूसरी तरफ सन्‌ 960 के परवात्‌ मू-्य भ्रष्ट राजनीति जतजीवन पर इतनी हावी 
हो गई है 4 बिना राजनोतित्र' ददाव के व्यवित वा सामा-्य कार्य भी नही हो पाता। 
फिर भी स्तवस्त् भारत की अपनो महत्वपूर्ण उपसब्धियाँ हैं। हम एक सम्पूर्ण प्रमुत्व 
सम्पात लोकतत्त्नत्मिक यण राज्य के मायरिक हैं। सीकतस्त में हमारी आस्पा वृढ़ हो गई 
है । श/न विज्ञान बला, साहिंय और प्रोद्यागियी वे खेत्तो म देश समुनत्त हुआ है। 
समाजवादी समाज की स्थापना ये लिए हम दृत राव हैं । हमारा राष्ट्र विश्व का सवस 
बड़ा प्रजात-त्र है। स्वात ज्योत्तर हिन्दी साहित्य वी सभो विधाओ में दश वी राज 
मीतिक चेतना व प्रस्पुटन हुया है। स्वातथ्योत्तर हिंदी महाकावौ्य सरचना भी इस 
स्मेब्पापी राजनीति स॒ प्रभावित हुई है। अधिकांश मटदाव्रार्पो मे मवोदित राध्ट्र का 
अभिननन्‍दय ही नही हुआ है उस उन्‍नतत और सपृद्ध र प्टू वे हूप भ विकसित देखने की 
कामना वी गई है । समीक्षय हि दी महाकाव्यों में राजनीतिक खेतना बे! असद्य आयाम 
रचनात्मक परिप्रधय में उदघादित हुए हैं। 
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3 
राजतन्त्रवादी चेतना 


'राज्य' और 'तन्त्र! छब्दो वी व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या एवं अथे-विश्लेषण 

+राजतस्त' शब्द “शाज' और 'तन्त्र'ं तामक दो शब्दों बे योग से बना है। “राज! 
का अर्थ है--प्रजा पालन वी व्यवस्था, शासन, पूर्ण अधिकार, देश, जनपद, राजा, घर 
आएंदि बनाने दासा राजगीर ए 'तन्ल' शब्द का अर्थ तन्तु, मन्त, सिद्धान्तर औपधि, अर्थ 
साधक प्रवन्ध, शपथ, घन, गृह, कुल, व्यवहार नियम आदि है १ इस प्रकार 'राज्यतम्तवा 
युस्म शब्द है जो राज्य की शासन प्रणाली के बर्थ में रूढ हो गया है । वृहद्‌ हिन्दी कोश मे 
भी राज-राज्य का अर्थ इस प्रकार दिया हुआ है--राजा का समास मे व्यवद्दत रूप 
(मह अनेक शब्दों के साथ प्रयुवत होव र वडाई, क्रेष्ठता आदि का अर्थ प्रकट करता है । 8 
राजतम्त के लिए अंग्रेजी मे 'मोनार्की! (१४००श०ा५३) शब्द भगुवत होता है। 'मीनार्की/ 
का भूल शब्द 'मोनाक! (]/०ए०थ०८)) है, जिसका अर्थ शासन करना, राजा, रानी, 
बादशाह, मलिका, सम्राट, सा भ्राज्षी, सर्वोच्चि शासक, एकराटू, एक्पतित्व, राजपतग 
आदि हैं।५ 

“मोना! शब्द मूलतः ग्रीक भाषा के (7०705) “मोनास'---एक और 
(धापधां76) 'आर्कीन'---शासन करना, से मिलकर बना है। वेब्स्टर दब्दकोश के अनु- 
सार इसके अर्थ हैं--- 

. किसी राज्य का वंशानुगत शासक, राजा, रानी ब्रादि 

2. कोई व्यकित या वस्तु जो अपने समान अन्यो से उच्च हो 

3. उत्तरी अमेरिका की एक बडी तितली । 
इस प्रकार मोनार्की का अर्थ है--एक राज्य जिसका शासक मोनाक हो ।* चैम्वर्स शब्द- 
कोश के अनुसार मोनार्को का अर्थ है--इस प्रक्नार की शासन व्यवस्था, जिसका एक 
शासक होता है; एक ऐसा राज्य जिसका शासक राजा हो; राजा की भूमि ।* 

एनसाइबलोपीडिमा अमेरिकाना में सोनार्की को इस प्रवार विश्लेषित किया 
गया है--प्रीक शब्द मोनाशिया एक व्यवित का शासन । ऐसी शासन प्रभाली जिसका 
प्रधान एक व्यवित हो । ग्रौक लोग एक व्यक्तित के न्‍्यायोवित शासन को एक अस्या- 
चारी या निर्देयी सानाशाह के शासन से इस रूप मे पृथक मानते थे कि अत्याचारी ताता- 
धाद शासितों के हिंतों के विपरीद अपने ही हित मे शासन व रठा है । राजनस्त मे सच्चे 
रूप में राजा में कानून बनाने, लागू गरते तथा तदनुकूल न्याय करने की शवितयाँ 
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निहित होती है। विश्ाम वे अगले चरण में राजा ते सर्वोच्च विधायिवा शवित अपने 
प्रास रघो लेकिन न्यायपालिका एय प्रशासनिक' बार्य अधीनस्थ समितियों को सौंव 
दिये !? 

एनसाइकलोपी डिया ब्रिदानिका मे मोनाकों की व्याद्या इस प्रकार की गयी है--« 
किमी एक ही व्यक्ति द्वारा अविभाज्य शासन व्यवस्था! बरना। अते सोनार्की शब्द 
उन राज्य व्यवस्थाओ के लिए व्यवहृत होता है जिनम सर्वोच्च सत्ता किसी एक व्यक्ति- 
राजा (॥(०॥97०7॥ ) में भिहित होती है जो अपने अधिकार से ही राज्य वा सर्वोच्च 
मुखिया होता है । यह शब्द अब अपना मूल अर्थ खो चुवा है। अब यदि इस शब्द वा 
प्रयोग होता है तो उन राज्यों की शासन व्यवस्थात्रो के लिए प्रयुवत होता है जहाँ 
यशामुगत शासक होते हैं और ये निर्वाचित शाहवाध्यक्षों से विपरीत होते हैं । 

[7दी शताब्दी में प्रसिद्ध रांगीसी राजा सुई [4दें ने शात्रा वे देवो अधिकार 
बी घोषणा करके राजतस्त्त शासन प्रणाली वो गर्वोच्च सिद्धान्त के रूप मे अभिव्यकत 
किया। राजतन्त की अवधारणा ईसताइय्त के माध्यम स पूर्वी देशों के घामिक तन्त्रों 
से प्राप्त हुईं। मध्य युग के साम्राज्य का यह अतनिहित शिद्वास्त था और यूरोप में तो 
पोष की सत्ता ने राजतमस्तत का रूप प्रहण किया। 688 की अग्रेजी राज्य त्रान्ति से 
राजतन्त् दी नींव हिल गयी ! 789 की फ्रामीसी व्रान्ति ने त्तो राजतनत् को उखाड़ ही 
फेंका ओर यद्यपि यूरोप वे बुछ देशों मं धोढे बहुत रूप में आज भी यह राजनीतिब' 
शकित वे रूप म जीवित है तथापि राजतन्त् अपने मूल अर्थ में सर्वेत्र धूमिल हता जा 
रहा है। अब राजतन्त्र के स्थान पर 'सीमित' अथवा “वंधानिक राजतन्त्र' को प्रयोग 
होता है जो निरकुश या स्वेच्छाचारी राजतम्त क विपरीत है। अब निर्वाचित और 
वशानुगत राजतन्त मे स्पष्ट भेद किया जाता है। रोम में निर्वाचित राजतस्त् वी पर- 
परा रही लेकित यूरोपीय दैशो मे सीमित राजतन्त्र को व्यवस्था ग्राह्म होती रही।" 

राजतन्त 'मोनार्की' शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों स मोनांस एक भीर आकी- 
एन-शासन वरना रो बना है । अत ब्युत्पत्तिथुलक दृष्टि स राजतन्त्त वह शासन ग्रणाली 
है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता एक व्यवित अर्पात्‌ राजा या सम्राट में निद्वित होती 
है। राजा प्राय निरकुश शासक होता है और सर्वधानिक दृध्टि ते उसके अधिकार 
अग्रीमित होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से राजतस्त शायद सबसे पुरानी शासन प्रणाली 
है। आरम्भिक युगो मे वह ससार मे प्राय सभी देशी म प्रचलित थी। भारत भे मी 
राजतन्त्रात्मक शासन की घारा बहुत प्राचीत है 2४४ 

निष्क्धंत कहा जा सकता हे कि राजतत्न शासन की अति प्राचीन श्रणाली है 
जिसमे सर्वोच्च सत्ता क्सी एक व्यक्ति-राजा,म निहित होती है । राजा का पद प्राचीन 
फाल से ही पैतुक रहा है । विप्नो-विसी समय किन्दी देशों के राजा निर्वाचित भी होते 
रहे हैं किन्तु अधिकांशत राजतत्न पैतृक ही रहा है। पूर्ण अथवा तिरकुश राजतत्न के 
निर्देयतापूर्ण शासन के कारण राजा के असीमित अधिकारों पर अकुश लग्राया गया और 

घीरे-धीरे राजतत्न के मूल अर्थ में परिवर्तन आया। अब दुनिया मे अधिकाश देशों में 
राजतत्न वे स्थान पर निर्वाचित शासनाध्यक्षों की परम्परा प्रचलित है । जिन देशो में 
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राजतंत्र प्रणाली कायम है उनमे भी राजा के अधिकार बहुत्र सीमित हैं और वह मात्र 
राज्य के प्रभुत्व का प्रतीक रह गया है। 


सामन्ती चेतना के साथ राजा एवं राज्य-व्यवस्था की भावना का त्रमिक 
विकास | 

प्राचीन काल मे राजतंद्षीय व्यवस्था का स्वरूप सर्वोपरि था। प्रत्येक राज्य 
अथवा साम्राज्य किसी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राजा के द्वारा शामित होता था। सामा- 
जिक संगठन के विविध रूप ज्यो-ज्यों सामने आते गये, जाति-प्रथा से लेकर वर्ग भेंदो 
तक राज्य का भी क्रमिक विकास होता गया । वस्तुत: राजतंत्न का उदय सामाजिक अनि- 
बायँता के रूप मे हुआ था। विंवास की किन्ही सीमाओं मे यह भी उल्लेख्य है कि 
पारिवारिक सगठन का मुखिया--माता, पिता या शक्तिशाली सरदार ही आगे चलकर 
प्रैतुक राजतंत्न का अधिकारी वन गया हो । बहरहाल, यह सर्वे मान्य है कि राज्य व्यवस्था 
के विज्ञास में राजतंत्न का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । 

राजतंत्न के विकार के साथ सामन्ती चेतना भी जुडी हुई है । विश्व के इतिहास 
में व्यक्तिगत महृत्त्वाकाक्षाओ के अनेक करिश्मे उपलब्ध हैँ। वडे-वडे राज्यो अथवा 
साम्राज्यों का उद्भव और विकाप्त पैतृक सुविधा सम्पन्न राजाओं और सम्राट़ो की 
महत्त्वाकाक्षाओ का ही परिणाम है। राजनयन का कार्य अधिकाशतः सुविधा सम्पर्न, 
प्रबुद्ध किन्तु स्वार्थी व्यक्तिमों के हाथो मे रहा है। अतः हजारो वर्षों से राजतंत्न की 
वैचारिक परम्परा ने आम लोगो को आत्रान्त रखा है । राजा और सामन्त यद्यपि दो 
भिन्‍न पद प्रभारी हैं, तथापि दोनो का राजतंत्न की संस्था को स्थायी बनाने में महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है । 

'सामन्त' सश्लिप्ट शब्द है संश्लिष्ट: अन्त. (एक देश:) यस्य समन्तः। तस्य 
ईश्वर: । अण्‌ अर्थात्‌ अपने देश के पास रहने वाले देश का स्वामी, राजा । वह राजा जो 
बडे राजा को कर देता है ॥! ब्युतिर्षात्त लब्ध अर्थ की दृष्टि में 'सामन्त' शब्द वा 
अयथे हुआ--वह राजपुरुष जिसके आधिपत्य में सीमावर्ती प्रदेश हो | अन्य कोशो मे भी 
'सामन्त' का यही अर्थ दिया गया है।?* कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिला- 
लैखो में भी 'सामन्त' शब्द का प्रयोग 'स्वतन्त्र पडौसी' के अर्थ में हुआ है ।'* श्री रामशरण 
शर्मा के शब्दों मे---“यह सामन्तवादी विचारधारा कि भूमि या भूखण्ड उसके उपयोग 
के लिए है जो उसका स्वामी अथवा शासक हो, हमारे सामने स्पप्ट रूप से गुप्तकाल मे 
भाती हैं। यह विचार कि भूमि राज्याधिकारियों के उपयोग के लिए है, पहले-पहल 
अशोक के अभिलेखों मे मिलता है ।”?« डॉं० कमला गुप्ता ने भी 'सामन्त' शब्द का 
विश्लेषण करते हुए लिखा है--“सामन्त राजा के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी था जिसे 
अनुदान के रूप मे भूमि प्राप्त होती थी। उसके भी वुछ परम्परा निर्धारित प्रशासनिक 
अधिकार एवं साम्राजिक दायित्व थे जिनमे कृषि व्यवस्था एवं कर वमूली, राज्य रक्षण 
और स्वामि भक्त प्रमुख थे । ४ 


+ सामस्तों की भी एक परम्परा रही है। विशाल साम्राज्यो के उत्थान-पतन के साथ 
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सामस्तों वे भी अनेक भेद-पभेद डिये गये। बाणभट्ट ने यादम्परी में घामनत, महासामन्त, 
आप्तसामन्त, प्रधानसामत, शत्रुमहासामन्त और श्रति्यामन्‍्त भेदों का उल्तेश विया 
है।!* सामन्‍्तो मे अस्य प्रभेद इस प्रदार भी मिलते हैं--भूपाल, भोषता, भोगी, भौगिन, 
भोगिजन, भोगपतिक, भोगि रूप, महाभोगी, बृहद्‌ भोगी, राजा, राज्ञ, राजराजनश, 
राजन्यक, राणक, राजपुत्र, राजवल्लभ, ठवु र, सामन्त, महासामन्‍्त, महासामन्ताधिपति, 
महासामन्त-राणक, सामन्तक, राजा, साण्दलिक और महामण्डलेश्वर ।? राजतत्वादी 
व्यवस्था में सामत ये स्तम्भ होते थे जिन पर दिसी राज्य या साम्राज्य का भार टिका 
होता था | ये रामन्त अपने क्षेत्र में राजा ने समान ही प्रभुत्वशाली हुआ बरते थे । अन्तर 
पद्दी चा वि वे अन्तत राजा मैं अधीन होते थे। साम*्त अपने स्वामी, प्रभु या राजा वे 
लिए आवश्यवता पड़ो पर सेना जुटाते थे, शपि सम्बन्धी व्यवस्था बरते थे और गर 
बसूली था कार्य भी उन्हीके द्वारा सम्पादिव होता था । 
बिल डूरेन्ट ने सामस्त वे सी प्रमुख कार्यों वा उल्लेख छिया है--(!) अपनी 
भूमि और उसने निवात्तियों यी रदा बरना, (2) शृषि, उद्योग, थ्यापार आदि की 
व्यवस्था बरला, (3) सुद्ध बे समय अपय प्रभु की सेवा बरता |! राजा थी शारान 
व्यवस्था में सामन्तों वा विशिष्ट प्रभाव था। ये सामस्त कभी-कभी इतने शवितशासी 
हो जाते थे बिनेन्द्रीय सत्ता वी भी खतरा उत्पन्‍्त हो जाता था। बमी-दभी विशाल 
साआाज्यो था पतन विसी शवितशासी सामस्त वे उदय के साथ हुआ और नये साझाज्य 
की नींद पड़ी । डॉ० जी० एन० शर्मा में राजाओं और सामन्तो ने पारस्वरिषः सवधों 
का विश्लेषण वरते हुए लिखा है वि ये सामन्‍्त अपने प्रभु से जायीरें प्राप्त बरते थे 
और उनके वदले मे रोनिक' और अम्य प्रवार की सेवाएं देने बे लिए प्रतिबद्ध होते थे 
इस सामन्तों वा राज्य के राजनीतिव, सैनिक और प्रशासाीक संगठनों पर विशेष प्रभाव 
रहता है ॥* 
राजतन्त्रवादी चेतना और अन्य राज्य व्यवस्थाओ व तुलनात्मक विवेचन 
प्राचीन बाल से राज्य ओर सरकार को एवं ही माना जाता था। ज्यों ज्यों 
राजनीतिक चिन्ता का विकास होता गया राज्य अपने सार्वभौमिक स्वरूप के अनुसार 
पृथक अस्तित्व ग्रहण वर सवा । सरवार राज्य का एवं तत्व या अग स्वरूप स्वीकार 
किया गया । राजशक्ति वितने लोगो में निहित होती है, इराको दृष्टिगत फरवे अरस्तू 
मे राज्यों के तीन भेद किये हैं-- 
() एब्रत्न ((४णा।एणा>), (2) बुलीनतत् (#7॥0277०9), (3) सोफ- 
तत्न [260०००९०५) ॥७ 
बुछ राजशार्स्व्रियो ने राज्यो के भेदों मे दैवतत (7॥20०0०9) को भी एक 
भेंद माना है। दँवतत्न में राज्य वी प्रभुत्त शक्ति एव ऐसे व्यक्त मे निहित होती है 
जो साक्षात भगवान माना जाता है। ब्लट्शली वे अनुसार प्राचीन इजिप्ट, परशिया 
और यहूदियों के राज्य म ऐसे देवतत्त विद्यमान थे, जिनमे राजा को साक्षात देवता 
या भगवान माता जाता था | मध्यत्राल के मुसलिस राज्य भी देवतत्न थे, यद्वपि 
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उनके राजा साक्षात्‌ भगवान न होकर पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते थे 7 
जमन विद्वान्‌ बैदूज ने राज्यों को निम्नलिपित वर्गों में विभवत क्या है--[॥) गण- 
राज्य, (2) दैवतत्र, (3) राजतव, (4) एकात्मक राज्य, (5) सघात्मक राज्य, 
(6) हब राज्य (ए८तलाआ०४ 8०), (7) सग्रठन राज्य ((०7०विपशबाांणा 
हक6) । 

जमंन विद्वान्‌ फ़ान मोहल, जेलीनेक आदि ते भी राज्यों वे इसी प्रवार भेदो- 
पर्नेद किये हैं विन्तु ब्लद्श्ती और वर्गस ने अतत अरस्तू के वर्गोकरण को ही उचित 
माता है। 


राजतन्त शासन प्रणाली 


पविश्व के इतिहाम्र में राजतत्न की शासन व्यवस्था सुदीर्ध काल से घली का रहो 
है । संद टामस एकबीनस मे अनुसार राजतव शासन अपाली उत्तम है । उनका कथन 
है कि एकता और सुब्पवस्था जो प्रत्येक” राजनीतिक समाज के लिए आवश्यक है केवल 
यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं जहाँ सर्वोच्च सत्ता एक शासक के निहित हो। शासन मे 
जितनी ही अधिक एकता होगी जनता मे एयता स्थापित करने भे उतनी ही अधिक 
समावता हागी (१३ राजतत शासन स्वय ईश्वर की इच्छा पर आधारित है । ॥8दीं सदी 
में लोग इसे शासन का श्राचोनतम, विस्तृततम, सर्वोत्तम तथा स्वाभाविकतम स्वरूप 
समझते थे । भतीत म॑ इसने सम्पता तथा प्रथति की बडी सेवा की है। ह्य,म के शब्दों 
भे-+'राजततो मे व्यवस्था, प्रणाली तथा स्थिरता की ज्राश्चयेजनफ प्रवृत्ति पायी 
जाती है | उनमे शक्ति, संगठन की सरलता, शी ध्रतापूर्वद काय करने की क्षमता, परा- 
मर्श की एकता, नीति वी अभग्र स्थिरता तथा चैदेशिक सबंधो के निर्वाह में एक प्रकार 
की गुरुता होती है ।/ 

राजतत विभिरत स्वार्थों वा सामजस्प स्थापित करने मे सहायक होता है और 
सधर्ष को रोकता है। रूसो क्रा फपषन है कि राजतक्ष सर्वाधिक ओजपूर्ण शासन प्रणाली 
है क्योंकि यही एकता की कसोटी पर सबसे खरी उतरती है। इस प्रणाली मे जनता, 
राजा एवं राज्य वी लोक-शक्ति और शासन वी विशिष्ट शबित सभी एक प्रेरक शक्ति 
के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मशीत के सभी पुर्जे एक ही हाथ में होते हैं, सप्षष्य एक 
ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है । इसमे परस्पर विरोधी और एक दूसरे की नष्ट करने 
वाली चालें नही होती। राजतत्र मे ही कम समय में अधिक कार्य सम्पन्त होना सम्भव 
होता है (७ 4५ $ 

एकतत्र शासनों का यह गुण है कि उनमे सरकार का स्वरूप बहुत सरल होता 
है। सर्वसाधारण जनता यह चाहती है कि उसके सम्मुख यह बात भली-भांति स्पष्ट हो, 
वि उप्तका राजा कौन है, उन्हें किसकी आज्ञाओ का पालव करना है। यदि देश में शाति 
ओर व्यवस्था कायम रहे, वाह्म ओर आम्मन्तर भय से जनता की रक्षा होती रहे, तो 
राज्य सस्या वे सव प्रयोजन पूरे हो जाते हैं। जब एक राजा अपनी समझ के अनुसार 
राज्य वा शाजन कराता हैं तो सरकार मे व्यर्थ को जदिलता उत्पन्न नहीं होती । प्रकतत 


हा 
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राज्यों मे राजा सब दसवन्दियों से ऊपर होता है। प्रजा बी सव श्रेणियाँ उसके! अधीन 
होती है । यह सब पर न्याय के साथ शासन करने में समय होता है ।१* राजतत्त शाधन- 
प्रणाली अति प्राचीन होते हुए भी अपने स्वय बे अन्तविरोधों एवं राजा की निरकुशता 
तथा स्वार्थंपरता के बारण महत्त्वहौन होती गयी ॥ 


राजतन्त्र प्रणाली के दोप 

निरक्षुद्ध राणतत्न साधारणतया विश्वत, स्वेष्छाचारी शासन वी ओर गतिशील 
होता है। इसमे शासरू पी शवितर्यां असीमित होती हैं। यदि राजा! स्वार्ी और विकृत 
दृष्टिकोण वाला हुआ तो वह जनता गे हिंतो वी उपेक्षा घरता है और हमेशा अपने 
व्यवितगत स्वार्थों की पूर्ति में लगा रहता है ।/ मानवीय आत्मसम्भान बे' इृध्टिवोण रो 
देखा जाय तो मच्छा धयासत स्वणासन ही होता है। राजतत् प्रणाली मे आम जनता 
राजनीतिक जीवन मे अनुभव से वचिंत रह जाती है। राजतत्न वे दोषो पर प्रदाण डालते 
हुए रूसो ने लिखा है--योग्यता, परिश्रम और सद्दृच्छा परम्परागत नहीं होते और 
इतिहास साक्षी है कि लुई चतुर्देश के बदले में एक देश को परद्वहयें भौर सालहवें लुई 
फा दाम देना पडा । एक बुरे शासक के हाथ मे निरकुशवाद सरकार या निदृष्टम रूप 
है बयोडि' विकीर्ण शवित वी अपेक्षा सगठित शक्रित भलाई और बुराई दोनो वे लिए 
अधिक प्रयल होती है और भी जबकि विवेकी और शक्तिशाली राज्य यह महगूस्त करेगा 
वि' अपनी जनता को सशक्त और समृद्ध रखने में उसवा द्वित है क्योरि उनकी शक्ति 
अपनी भी होने के कारण यह पडोसियों के लिए उसको भीषण बना सकता है ।6 


कुलीनवन्त्र या अभिजाततन्त्र (87/#०९८००५ ) 
राजनीति कोश वे अनुसार अग्रेजी शब्द “अरिस्टोल्रेसी' यूतातरी भाषा वे दो 
शब्दों 'अरिस्टास! और '"त्रेटोस” से मिलकर बना है। 'अरिस्टास' का अर्थ है - श्रेष्ठ 
और भ्रेटीस बा अर्थ है--शवित अथवा शासन ॥ अत व्युत्पत्ति की दृष्टि,से अरिस्टोफ्रेसी 
का अर्थ है--समाज के सर्वेश्रेष्ठ व्यक्तियों व शासन । तथापि व्यवद्ार में इसका अभि- 
प्राय है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमे राज्य सत्ता बुछ कुलीन अर्षात्‌ जन्म वे आधार पर 
बुछ व्यक्तियों वे हाथो मे केर्द्रित हो !* वेब्सटर 'शब्द कोश' में बुलीन तत्न वे विविध 
अर्थ दिये गये हैं-- 
] मूलत सर्वेश्रेष्ठ नागरिकों का शासन । 
2 बुछ सुविधा प्राप्त अल्पसख्यवी या उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा शासन जा घन 
। सम्पत्ति भोर सामाजिक पद गौरव मे उच्च होते हैं। 
3 अभिजात वर्ग द्वारा शासित देश । 
* 4 सुविधा सम्पन्त कुलीन शासक वर्ग; 
/ 5 वे लोग जो किसी आधार पर श्रेष्ठतम हों जैसे मतीषियो 6/रा शासन | + 
6 अभिजात वर्गोय गुण 
*. गानेर के अनुसार बुलीनतन्त शासन का वह स्वरूप है जिसमे साव॑जनिक 
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पदाधिकारियों के निर्वाचन तथा सार्वेजनिक नौतियो के निर्धारण मे नागरिकों की 
मपेक्षा थोड़ी सी जनसख्या का ही हाथ रहता है । कुछ चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा 
सचालित शासन कुलोनतन्त्र है। कुलीनतन्त् में सध्या वी अपेक्षा गुण तथा चरित्न को 
अधिक महत्त्व दिया जाता है। चूंकि साधारण जनता म शासन करने की द्वमता और 
योग्यता नही होती, योग्य एव प्रतिभावान और चुनीदा व्यवित ही इस कार्य को सुचार 
रूप से करने में सक्षम होत हैं।वुलोीनतत्त शासन प्रणाली जनतत्नवादी आवेशो को 
सममित तथा राजतन्त्र की निरकुश प्रवुत्तियों को नियत्रित रखता है। 'मिल' महोदय 
के मतानुस्तार इतिहास में जो राज्य कार्य सम्पादन में अटूट मानसिक योग्यता तथा 
शवित के लिए उल्लेखनीय हुए हैं वे साधारणतया कुलीनतन्त्र हो थे २ 


कुलीनतन्त्र के दोष 

कुलीनतत्न मे वर्ग शासव का भाव निहित रहता है और बर्ग शासन स्वभावत 
स्वार्थपृर्ण भौर उदण्ड होता है | कुलीन कहे जाने वाले कुछ सुविधा प्राप्त लोग स्वयं 
अपने ही हितो की रक्षा के लिए शासन करते हैं । कुलोनतत्न मे निम्न वर्ग वे लोगो वे 
हिंतो का ध्यान नहीं रखा जाता । इस शासन प्रणाली में दलवन्दी ओर सघपं होते रहते 
हैं । कभी कभी दलो अथवा वर्गों की पारस्परिक ईर्ष्या तथा कलह के कारण राज्यों में 
सकट उत्पन्न हो जाता है । इस शासन श्रणाली में अच्छे कानून नहीं बन पाते मोर, 


भ्रष्टाचार फैलता है। यह रूढिवादो है भऔर इसके अनुसार योग्यतम व्यवितयों वे चयन 
की कोई निश्चित प्रक्रिया नही है ॥३३ 


लोकतन्त्र (0५४0००००५४) 


लोकतत्न शासन प्रणाली आज के युग मे सर्वव्यापी और बहुचचित है। बल्कि 
हूं कहना चाहिए कि आज का युग हो जनतातिक है। प्रत्येक देश मे किसी न विसी 
रूप में जनतात्निक शासन प्रणाली ही प्रचलित है। जनतत्न की सर्वप्रमुख और सर्वेव्यापी 
परिभाषा “अब्राहम लिकत' मे दी है। उनके अनुसार जनतत् वह शासन है जिसमे 
जनता ही जनता के हित के लिए जनता पर शासन करतो है एड 3.. +$ 
आधुनिक जनतन्त्र के प्रसिद्ध व्याब्याता लाडं ब्राइस ने जनतन्त्न की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि जनतन्त शब्द का प्रयोग शासन के उस रूप के लिए किया जाता 
है जिसमे राज्य की शासन शक्ति किसी खास वर्ग या वर्मों मे निहित नही होती अपितु 
समुदाय के सभी सदस्यों मे निहित रहती हे। उन्होने कहा है कि जनतम्त शाप्तन ब्य- 
वस्था का वह रूप है जिसमे किसी देश के योग्य निवासियों के बहुमत की इच्छा से 
शासन होता ही ।४ 


जनतस्त्र के गुण ॒ 


] लोकतन्ल शासन व्यवस्था में मनुष्यो दे सामूहिक हिंतो की आपूर्ति सम्भव है। 
2 लोकतन्‍्त् मे शासत जनता की इच्छा के अनुसार होता है और राजनयन के 


की 


हि 


ले 
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कार्यों में बिसो नागरिव' की उपेक्षा नहीं भी जानी । लोगमत अपने आप से 
एफ शवित है जिससे राज्य फा शासनतन्त्र सचालित होता है । 

3 णनत्प्न में राज-शवित उन्ही लोगों वे हाथ मे दी जाती है जिनयो जनता चाहती 
है। जनतद्व मे ही जनता अपनी इच्छा मो भलो प्रकार व्यवत बर सकती है। 

4 सोवतत्न में प्रत्येश नागरिश' अपना हित बरने हे लिए राजनयन थे बाय में 
भाग सेता है भर उत्तरदायित्व वहन करता है । 

5 सावंजनिव हित वे लिए जनतन्त्र मे ही थ्रत्येष' व्यकिय दिलचस्पी लेता है दृससे 
देश सजग और समुद होता है। 

6. इस शासन प्रणाली में प्रयेक ध्यवित नागरिकता दी शिक्षा प्राप्त बरता है । 
राजनीति चेतना का विकास होता है | वैचारिक स्वतवृता ओर अपना मत 
स्पध्ट रूप से व्यकत्र परने की छूट वे वारण स्वतत्ष व्यक्तित्य वा निर्माण 
होता है ॥" 

7 पनवत्र शासत प्रणाप्ती में निरठ्ुश राजतत और $ुसीवहत शी तरह क्रान्ति, 
विद्रोह अथवा उयल-पुषल वी बस सभावना रहती है । 

8. लोकतत्न में नागरिकों में परस्पर देश-प्रेम की भावना दृद होती है । 
बही एक ऐसी शासन पद्धति है जिसम व्यवस्था और प्रगति एवं साथ और 


आसानी से चल सकती है ।१९ 


जनतस्तर के दोष 

सद श्रकार की राज वपवस्थाओं से श्रेष्ठ होते हुए भी जनहस्त्र दोप मुक्त नही 
है । कुलीनतत् के पक्षपाती कहते हैं कि लोकतन्त् का तात्पय॑ उत्तरदायित्वद्दीन भीड़ का 
शाम है। अरस्तू लोकतन्त को भ्रष्ट मा विजृत रूप मानते थे। चूंकि लोक्तम्त में 
गुर्णों की अपेदा संख्या को अधित महत्त्व दिया जाता है मत गिने जाते हैं, परख नही 
की जाती , इससे राजनयन का मार्य विवेकहीन, अशिक्षित और अयोग्य व्यक्तितयों के 
हाथों मे चला जाता है। यह भीड़ वा शासन है। अल्पम्तत वे पास चाहे उच्चतर ज्ञान 
और विवेक हो, फिर भी उसे बहुमत के सामने झ्ुकना पड़ता है। वार बार आम- 
चुनाव, अल्पावधि के लिए परदासीन होने बादि से उत्तरदाबित्व को भावना नहीं 
धनपती । बुछ लोग इसे निहृष्ट वीटिया अल्पतत्न मातते हैं और ठुछ लोग इसे दुष्ट 
लोगों का कुलीनतत्न मानते हैं।१ 

लार्ड ब्राइम ने लोकतन्त्र राज्यो के छ दोषो का उल्लेख किया है -- 

8, लोकतस्त् राज्यों में धन का अभुत्व बहुत अधिक है। धनी लोग धन के व पर 
विधान सप्ाओ में अपना श्रभुत्व स्थाप्रित कर लेत हैं। न्‍्यायपात्तिका तक घत 
के प्रभाव से मुक्त नही होती । 

2 इसमे राजनीति कुछ लोगों का पेशः हो जाती है । 

3, शासन बहुत अधिक खर्चोंला हो जाता है ॥ 
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4 समातता के सिंद्धात रा अत्यधिक दुष्प्रयोग होता है। दक्ष और निपुण लोग 
घासन मे नहीं आ पात्त 
5 राश्नीतिक दतो बे सयठगो थी शक्ति अगुचित रूप से बढ़ जाती है। इरागे 
देश या हिंत गोण हो जाता है । 
6 विध्ाए समाज मे सदस्य मत प्राप्त करने बे लिए सोदेशजों वरन सगते हैं। 
इससे सत्ता त्रमश युछ व्यकवितयों म वेब्द्रित हो जाती है। 
यदि हम अपने देश ने सोपतत्ात्मय शासन या अवेशोबन बरे तो यह विदित 
होता है विः इस शास्त्र में यद्यपि आम सोग प्रत्यक्ष या परोक्ष राजनया वे वाय॑ में 
भागोदार होत हैं, उनक्तो मत्र देन का अधिशार होता है, स्वततव्नता ओर समानता गा 
उपभोग ये कर सबत हैं, व्यवित का सम्मात होता है तथावि; ये राभी गुण वि तायी 
अधिक हैं। व्यवहार रुप से जातत् मे राजनीति पश्मा वन गयी है और घनी, पुचनत्री, 
दुप्ट तथा निषृष्ट लोग ही राजगवित पर अधिकार पर लत है। दलगत राजनीति से 
स्वाधपरता इतनी बढ गयी है वि लोब हित वे सलाम पर चन्द व्यवित हो रात्ता वे बे रद्र 
में पहुचत हैं और स्वावं शिद्धि करते हैं 


राजतस्त्: भारतीय एवं पाइ्चात्य राजनीतिक चेतना फे सदर्भ मे 


प्राचीन भारतीय वित्तन 


भारतीय परम्परा में राजनीतिक चेतना का प्रिकाश् अतिप्राचीन काल से हुआ 
है। 500 ६० पू० वे आरापास गे राजगीति विज्ञात पर युछ 2 सामग्री मिसतो 
है। बैदित साहित्य तथा ब्राह्मण ग्रथो म राजनीति विज्ञान पर वियरे रूप में सामग्री 
उपलब्ध होती है। 'अथर्ववेद' म॑ राजतत्र विपयत्र विवरण मिन्नृता है । महाभारत में 
लिए है कि जब समाज मे अव्यवस्पा भा गयी तो ब्रह्मा ने जगली अवस्था (37009) 
वो समाप्त व रते व्यवस्था वी । पश्चात्‌ मनु स्मृति, याशवत्वय स्मृति, पाराशर स्मृति, 
चुक्रनीति में भी व्यवस्या का वर्णन है। वौटिल्य दे अर्थशारत्ष मं इनका उल्लेख है। 
मद्दामारत का शान्ति पर्व राजनीति धमे बे लिए महत्त्वपूर्ण है । 

महाभारत के वि३रण से ज्ञात होता है कि पुरावाल में समाज मे काई राजा 
नही था, कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। समाज के सभी ला श्रेमपूर्वक रहते थे | लेकिन 
धीरे धीरे इस सुव्यवस्था का पतन हो गया । लोगो की नैतिकता में गिरावट आ गयी। 
लालच, स्वार्थपरता और बामुकता ने उनके मन को आतज्रोन्त किया और उनकी सुख- 
मय दुनिया नारतीय बन गयी 4 अब वेवल जगल झा नियम चलते लगा, शवितशाली 
कमजोरों घो खत्म करने लगे। सामाजिक जीवन मत्स्य न्याय पर आधृत था। देव- 
ठाओ के प्रमुख ब्रह्मा ने इस पर विचार किया और वे इस निर्णय पर पहुँचे कि मानव 
समाज तभी बच सकता है जबवि कुछ नियम बनाये जायें और उनवा राजा के द्वारा 
पालन करवाया जाय। ब्रह्मा ने एक सुविचारित नियमावली का निर्माण किया । उन्होंने 
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विरजस धाम अपना पुत्त उत्पस्न किया तथा उसे राजा नियुक्त किया और लोग 
उसकी आज्ञा मानने को राजी हुए * 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट द्वोता है कि राज्य दँदी सस्या मानी जाती थी । 
चूंकि राणा को ब्रह्म ने रचा था, उसे शासन बरने का दैवी अधिकार था। बौद्ध लोग 
ईश्वर में विश्वास मही करते थे, किन्तु दिग्धनिकाथ' म राजतन्त्त से पूर्व की सामाजिक 
अवस्था का विवरण महाभारत के विवरण के समान ही है । याज़ू वुन्दावनदास ने 
भारतीय राजतस्त की प्राचीनता वे बारे म लिखा है-- भारतीय अयुश्नति के अनुप्तार 
आज से हजारो वर्ष पहले उत्तर भारत म॑ मनु और उनके वशजों ने भारतीय भूमि पर 
समंप्रथम राज्य सस्या स्थापित की । इनसे पहले यहाँ व कोई राजा था न शासन और 
ने किसी प्रकार की व्यवस्था थी। पुराणों के अनुसार छ मन्वस्तरों का सक्षिप्त इतिहास 
लिखा जा चुका है । स्वायम्भुयमनु स लेकर चाक्षुप तक छ भतुओं वे बाद सातवें मनु 
हुए उनके पिता का नाम विवस्वान्‌ था जो दक्ष प्रजापति और अदिति से उत्पन्न हुए 
थे [4० 
वैवस्वत मनु से महाभारत के युद्ध तक राजवशों की 95 पीढियों का उल्नेख 
पुराणों म हुआ है । मनु से लेकर अनेवः पीढ़ियाँ राज्य कर चुवी थों गौर भारत में 
भार्यों का राज्य ध्यवस्पित हो गया था ।४ आरण्यक और उपतिपदों मे अनेक राजवशों 
का विवरण श्राप्त होता है जिससे इस देश के राजतन्त की ऐतिहासिव सामग्री का 
मिर्माण हुआ है । सत्मकेतु विद्यालकार ने प्राचीन भारतीय राज्य एवं साम्राज्या के उदय 
का बणत बरत हुए लिखा हैं --“आरयोँ के प्रारम्भिक राज्यों की 'जानराज्य! कहत थे, 
क्योकि उनका आधार कोई एक जन होता था। घीरे धीरे कृतिपय जानराज्यो/ के 
राजा ऐसे प्रतापी और महत्त्वाकाक्षी होन लगे, जो अपनी शत के विस्तार के लिए 
अन्य जानराज्या पर आक्रमण करने लगे। य॑ सम्राट कहात थे । वैदिक काल मे सम॥्जाटो 
का यह प्रयत्न नही होता था कि वे अन्य राज्यों की स्वतन्त व पृथक सत्ता को पूर्णतवा 
नष्ट कर उन्हे अपने अधीन कर लें। वे इतने से ही सन्तुष्ट हो जाते थे कि अन्य राज्य 
उनका आधिपत्य स्वीकार कर लें ।/ 
राज्य सस्था के प्रारम्भ में शक्ति और अधिकार की आकाक्षा ने निस्सदेह बहुत 
बडा योग दिया है। इस अकाक्षा को पति के लिए सैनिक कार्मवाहियों ने सबसे अच्छा 
अवप्तर दिया । कम सं कम कुछ अवसरों पर तो युद्ध ने ही राज्यो को जन्म दिया। 
प्रारम्भ के पारिवारिक समठन वा स्थान घीरे धीरे अधश्विकाधिक रूप मे युद्ध राजनीतिक 
सगठन ने ले लिया। सफ्ल युद्धनायक राजा और सामनन्‍्त या दरबारी बत गये और 
समाज का विमाजन वर्गों मे हो गया । शर्किति अधिकाधिक रूप मे वुछ चुने हुए वर्गों के 
हाथ मे चली गयी जो अपने लिए विशेषाधिकारा का और असामान्य अधिकारों का 
दावा पेश करने लगे ॥77 
राजत-्त्रीय व्यवस्था के उद्भव क॑ बारे म वेद ओर ब्राह्मण ग्र थो की सामग्री 
का आकलन करते हुए 'रामजी उपाध्याय ने लिखा है कि भारतीय सस्कृति वी चार प्रमुख 
अवृत्तियो के अर्जन एव प्रवर्तन हेतु समाज मे समुचित बातावरण की व्यवस्था हीती 
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आवश्यक है । इस दिशा मे समाज का सघटन करने का उत्तरदायित्व सदा से राजा तथा 
उच्चकोट के विचारकों वा रहा है । विचारक और अरचारय समाज की सुदृढ व्यवस्था 
के लिए योजनाएँ बनाते आये हैं और राजा उन योजनाओं को कार्य रूप में परिणत 
कराने के लिए सूत्रघार रहा है। समाज सघटन की योजना के अन्तगंत राजा और प्रजा 
का सम्बन्ध स्थापित होता है, वह राजनीतिक जीवन का भ्रथम रूप है।इस प्रकार 
शाजतन्त की प्रतिष्ठा ऋग्वैदिक काल मे भलीभाँति हो चुकी थी | उस युग मे वरुण 
और इन्द्र सम्राट के रुप मे प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । इनके अलावा भनु, इक्ष्वाकु, 
दिशकु, नहुष, ययाति, इला, पुछर्वा, दिवोदास, मान्घाता, सुदास आदि असिद्ध राजा 
हुए, हू रू शक 
वैदिक काल मे राजा ऐश्वर्य वैभव सम्पन्न और प्रतिष्ठित हो चुका था। अनेक 
राजाओ की प्रशह्तियों मे उनवे' ऐश्वर्य वैमव का वर्णन अथर्ववेद में राजा घनपति, 
जनता का स्वामी और योद्धाओ मे अग्रगण्य कहा गया है और प्रार्थना की गयी है कि 
उसे शक्ति, तेज और राष्ट्र पर प्रभुत्व प्राप्त हो । एक अनुप्ठान का बैशिष्ट्य यह है 
कि उसमे क्राहाण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक राज के लिए एक-एक गाय छोडता 
है । इसका यह भाव है कि राजा का प्रभुत्व हर वर्ण पर है। अस्तु, उसकी शक्ति 
उत्तरोत्तर व्यापक होती जा रही थी। उसके क्रोध का आंतक भी अधिकाधिक बढ़ता 
जा रहा था।४ 
'वाल्मीकीय रामायण” में महाँपि वसिष्ठ ने राजा के महत्त्व को दर्शाते हुए 
बताया है कि राजा सत्य है, धर्म है ओर बुलीनो में भी कुलीन है । महान चरित्त बल 
से युक्त राजा यम, कुबेर, इन्द्र, वरुण आदि देवो से भी बडा है ९९ बल्मीकीय रामायण 
राजा के देवी उत्पत्ति सिद्धान्त की पोपक है ॥#7 
महाभारत काल में राजनोतिक दृष्टि से सत्ता केन्द्रित थी | हस्तिनापुर के 
सम्राट का सम्पूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार था। अध्य राजागण भी अनेक प्रदेशों पर 
राज्य करने थे परन्तु माण्डलिक राजा लोक सार्वभौम सम्राट को कर देते तथा उसकी 
वश्यता स्वीकार करते थे। भारत-प्म्नराट का उपनिवेशों पर भो अधिकार था। बहुत से 
अन्य देशों के राजा भी सार्वभोम सम्राट को उस सहायता के उपलद्ष्य में कर आदि 
देते थे जो उन्हे आर्पत्ति काल में भारत सम्राट से लेनी पडती थी ५७ 
ब्राह्मण फाल में धामिक विधि-विधानों और कर्मकाण्ड की वृद्धि से राजा 
में देवत्व की भावना वसवती होतो गयी । कुछ स्मृत्ियों और पुराणों भे राजा के देवत्व 
की कल्पना को स्वीकार किया गया है | सनु वहते हैं कि राजा तर रूप मे महान देवता 
है। ब्रह्मा ने आठों दिशाओं के दिग्पालों के शरीर का अश लेकर उसके शरीर का 
निर्मोण किया है । विष्णु पुराण और भागवत्त मे कहा गया है कि राजा के शरीर से 
अनेक देवता निवास करते हैं। भागवत में तो यह भी लिखा है कि सर्वश्रथम राजा बैण 
के वारीर मे विष्णु के शरीर से नाना लांछत भी विद्यमान थे | राजा को देवता मानने 
की परम्परा ही स्थापित ही गयी थी, परवती काल मे बौद्ध लोग भी राजा की '्रम्मुति- 
देव” कहते थे। इस पदवी का सकेत यह है कि राजा का देवत्व जनता वो सम्मत है ०० 


06 स्वातन्त्योत्तर हिन्दी वाब्यों में राजनीतिक चैतनां 


"मनुस्मृति' के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्यों को संख्या बढ़ने लगी । उसमे 
उत्तरोत्तर झगड़ो वी वृद्धि होने लगी । उन मनुष्यों को नियनध्षत करने के लिए ईश्वर 
ने राजा के रूप में अपना प्रतिनिधि भेजा। उसी ने राज्य यी स्थापना की |? बुछ 
स्मृतिवारी ने राजा को ईश्वर का साक्षात्‌ अवतार माना है विस्तु अधिक्याश स्मृतियाँ 
और पुराणों में केदल राजा और दवता के वारयों को समता वा ही उल्नेस है। वैदिक 
काल से द्वी राजा घर्मं का रक्षक, पोपक और समर्थक समझा जाता रहा है। वैदिक 
काल के राजा वा आदर्श ऋत और धर्म की रक्षा मरने याले घृतश्रत यरुण देव थे । 
राजा के वल लाक्षणिक रूप में देवतांशी था । मगर विधिनियम साझ्षात्‌ देवदत्त माने 
जाते थे । और यह अनिवार्ग था कि राजा उनया पालन फरे, राजा सर्वेस्वेण घर्माधिष्ठित 
है | धममं से बढ़कर कुछ दूमरी चीज मही है । अत* धर्म का पासन राजा का नित्य और 
आवश्यव वरत्तंथ्य है।! 

वस्तुत* प्राचीन वाल म राजा प्रजा वा सेवक समझा जाता था और इसी हेतु 
उसे प्रजा की आय का छठा भाग वर दे रुप मे प्राप्त होता था । नारद और अपराक 
का कथन है कि कतंव्यपालनहेतु पारिश्रमित्र प्राप्त करना अम्यीन्याश्रित स्थिति है + 
राजा और प्रजा वा सम्बन्ध इसी रूप म चितित घलता रहा। राजपद को याती के 
रूप में भी स्वीगरार विया जाता रहा है। राजा सावंजनिक वल्याण को लिए निरन्तर 
कार्य रत रहता था । ऐसा विदिन होता है वि राज शक्ति पर उस समय कोई वघानिक 
रोक लगाने की व्यवस्था नहीं थी। बही-बही वेदों मे उल्तेघ् है थि राजा समिति की 
सलाह से बार्य करे विन्तु शमिति वी शवित घीरे-धीरे पम होती गयी और 500 ई० पू० 
तक तो सुप्त ही हो गयी । अमात्यमण्डल राजा पर अवुश तो रखता था किन्तु अमात्य 
बा पद भी राजा वी इच्छा पर निभर था (४ यद्यपि प्राचोन भारत में गणतम्त्रों का 
भी उल्लेख पाया जाता है पर व इतने शक्तिशाली पर भी नही हो सके कि राजतन्त्रात्मक 
राजाओं से आगे बढ़ सकत ॥ प्राचीन भारत के प्राय सभी राजनीतिक विचारको 

(मनु, व्यास, फकौटिल्य और धुत्र आदि) न राजा ष भहृत्त्व, नियुक्त, वत्तंब्य और 
अधिकारों का विशधद्‌ रूप स विवेचन किया है ॥ राजा प्राय बशगत ही होते हैं, 
भारतवर्ष मे निर्वाचित राजाओ को प्रथा भी रही है तथा कभो भी राजा को निरफुश 
अधिकारों से सम्पस्त नहीं माना गया क्योवि राजा वे लिए भी घ्मं (॥0॥४ ०६ [4७) 
का अनुकरण उतना ही आवश्यत्र माना गया है जितना प्रजा के लिए। घ्॒म के विरद्ध 
आचरण करने पर राजाओ के पदच्युत किये जाने के उदाहरण भी प्राचीन भारत के 
इतिहास मे मिलते है ।* इस प्रकार भारतीय वाड्मय में राजतन्तवादी चेतना वा 


कऋमिक विकाप्त 'राजा' के माध्यम से हुआ है | 


प्राचीन पाइचात्य राजनीतिक चिन्तन 

राजतत के प्रसग में पाइचात्य चिन्तन का इतिहास ग्रीक से प्रारम्भ होता है। 
प्राचीन काल मे प्रीस मे अनेक छोटे-छोटे राज्य कामम हुए जिनमे प्रमुख थे--एचस 
स्पार्य, कोरिन्च, थीव्स, सैंदस, मिलैट्स जादि । ग्रीक राज्यो मे शासत पद्धति के विविध 


शाजतन्त्रवादी चैतनीं । त प् 


रूप उपलब्ध होत हैं | कुछ म वश ऋ्रमानुगत राजा राज्य करते थ, बुछ में कुलीनतत्न 
व्यवस्था थी और कुछ म साधारण जनता का राजा था। इन राज्यों में भो शासन 
पढ़ति सदा एक सी नही रही, कभी राजतत्न तो कभी लोकत्रत्न स्थापित होते रहे; 
किन्तु इन सब में राजतत्न को परम्परा प्रभावशाली रही। प्लेटो और भरस्तू ने अपने 
समय के विविध राज्यो का तुलनात्मक अध्ययन किया और राज्यो सस्था के स्वरूप का 
भी निरूपण किया न हे 
यूनान में कईं प्रकार को राजनीतिक सस्थाएँ विकसित हुई। स्पार्टा में राजतत्न 
की व्यवस्था रूढ होकर रह गयी किन्तु दूधरे नगर राज्यो म राजनीतिक विकास का 
क्रम राजतत्र से कुलीनतत्न, कुलीनत॑त्र से निरकुश पीडन और तब अजातत्न का विकास 
हुआ। राजतन्त का यह विकास चकवत्‌ होता है। ऐसी अरस्तू की धारणा थी। प्लैटो 
के (रिपक्लिक' नामक पुस्तक म लिखा है कि यूनानी नगर राज्यों भे जब तक दाशंनिक 
राजा नही होगे, तब तक कष्ट का अन्त नहीं होगा। उन्होने दार्शनिक राजाओं के 
शक की अधिक महत्त्व दिया है । प्लेटो का दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ 
अपने हितो मा पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इस प्रकार उसने दा्शविक 
शासक (राजा) को असीमित शवित देकर निरकुश राजतक्न का मारे प्रशस्त कर दिया 
था।86 
प्लेटो के पश्चात्‌ अरस्तू प्रथम पश्चिमी विचारक है जिसन राज्य के समग्र स्व- 
रूप को सुविचारित रूप म॑ भस्तुत किया । सर्वप्रथम अरस्तू ने ही यह घोषित किया 
कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। उन्ही के विचार को अपनाकर आगे के राजनीति- 
शास्त्वेत्ताओ ने राजा पर बंघानिक अकुश स्वीकार किया। अरस्तू ने हर्मीज के 
दरबार में रहकर राजतन्त्त का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया था। अरस्तु को 
सिकरंदर के गुरु होने का गौरव भी प्राप्त हुआ | मकदनिया मे रहकर ही उसे राजतत्न 
तथा आततायी तत्न के वार म जो अनुभव हुए, राजतन्त्र के विकास की प्रक्रिया इन्हीं 
अनुभवों का परिणाम रही होगी । प्लेटो ओर अरस्तू दोनो हो प्रजातन्त्न को श्रेष्ठ व्यन 
वस्था नहीं मानत ये ॥ 
अरघ्तू के जीवनकाल भ ही युनान के नगर राज्य छिन्‍न भिन्‍न होने लगे और 
बडे साम्राज्य की स्थापना हुईं। मैसीडोनिया के जगतप्रसिद्ध सिकन्दर महान न जिस 
विशाल साम्राज्य को स्थापना की थी, वह धीरे-धीरे छिन-भिन्‍न हो गया और रोमन 
साम्राज्य का उदय क्रमश हुआ । 753 ई० पु० रोम की स्थापना से लिकर 50 ई० पू० 
तक रोम म राजतत्वीय शासन प्रणाली रही । राजा ही न्‍्यायाधीशन, अधिशासक तथा 
धर्माध्यक्ष होता था । 50 ई० पु० के पश्चात्‌ रोम मं यद्यपि राजनीतिक शक्ति के 
लिए कुलीन वर्ग और सामान्य बर्ष के लोगो में संघर्ष चलता रहा तथापि 500 ई० 
तक रोम एक विशाल साम्राज्य वे रूप म विकसित हुआ रोमन साम्राज्य म सझआाट 
सर्वेक्वर्वा होठा था और कैन्द्रीय शवित निरकुश व्यक्ति के हाय म आ गयी थी । कहा 
जाठा है कि रोम न जनतन्ववादहीन एव्रता को स्थापित किया था। 
अरस्तू के पश्चात्‌ टामस एव्विनास ने राज्यों वे वादे मे और उनके शासनों 
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की व्यवस्था के सम्बन्ध में अरस्तू वा विभाजन स्वीफार किया। एविवनास में राजतत्ष 
को ही श्रष्ठ शासन व्यवस्था स्वीबार किया है। उनके अनुसार राजत॑त्व ईश्यरीय 
योजना है। जिस प्रवार सम्पूर्ण सृष्टि घा सप्टा और नियन्ता एवं ईश्वर है, शरीर वे 
विविध अगो पर एवं आत्मा का शासत है उसी प्रकार सभी प्राइृतिया शारानों से एक 
व्यकिति (राजा) का शासन ही श्रेष्ठ शासन है। एविवनास वशानुगत राजतन्त्र वे' स्थान 
पर निर्वाचित राजतन्त ये पक्ष में थे ।* 
टामस एविवनास वे पश्चात्‌ लिकोलो मैकियावली राजनीति दर्शनवे प्रमुय 
चिन्तक माने जाते हैं । डायल में लिखा है कि मैकियावली प्रथम विधारक थे शिन्‍्होते 
राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों का विश्लेषण किया और उरहोने राजनीतिक सावग्व मे 
शिद्धान्त को जन्म दिया। * मैकियावली 'पुनर्जागरण के शिशु” के रूप में मान्य है और 
पुनर्जागरण से आधुनिकता था प्रारम्भ होता है, अत मैकरियावली आधुनिक युग के 
जनक माने जाते हैं । उसके समय में राजनीतिक दृष्टि से मध्य गुग की तीन विशेषताएं 
मान्य हुई--()) सामन्तवाद, (2) पोोपतन्त्त और (3) पित्त रीमन साम्राज्य ) 
अपने समय के राष्ट्रीय राज्यो--जमं नी, स्पेन, फ्रास को वह सम्मान की दृष्टि से देखता 
था और अपने देश इटली को भी ऐसा ही विकसित राष्ट्रीय राज्य बनाना चाहता था। 
मैकियावली निरंबुश राजतन्त् का प्रमुख समर्थक था। उसने अपनी पुस्तव' 'द व्रिस' 
में अपने विचारो को स्पष्ट किया है वि मध्य युग में सामन्‍्ती व्यवस्था हे राजनीति 
विश्वुखलित और दूषित हो गयी थी ॥ इसके परिणामस्वरूप ही यूरोप वे अधिकाश 
देशो मे निरकृश राजतन्त्न की स्थापना हुई और सुदृढ़ एवं संगठित राष्ट्रीय राज्य स्था- 
पित हुए । निरकुश राजा की शब्रितयाँ रक्त और लोह पर आधारित थीं अत प्राय 
सभी सत्ताओं, चर्च, पोप, जागीरदारों, पराम्शदात्री परिषदो, सासदो आदि की 
शक्तिया लुप्त ही गयी या राजा के अधीन हो गयी । घर्च भी राजतन्त का शिकार हो 
गया और उप्तको वैधानिक सत्ता समाप्त हो गयी । 
हाब्त (059०8) राजतत्न के पक्षपाती समर्थ विधारक थे। उन्होंने निरकुश 

एब उत्तरदायिल्वहीन प्रभुग्व वे सिद्धान्त द्वारा आधुनिक राजतत्न को प्रतिस्थापित 
किया । उनके अनुसार प्राकृतिक मायव अपनी आदिम अवस्था में झ्गडालु था। उस 
समय सामाजिक सुख-शाम्ति की कल्पना नहीं को जा सकतो थी। इस अवस्था से छूट- 
कारा पाने के लिए सभी मनुष्यों ने प्रमझौते द्वारा बिता किसी शर्त के अपनी सारी 
शक्तियाँ एक शासक (राजा) को सौंप दी ) यह शासन किसी कानून से बेंधा नहीं था 
उसकी इच्छा ठी कानून थी । ईश्वर, प्रशति तथा राष्ट्र वे नियम केवल मनुष्यों पर उनके 
शाप्तक (50४८४०४४॥) की इच्छा से लागू होते ।सवय शासक किन्हीं नियमो के आधीन 
नही होता क्योकि सीमित अथवा मर्यादित भ्रभुत्व की घारणां तक की दृष्टि से सम्भव 
गही है।/ हाब्स में मनुष्य के प्राकृतिक एवं कृत्तिम दो व्यवितंत्व स्वीकार किये | आज 
भी अनेक देशों मे निरंदुश राजतत्र शासन प्रणाली प्रचलित है । उसके पीछे हाब्स की 
ब्रेरणा एवं उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त क्रियाशील हैं। हां, राजतंत्न शासन प्रणाली मे 
राजा की निरकुशता पर युगानुरूप संवैधानिक प्रतिबन्ध लग गये हैं। 
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लिष्कर्पत यह कहा जा सकता है कि पश्चिम मे भी राजतद की परम्परा क्तापी 
दीर्घ और अदूद रही है। प्लैटो ने अपने रिपब्लिक मे दाशेनिक राजाओ का लक 
सामने रखा। अरस्तू भी राजतत़ का समर्थक था । रोम भी राजतत्नवादी था और बहाँ 
भी राजाओ का निर्वाचन हुआ करता था। कहने के लिए तो उनकी नियुवित दस वर्ष 
बे लिए ही होती थी; पर व्यवह्यर में आजीवन अपने पद पर बने रहते थे । रोम 32 
के पतन के बाद यूरोप वे विभिन्‍न देशो मे निरकुश राजतत़ो की स्थापना हो गयी और 
राजाओ को राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक समझा जाने लगा । इग्लेड की 688 वी गौरव- 
पूर्ण ऋग्ति के वाद राजाओ की तिरकुश शक्ति का हास होने लगा बौर उस्तकी जगह 
मर्थादित या सर्वधानिक राजतत्न का घीरे घीरे उदय हुआ। फ्रास की क्राति मे तो राजाओं 


की निरवुशता पर ऐसा प्राणघातक प्रहार विया वि निरकुश राजतत का ससार से प्राय 
लोप ही हो गया ।९ 


भारतीय सामाजिक जीवन मे राजतन्त्रवादी चेतना के विकास की परम्परा 


भारतीय राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ वैदिक वाड्मय से ज्ञात होता है । वैदो 
म॑ देवासुर सर्नाम, वरुण, इन्द्र आदि की राजा बनने के लिए प्रतिस्पर्दा आदि का उल्लेख 
मिलता है । ऋग्वेद मे विशो हारा राजा के निर्वाचन का उल्लेख है (४० शतपंथ ब्राह्मण 
में एक उल्लेख है कि जिसे अन्य राजागण स्वीकार बरें वही राजा होता है दूसरा 
नहीं ।४ उस समय राजा उच्चवर्गाय कुलपतियों और विशपतियों के समर्थन पर ही 
निर्भर था । धीरे-धोरे निर्वाचन की प्रथा अव्यवहृत हो चुकी थी । ऋग्द में अधिकाश 
'राजपद आनुवाशि+ रहे हैं। तृत्सुओ मे चार पीदी स और पुरुषो मे और भी अधिक समय 
से पुत्त ही पिता की राजगद्दी पर बैठते चले आा रहे थे।४ सामान्यत, राजा का ज्यैष्ठ 
पुत्र ही राज्य का उत्तराधिशरी होता था। राजा प्रतीप ने अपने छोटे पुत्ठ शाम्तनू 
को और ययाति ने पुर को अपना अपना उत्तराधिकारी नियुक्त क्या तो उस समय 
प्रजा ने इस प्रतिवाद भी विया था किन्तु राजा के उत्तर से प्रजा सन्तुष्ट भी हो गयी 
ची। 

रामायण म दशरघ बे ज्येप्ठ पुद्ध राम का ही राज्याभिषेक हुआ था | 'रामायण' 
और 'महाभारत' म अनेक राजाआ वी वशावलिपो से ज्ञात होता है वि राजपद आतु- 
बाशिक दी होता था । वाह्मण काल मे ऋषियण वनों मे रहकर अध्यात्म चिन्तन करते 
थे और राजागण उाये रक्षण, भोजन आदि की व्यवस्था सेभालते थे । रामायण काल 
में इस देश में बहुत से राजवश हूए। चन्द्रवशी और सूय्यदर्शी राजाओं बी परम्परा से 
भारतीय समाज पूर्णतया परिचित है। 

महाभारत में राजतत के बारे में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। शाहिपर्व के 
राजघरम प्वं के अध्यायों म राजा बे कत्तेंध्यों और शासन व्यवस्था वे अनझ अरे बए 
विशद वर्णन प्राप्त होता है। 'महाघारतः मे राजधर्म पर जो भी विवेचन प्राप्त होता है 
उसमे तत्शालीन राजतत दे पुष्ट एव समृद्ध स्वर्प वा भलीभाँति ज्ञान हो जाता है। 
शांठिपयें बे राजधर्म के अध्याय वे थतिरिक्त भी मद्दाभारत वे बुछ अध्यायों में राजतत्त 


॥0 स्वातन्प्योत्तर हिम्दी क्रा्ब्यों में राजनीतिक बेतना 


पर विचार क्या गया।है। सप्रापव के पांचवे अध्याय में आदर्श राज्य व्यवस्था या सरस 
भर सुन्दर वर्णन है। आदिपवे वे !42वें अध्याय मे विद्येप परिस्थितियों में राज्य शाये- 
मार में कूटनीति का भी रामर्थन शिया गया है। सभाषदं के 32वें और बनवर्द वे 25वें 
अध्याय में आपद्धमें का बडा मनोरजव विवेचन है।% मद्दाभारतक्ार राजा के मधिवारों 
पर प्रतिदध लगाता है ओर यह्‌ प्रतिवध वैधानिक श्रतिवध है। उसने मतागुवार 
राजा वो राज सत्ता इन प्रतिवर्धों वे साथ प्रजा द्वारा बेवल उस समय ये लिए दी जाती 
है जब तक कि बह उसकय उचित प्रयोग बरता रहता है और यदि वह इसया अनुवित 
प्रपोग बरता है तो बह राज गत्ता बलात्‌ छीन सी जाएगी ।५ स्मृतियाँ ओर पुराणों मे 
भी राजा को बहुत महत्व दिया गया है। विष्णु पुराण और भागवत में उल्लेख है हि 
राजा के घरीर में अनेव देवता निवारा बरते हैं । बोद्ध युग में राज! को 'साम्मुतिदेव” 
वहा गया है। इस पदवी का सकेत यही है ति राजा वे देवत्व वा पद जाता यो साग्य है। 
अत प्राचीन भारत मे राजपद वो देवी बताया गया है न गि विसी राज-व्यक्ति वी । 
प्राचीन भारत दे' सामाजिव जीवन में आदर्श राजा वा वष्टा सम्मानग्रद था। 
घामिक और पारलौबिक दोनो प्रदारर के भय राजा को न्यायपूर्ण शासन करने दे लिए 
प्रेरित करते थे। “सभी शास्त्रकारों ने एवमत से बहा है वि प्रजा का पीडन और सावे- 
जनिक धन वा अपव्यय वरने धावा राजा घोर पापी होता है और निश्चय नरप भा 
भागी होता है। नरक का भध्र कैसा भयानक होता था इसवी मल्पता आधुनिक काल 
में करना कठिन है ।/४ प्रजा राजा के पद वो दिव्य मानती थी भौर विधिनियम और 
हढ़ियों को भी दिव्य रूप माना जाता था। राज्याभिषेक वे समय राजा की कर्म काडीम 
विधि-विधानों का पालत करना पडता था और शास्व्रोषत विधि विधानों के अनुसार 
शासन करने की प्रतिज्ञा करनी पड्ती थी । 
मौर्य काल में छोटे-छोटे राज्यों वे स्थान पर भारत मे विशाल साझ्राज्य प्थार 
पित हुए और सम्राट अपने अधीन राजाओं पर नियत्षण बरने लगा। जातीय एकता 
के स्थान पर एवं राज्य मे अनर जातियाँ रहने शग्ी और देश को अधिक महत्त्व दिया 
जाने लगा । बोद धर्म के आविर्भाव और प्रचार से भी साम्राज्य वी सीमा मे विस्तार 
हुआ। थी भगवानदास केला के शब्दी म--"बोद्ध धर्म की शवितर्यों उसे अधिक से 
अधिक क्षेत्र में फैलाने वे लिए कदिवद्ध थीं । यह धर्म कसी भी सीमा मे परिमित 
रहना नहीं चाहता था। यह्‌ धर्म अपना 'चक्रवतित्व' स्थापित करने के प्रयत्व मे सफल 
भी हो रहा था। भारतवर्ष में तो यह राजघर्म हो ही गया था ।/** बोद्ध युग के प्रसिद 
राजा विम्बिसार, प्रद्योत, अजातशत्तु, उदयन, प्रसेनजित आदि रहे ! नन्‍द बध के सआद 
महापद्मनद का वध करके मोर्य वश ये सन्नाट चन्द्रगुप्त मे भारत में विशाल साआज्य 
स्थापित किया । अशोव ने वौद्ध ध्षमं के प्रचार-प्रसार के लिए प्रशसतीय कार्य किया। 
मौयें वश के मधिवाश राजा आयेतर जाति के थे और उन्हें वेदों में विश्वास नहीं था। 
मौर्य साआज्य को समाप्ति के पश्चात्‌ पुन भारतवर्ष में आये धर्मानुतार घझ्लाठ 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य राजा हुए । विक्रमादित्य ने अपने समय के आक्राम्रर घको वा 
उन्मूलन कर्‌ सम्वत्‌ की स्थापित की थी | “राम और इृष्ण के बाद भारतीय जनमानस 
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में वदि कोई सबसे अधिक प्रचलित और विख्यात नाम है तो वह विक्रमादित्य है* * 
जिस प्रकार राम और शृष्ण जनमानस मे रमे हुए हैं उसी प्रकार अपने गुणो के कारण 
विक्रमादित्य भी ।' # विक्रमादित्य के समय के भारत वी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक 
स्थिति का चित्रण हमे कालिदास की रचनाओ से ज्ञात होता है। गुप्त काल तो अपनी 
सुख-समृद्धि और कला एवं ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के कारण भारतीय इतिहास मे स्वर्ण 
मुग के नाम से विख्यात है । चन्द्रगुप्त और सपुद्रगुप्त गुप्त व्ष के प्रमिद्ध एवं लोकप्रिय 
सम्राट रहे हैं। महाराजा ह्॒पेवर्धेन, पृथ्वी राज चौहान ओर छत्पपति शिवाजी ने भारत 
में राजतन्त की परम्परा को गौरव प्रदान किया है। मुगलों, पठाना और अग्रेजों ने 
यद्यपि इस देश पर विजय पायी किन्तु राजतत्न को ही कायम रखा। सन्‌ 947 मे स्व- 
तम्वता प्राप्ति वे पश्चात्‌ ही राजतन्त्न का उन्मूलन हुआ । निष्पर्षतत यही कहा जा 
सकता है कि भारतीय सामाजिद जीवन में राजतत्त वी गौरवपूर्ण परम्परा रही है। 
राजपद महत्त्वपूर्ण और उत्तरदायी माना जाता था । मनु जैस श्रेष्ठ व्यक्षित भी इस 
उत्तरदायित्व व। निर्वाह करने में द्विचक्चाते थे | राजपद विधि में ऊपर नही था । 
राजा प्रजा वा सेवक और निष्पक्ष न्यायवर्ता हाता था । 


राजतन्त्रवादी चेतना की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


समीदय हिन्दी महावाव्यो मे राजतत्नवादी चेत्रा वी सब्राहक निम्नलिखित 

प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं--- 
राजा की देवीप अवधारणा 
राजपद की आनुवशिकता । 
राजनीतिक सत्ता का केन्द्री करण 
राजाज्ना की सर्वोपरिता । 
राजतक्षीय व्यवस्था के मानदण्ड-- 
(१) राजा-रानी के अधिकार कत्तंव्य । 
(ख) आदरशे राजा के गुण। 
(ग) राजा और राजपुत्र । 
(ध) राजतन्त म मत्रि-परिषद का महत्त्व । 
6 राजतन्त्रीय व्यवस्था म सेन्य सगठन एवं युद्ध सचालन । 
7. राजतन्त में स्थाय व्यवस्था । 
8 राजा-प्रजा सबधो का आदर्श । 
9 राजतन्त्र के प्रति जन अवधारणा | 
0 राजतन्त की उपलब्धियौ-- 

(क) साहित्य, सगीत आदि बलाओ को ध्रश्नया 

(ख) सामाजिक उत्सवो का आयोजन | 


0 मे ० कला 
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. राजा की देवीय अवधारणा 
राजतन्तीय शाप्तन पद्धति में राजा को ईश्वर क अश के रूप में माना जाता 
रहा है| प्रत्येक राजा, प्रजा एवं राज्य पर स्वयं को ईश्वरीय अधिकारों से युक्त मानता 
है । मानव विवा्त-क्रम के इतिहास में राजतन्त की सस्था का विकास अथवा किसी 
सामाजिक समझौते द्वारा राजा वो राजपद सौंपा गया; यह प्रश्त विवादास्पद है, 
किल्तु बड़े-बड़े राजाओं सम्राटो आदि के स्वय यो दैवीय अधिवारों से शुवत मानकर 
शासन किया है। 'निवादराज' मद्दाकाव्य मे गृह निषाद जाति मे राजा होते हुए भी 
शी रामचन्द्रजी को ईश्वर ही मानते हैं-- 
“दिया मान जो तुमने मुझ को 
नर पुगव । जयती वे ईश्वर। 
भूल नहीं मैं वह पारऊँगा। 
जीवन भर भी हे जीवनघर ।/० 
रामायणकालीन भारत में आरयों और अनायों का सधर्ष चल रहा था। भारय 
राष्ट्र पर अनायों कै सकट के बादल मेंडरा रहे थे। दूरदर्शी रानी वैकरेयी ने भार्य राष्ट्र 
को दात्रु मुक्त करने तथा स्वार्थे सिद्धि के लिए राम को चौदह वर्ष का वनवास दिलाया 
था। कैकेयी को राम के चरित्न मे दंवीय शवित वी अनुभूति हुई थी। यथा-- 
“राम बल सम्पत्न, तेजस्वी मनसस्‍्वी, 
साहसी, दढ, शूर, शर-चालन-कुशल ही तो न बेवल 
निहित उसमे 
एक दैवी-शक्ति भी तो सगठन की। ० 
वैकेयी की मान्यता थी कि राम देवी शवित वे अवतार हैं। यदि राम चौदह 
वर्ष घन में रहते हैं ती थे अनाय॑ शत्रुओं को नप्ट कर आयें राष्ट्र में सुख समृद्धि 
बढायेंगे--- 
“ग्रुग-पुम्पष का जन्म होता-- 
क्वचित, युग-बग्रुग की त्तपस्या से, 
घरा का भार हरने 
स्थापना. सद्धम की कर 
स्वर्ग इस भू लोक को ही बनाने ॥॥/7० 
'रामराज्य' महाकाव्य मे डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र ने राम को सगुण ब्रह्म वे रूप 
से स्वीकार किया है-- 
“धनुष बाण आजानु भुजाओ पर थे सोहे 
चरण प्रभा लख विपुत्र महीशों के मन मोहे। 
क्रिया ज्ञान के साथ, भक्ति की रुचिर घटा थी 
राम रूप मे सगुण ब्रह्म की पूर्ण छटा थी ।/7 
अरत अपने मामा ने यहाँ गये हुए थे। उनके मामा मे उन्हें बतलाया कि वे देश 
के भावी राजा हैं और राजा मे दैवीय शवित का अश होता है। व्रत उन्हे दैवीप शवित 
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से युवत राजा के समान आचरण करना चाहिए-- 
“तुम राजवश के नरवर, 
तुम् राजमुकुट-अधिकारी ॥ 
तुम अपना रूप संभालो, 
हो सिद्ध शक्ति-अवतारी ॥//7 
ोता-समाधि' महाकाव्य मे राजा जनक को बलौक्वा शक्तिपो से सम्पन्न 
माना गया है-- 
*शवित अतौकिक अपनाकर भो, नृूप रखते नहिं जग आतकित। 
विकट शत्त से घिरने पर भी, बल प्रयोग नहिं करते अनुचित ॥/7४ 
राम के बारे भे भरत की अवधारणा थी वि राजा राम इस पृथ्वी पर ईश्वर 
के अवतार हैं-- 
"जिन्हें था जन्म-पसिंद्ध अधिकार, 
प्रजा का जिन पर अनुपम प्यार। 
सभी विधि जो समर्थ गुण-घाम, 
मनुज के रूप महेश ललाम ॥”# 
पढ़ना के नवाव की सवारी नगर मे जब निकलती थी तब सभी नागरिक झुक- 
भूककर अभिवादन करते थे। नवाव को अल्लाह का ही रूप समझा जाता था, यह 
उद्भावना “गुरु गोविन्दर्धिह! महाकाव्य मे दृष्टव्य है-- 
“आगे आगे राज सिपाही, 
ये पथ भीड हटठाते । 
अति हैं नवाब झुक जाओ, 
जन जन को बतलाते॥ 
अल्ला हो अकबर की जय में 
सब थे शझुकते जाते 
सुखी रहे परवर दिगार, 
अप सेथे सप्ती मनाते॥/र 
राजतन्त मे राजा सर्वाधिक्ञारवादी शासक होता है वह न्यात्री भी है और 
प्रजापालक भी है । उसे ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। 'जानकी-जीवन” महाकाव्य 
के कवि राजाराम शुक्ल से सम्राट को ईश्वर का भ्रति रूप माना है-- 
“क्मायी पोषक पुण्य-पुज सम्राट मे, 
माना व्यापक विष्णु जिष्णु का अंश है। 
वे सहारक भी' शिवाश सम्भूत हैं, 
लोकोत्यांदक में विरचि की शवित्॒दा (7९ 
दिल्‍ली नगरी के इतिहाप्त का सिहावलोकन करते हुए कवि श्यामनारायण 
प्रसाद ते "गुरु गोविन्दसिह' महाकाव्य मे मुगल समञ्लाट औरगजेव के अत्याचारों का 
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भावपूर्ण शब्दांबन किया है। अत्याचारी राजा को उसके वास्तविक करत्त॑व्य का बोध 
कराते हुए कवि कहता है--- 

“बूझता नही है तु राजा का धरम वया है, 

राजा भी तो अचला का एक भगवान है। 

उसके इशारे पर नाचती है सारी प्रजा 

सबकी ही मति रो बना वह मतिभान है ॥/? 

इसी प्रकार अन्यान्य स्वातत्ष्योत्तर हिम्दी महाकाव्यो भें भी राजा की महत्ता 

को निर्देशित किया गया है। वस्तुत पौराणिक ऐतिहासिक वश्य संदर्भों वाले इन महा- 
काव्यों में 'राजा' को शवितमतवा को स्वीकारते हुए भी उरे जनप्रिय एवं जनचेतना 
अनुवर्ती रूप में प्रतिष्ठित करते हुए महावाव्यकारों न युगीन राजवीतिक चेतना के 
आयामो को भी उद्घादटित किया। 


2 राजपद की श्रानुवशिकता 


राजतन्त्र मे अधिकांझत, राजपद को आनुवशिव मात्रा गया है! राजा वी 
मृत्यु के पश्चात्‌ जामुवश्िक्ता वे आधार पर राजा का ज्येप्ठ पुत्र ही राजपद वा अधि- 
कारदी होता है । पाण्डवों की दुयंस्था पर आँसू वहाती द्लोपदी राजरानी बनते वी 
कामना करती है। कौरयो फी राज सभा में अपमानित होकर द्रोपदी को अपने पौचों 
चीर पतियों की असमर्थता अथवा वायरता पर रीप थाता है। बह पाण्डु पुत्रों मे ज्येध्ठ 
महाराज ग्रुधिष्ठर के ही कुर्राज वे' रूप मे प्रतिष्ठित होते की वामता करती है-- 
“सत्य कभी होगा जो कि स्वप्न अब तक है, 
धारण करेंगे कुरुराज वृरुवश का 
उज्ज्वल किरीट कभी और यह दासी भी, 
राजपुत्री है जो, राजरानी कभी होवेगी ? 7* 
राजा दशरथ मे राम को ज्येष्ठ पुत्र होने वे कारण ग्रुवराज बागवा चाहा। 
किन्तु महारानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को युवराज बनाने का सदल्‍व किया। 'उमिता' 
प्रबन्ध काव्य के कवि ने राजपद की आनुवदश्चिकता को तो स्वीकार किया हैं, किन्तु 
युगीत प्रभाव के कारण उसे कुपरिपाटी बहा है -- 
“यह है एक कुपरिपाटी, प्रिय 
यह सपूर्ण  स्वधर्म नही, 
छोचो. तो, इस धर्ष धप्म पे 
हो जावे न अधर्म कही, 
माँ कैकैयी प्र्मे कर्म का 
लोभ-चमं॑ हैं खोच रही, 
अपने स्वायं-बीज को वे हैं 
इसी बहाने सीच रही ॥7* 
राजतत्वीय व्यवस्थः वे परम्परागत होन के कारण महाभारत वाल म॑ अस्धे 
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धृतराष्दर को कुस्नरेश बनने का गौरव प्राप्त हुआ था । उरदोन पाण्डयों ये ज्येप्ठ पुद 
मुधिष्ठर को भावी सूप तियुवत डिया। इससे धृतराष्ट्र वा स्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अप्रसरा 
भी हुआ किस्तु घृतराष्ट्र ते दुर्योधन वो वहुकर सतुप्ट किया कि इसते राष्ट्र म शांति 
और व्यवस्था रहेगी--- 
“जन्म पिद्ध अधिकार हमारा सब विध है अविभाज्य । 
राज धर्मत हम भोगेंगे निष्फक्टक सौराज्य ॥ 
सुत स्तेही धृतराष्ट्र भूष मे सुनरुर उसरी उवित 
अआति निवारर यह वाणी तब उसने यही सयुवित ॥/१९ 
घरम॑रात्र सुधिष्ठर को युवराज पद दिये जाने पर दुर्योधन ने विरोध किया। 
दुर्योधन धृतराष्ट्र बे ज्येप्ठ पुत्न थे ॥ अत परम्परागा पैतृक अधिवार मे आधार पर 
कुश्नरेण धृतराप्ट्र ये आंग्रह किया कि मुझे ही (दुर्मोधद यो) युवराज बनाया जाये--- 
“राज सभा में सभी उसी या करते हैं सम्मान ! 
ओर हमारा प्रतट रूप से होता है अपमाप ॥ 
आप कहें युवराज उसे या कहे सवल ससार। 
उसवे हित हम त्याग न देंगे निज पैतुव अधिकार ॥! | 
नंद वश में राजपद ज्येप्ठ पुत्र को ही दिया जाता था। गद्दापदूम नन्द पी 
मृत्यु वे पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्त ही उत्तराधिकारी बना । यथा-- 
“पिहासन थे सदा ज्येप्ठ ही पाते आते, 
था अधियारी श्रेष्ठ सुभात्य ज्येष्ठ वे नाते 
राज सुतो अधिक मनोज, महत्वाबाक्षी-- 
था सुमालय ही सवल, समराद्वत सत्तावाक्षी ।/ रे 
रघुकुत में राजतत्न थी परम्परा आनुवशिक ही थी। दामायणवालीन भारत 
के सूयंवशी राजाओं में यही परम्परा,प्रचलित रही-- 
/रघुबुल में चलती आती थी, सत्य निध्ठ अति आर्यवर्त मे । 
परम्परा भूपों की उत्तम, गिरते नाहि जो स्वार्थ गत में ४ 
राजा दशरथ न आनुवशिक्ता मे अनुसार अपने ज्येष्ठ पुद्ध राम का राज्य वा 
उत्तराधिकारी घोषित किया । विन्तु रानी कैरेयीत दो वरदाद माँगवर राम की 
चौदह चर्ष बा वनवास गौर भरत यो राजपद दिलाया। भरत न राजपद वे आनुवंशिक 
होते की प्रथा वा समर्थन करत हुए राम को ही राजा माना | उ हैवे शब्दों म-- 
“अधिवारी है राम राज्य वे' 
में क्यो इसे चलाऊंँ 
सोच रहे हैं भरत, सत्य मे 
बसे आय लगा दूध 
राजा दशरथ मे आदेशानुसार युमव राम-नद्मणन्सीता को घन से छोडने गये 


सुमत्र राम को पुन तोढ चलने का आग्रद परत हैं किये (राम) परम्वशागत राजपद 
के अधिकार को ने छोड 4 यथ--- 
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“लौट घलो श्रीराम ! अवध या स्नेह न तोडो । 
निज उत्तराधिकार, न सहसा यो तुम छोड़ो ॥/8 
इस प्रयार अनेव स्वातत्योत्तर प्रवन्ध काव्यों को राजपद वी आनुवशिकता 
का प्रयत्टधा था परोद्द रूप से समर्थ विया गया है, डिस्तु बालडष्ण नवीय अभूति 
रचनाकारों ने इसका बाघार योग्यता को हो माना है। 


3 राजनीतिक सत्ता का कैन्द्रीकरण 


राजतत्न में राजनीतिक सत्ता राजा में केन्द्रित रहती है । नियम बनाने और 
न्याय करने पा अधिवार राजा में ही निहित रहता है । राजसत्ता को वेन्द्रित करन मे 
लिए समय-समय पर राजा विजय प्रयाण बरते रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट बनने की 
कामाया सत्ता को राजाया सम्राट के हाथों में बेन्द्रित करने था ही प्रयास है । पुर 
नरेश धृतराष्ट्र ने गत्ता वो वे *द्रित करने वे लिए ही अगराज ने नेतृत्व मे विश्य विजय 
मरने मेगा था। अगराज वर्ण ने तत्वातीत सभी राजाओ यो परास्त करने नुझगरेश 
मो आधीत विया चा--- 
“कुस्नरेश-चरणाशित करने धराधड को । 
जगदिजिता लौटा लेकर विजय दण्ड को ॥/88 
महावीर कर्ण की दिग्विजय से तलालीन राभी नरेश बौरव राज व अधौन 
हैए। इस प्रकार कौरव राज वो चत्रवर्ती सम्राट वा पद प्राप्त हुआ और खडित होती 
हैई राजमत्ता पुन वेज्द्वित हुई। कौरव राज के अति सम्मान प्रकट करन और उनवी 
प्रभुता को स्वीवार मरने हेतु सभा आयोजित भी गई थी-- 
“पुत्र चक्रवर्ती सूप ने बर सभा-विसर्जत । 
अतिथि वर्ग्य प्रति क्या स्नेह, सद्भाव प्रदर्शन ॥ 
सप्त छिघु परयेन्‍्द लोक की प्रभुता पाकरा 
शासन करने खगा युयोधत वमुस्घए पर ।£ ! 
चन्द्रगुप्त मौर्य ने प्रतिज्ञा की थी हि भारत वी अखडता बनाये रखने के लिए 
क्टिबद्ध रहेगा । उन्होने कहा कि देश के छोटे-छोटे राज्य जिनसे राजमत्ता खडित हांती 
है, हटाकर राजनीतिक सत्ता को केन्द्रित किया जायेगा और राजा को ही शक्तिशाली 
बनाना होगा-- 
“खोज-खोज मदमत्त महोप्रों को मारूँगा, 
सिस्घु सरित पर्येन्त राज्य को विस्ताछंगा। 
छिल्न भिन्न अब अधिक न अपना देश रहेगा। 
एक देश मे एक सशक्त नरेश रहेगा। 8 
राजतत्न शावन व्यवस्था में केन्द्रीय शासन को सुदढ और शत्रुविहीन बनाने के 
लिए अश्वमघ यज्ञ किये जाते रहे हैं। लका विजय वे पश्चात श्री रामचर्द्र जब राजा 
बने तब उन्होने भी अपने राज्य को सुदृढ वनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन 
किया था अजनिपुत्र हनुमान अश्वमेध यज्ञ के आयोजन से पूर्व ही राम से विदा लेकर 
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जाना चाहते थे विन्‍तु लद्षमण उन्हें स्तेहवश वार-बार रोज रहे थे पु पर हनुमान जी 
[दिव्य दृष्टि से रामराज्य बी आवी श्रीवृद्धि और सफयता वा उदघोष करते हुए बहते 
हैं कि-- 5 न 
“योग-दृष्टि से देख रहा हूँ 
ज्येष्ठ भानु सा प्रखर भविष्य; 
महाप्रतापी भूषति होगे 
अश्वमेघ के नमित ह॒विष्य ४/११ 
अयोध्या राज्य के प्रथम सम्राट रघु हुए हैं उन्हींने राज्याभिषेक में बाद 
दिग्ििजय हेतु यात्षा की थी और भारतीय राष्ट्र वो प्रतिष्ठा को शीर्ष तक पहुंचाया। 
इस प्रवार राजा रघु ने राजसत्ता को केश्द्रित किया। महाकाव्यकार अरुण जी के 
शब्दों मे-- 
“विरुयात अयोध्यापति रघुकुल-सम्राट प्रथम 
राज्याभिषेक के बाद दिग्विजय यात्रा-त्रप 
हिमगिरि से सागर तक स्वराज्य का जय प्रसार 
अनुपम सेना-्संगठन, शोपमे-क्षमता अपार 
उन्नत कोसल-साम्राज्य की ऐसी सुख-समृद्धि 
दुजेन विनाश से सज्जन-सुक्ष वी विमल वृद्धि 
सक्षम शाप्षन से ही सभव स्वणिम विकास 
भारत के चारो ओर व्याप्त रघु का प्रकाश [९ 
जब किसी राजा या सम्राट के राज्य में विखडन की स्थिति उत्पन्न होती है 
अथवा उस सम्राट की श्रेष्ठता में करदाता सामस्तो अथबा राजाओं को संदेह होने 
लगता है तो सम्राट अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ अथवा राज- 
सूय यज्ञ आयोजित करते हैं। घममराज युधिप्ठर ने भी अपनी श्रेष्छता वो प्रभाणित 
फरने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था । जयभारत' के कवि श्री मैचिली- 
शरण गुप्त ने इसी राजसूय यज्ञ के आधोजन का वर्णन क्या है| जिससे राजनीतिव' 
सत्ता पुन केन्द्रित हो सकी-- 
#भयक्ृत भवन यथा जगती के भवनों में था श्रेष्ठ, 
तथा जनो में धर्मेंराज थे श्रेष्ठ पादव ण्येष्ठ । 
राजसूम ही हो सकता था इसका प्रकट प्रमाण, 
राज रत्न के लिए यही मख था मानो पर शाण ।”श 
इस प्रकार समीदय महावाव्यो के कथ्य॑ सन्दर्भों में राजतत्नीय व्यवस्था के 
अनुसार राजसत्ता फरे केंद्रीकरण का अनुसमर्थंध मिलता है। इस पद्धति के मूल में 
राज्य व्यवस्था के सुद्ढ और शक्तिशाली करने की भावना प्रमुख रही है । 


4, राजाज्ञा की सर्वोर्पारता 
राजतद् में राजा की काह्ा सर्वोपरिता होती हे | राजा किसी भी विषय में 
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मत्ति परिषद अथवा विशिष्ट व्यवितयों से सदा परामर्श कर रावना है, किन्तु अन्तिम 
तिर्णय वा दायित्व त्तौ राजा वा ही होता है । राजतत्न में राजा, सामत अथवा नवाद 
फी राघारी मगर अमण हेतु निकलती थी तो आम लोगो वा बाना-जाना रुक जाता था 
ओर लोगो के मन में आतव छा जाया था । प्राय: दण्ड शक्ति का दुरुपयोग करने वाले 
राजाओ से प्रजा आतक्ति रहती थी। 'गुरु योविन्दर्सिह' सद्ाकाव्य में नवाब की सवारी 
निकलने के समय सामान्य जन की आतक्ति होने का वित्त दृष्टव्य है, जिससे राजाजा 
की सर्वोपरिता लक्षित होती है-- 
#आये-भागे रानदण्ड की, 
माया स्लेल रही थी। 
बाल-वृद्ध, मर-तारी पर 
वह गरल उड्ेल रही थी ॥। 
आग्रेज्आंगे राज-प्िपाही, 
थे पथनभीड हटाते। 
जाते हैं नवाद शुक्ष जाओ 
जत जन को. बतलाते 78 
#हशाह औरगजेव की धार्मिक कट्टरता के कारण उसके समय में ही मुगल 
साम्राज्य छिन्‍्त-धम्न होने लगा था । औरगजेव का अहकार ही राजतन्त बा कलक 
प्रमाणित हुआ | वह बिी के विरोध को सहत नदी कर सकता था) कवि के शब्दों मे-- 
“है सबकी विज्ञात कि आलभगीर नाम है मेरा । 
फेलाबवा इसलाग जगत में पुण्य काम है मेरा ॥ 
मेरे शासत मे काफिर बाग कोई स्थान नहीं है 
औरो ताकत से टक्कर लेना आसान नहीं है ॥/ ?* 
रावण अपने समय का असिद्ध नरेश था। उसने समस्त भौतिक शक्षितयों को 
भी अपने वश में बर लिया था । उसकी याज्ञा से देव भौर दानव दोनो ही भातवक्ित 
रहते थे । 
“उस युग के राज़ाज्यवाद का मानव-विद्रावण अवतार 
रावण सवा-अधिपति बनकर विचल किये था सब ससार। 
परम चतुर था और साहसी, उसके वेद भाष्य विख्यात 
उस विज्ञानी वे वश म से प्रकृति-देव, सेवक दिन रात ॥/*# 
सम्राट हपेवर्धत ते बाणभट्ट वा प्रथम मिनन मे अपमान किया जबकि बाण 
भट्ट काव्य कला के सझ्लाट थे। लगभग ऐसा ही अपमान महेँपि कौटित्य का नद सन्राद 
नें किया थां। यही कारण है कि राजतन्त् अपनी मिरजुुशता के कारण नष्ट हुआ) 
बाणाम्वरी, के रकयिता पोदह्दार रामावतार अरुण ने सम्राद हें द्वारा अपमानित 
महाववि वाणभट्ट की मत स्थिति का इस प्रकार चित्रण किया है--- 
“सप्माषण, आसन-दान आदि से में बचित 
सामान्य शिष्टता भी न राज-यूह में किचित्‌ 
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हो रही रुपरण पाटलीपुत्न-कोदिल्य कथा 
सम्राद नंद-प्रसाद विमूच्छित मर्म व्यथा।/ह 
कंकेयी हारा राम यो चनवास देता भरत ने सचित तही माना । उन्होने इसके 
लिए अपनी माता को दोपी ठहराया और भाई-भाई के स्नेह के वीच दरार डालने वाले 
कार्य की निन्‍दा वी । भरत ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजतन्त् में अन्याय होता है, सत्य 
कुचला जाता है और निरपराधी दंडिंत होते हैं। सब मूल में राजाज्ञा की संर्वोपरिता 
ही है-- 
“यह राजतन्त की देन: निरफ्राधी दंडित 
यह राजतन्त् की देन कि सत्य हुआ खण्डित 
जन गंण-मन के प्रिय प्रभु अरण्य मे निर्वर्सित 
यह राजतन्त को देन कि जग में स्याय नमित ॥/१५ 
राजतन्त् में राजाज्ञा की सर्वोपरिता के कारण राजा अपनी स्वायंसिंद्धि के लिए 
मनमाने आदेश देने लगते हैं तो प्रजा वा राजा पर से विश्वास उठ जाता है। 'वीरायन” 
महावाध्य में श्री मिन्न ने महावीर (वर्ध मान) के समय में राजाओं की मनमानी से 
णत्पस्त विकृति का! इस शब्दों मे चित्रण किया है--- 
>प्रजातन्त में राजतन्त था, राजतन्त में फीडा। 
राजाओं की मनमानी थी, नाच रही थी भीडा॥ा 
नमः देश के नये प्रहरियों ! नमः पुरानी छाया 
नाच रही है नचा रही है, अधिकारों की माया "७४ 
परशुराम ते अपने समय के बहुत से क्षत्रिय राजाओं का मानेमर्दन किया थां। 
उतका क्रोध जगत्‌ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था । सीता स्वयवर के समय पनुष यज्ञ का 
आयोजन देखकर उन्होंने शिव धनु-भजन उवित नहीं समझा और राजा जमक को 
आदिश दिया कि धनुप यज्ञ का उत्सव स्थगित कर दिया जाय किम्तु राजा जतक ने 
परशुराम की ऋेधारित से विचलित न होकर धनुप यज्ञ सभ्पन्न किया । राजा जनक ने 
कहा-- 
“हम घनुप सज्ञ-उत्सव को कैसे दन्द करें? 
क्रोधी मुनि परशुराम से हम इस समय डरे ? 
उतका यह अनुचित विघ्न वशोभन है इस क्षण 
शिव-द्रोही क्रमी नहीं है मेरा सुन्दर प्रण॥"७& 
रावण ने अपने राजपद के अभिमान में बहुत अत्याचार किये। उसकी मनमानी 
शाज्ञा से जनता भयभीत रहती धी--- 
“रावण की लंका रावण के दैेहिक भय से 
हैकाँप रही युगन्युग से में भी देय रहा 
जन का जीवन विद्रोह आत्म को उठा रहा 
रावण की जनता रावण वा परतन्त दास 
डुसलिंश वर थी ग्रिजी तय जज जठी बफ>ेक ॥ ३३ 
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असतु, स्पष्ट है कि' महाकाब्यवारों ने राजाशा की सर्वोपरिता वा अवन करते 
हुए भी उसकी निरवुशता और स्वेच्छाचारिता की यथाप्रतग अवमानना की है। 


$ राजतन्त्रीय व्यवस्था के मानदण्ड 
* रागतन्तीय व्यवस्था के वास्तविक विधान को समझने के लिए मिम्नाकरित 
तथ्य जिन्तनीय है-- 


(क) राजा-रामों के अधिका र-कत्तंव्य 


राजतन्त्र मे राजा-रानी अपने अधिकारों और कत्तंव्यों से परिचित होते हैं। जो 
शासनत्स्त्र था स्वामी होता है, उसी वे द्वारा अधित्रारों का उपभोग और कत्तंव्यो का 
पालन किया जाता है। राजा अपने राज्य मे सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्त होता है। उप्तमे 
राजतन्त वी तीपो शक्ितियाँ--विधायनी, कापंक्ारिणी और स्थायपालिका निहित होती 
है । राजगक्ति से अधिटत राजा बी रानी भी अपने पति की अनुगामिनी होती है। 
महाकाव्पकारों ने दर्शाया है कि राजा का कत्तेंग्य है कि वह प्रजा वी शत्रुओं से रक्षा 
करे। प्रजा की सुख-सम्‌द्धि के लिए उचित व्ववस्या करे और निष्पक्ष न्याय सभी को 
मिले | फैकेयी राजा ने कर्तव्यों वा वर्णन करते हुए कहती है-- 
“प्राण रक्षा हो प्रजा वी, 
कर्म अपने कर सके निश्शक होकर जन सभी, 
यह देखना, कत्तव्य राजा का महतृत्तम 
अग्यथा, अधिकार शासने का न उसको ॥"7०0 
राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे और राजमाये रे मुक्त होना चाहते थे। उन्होने 
ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद देने बे लिए नगर के गणमास्य सज्जनो, ऋषि-मुनियों 
भादि से मन्त्रणा की । राजा दशरथ अपन बत्तव्यों स भली-भाँति परिचित थे । अस्तु, 
सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंन कहां-- 
“कैसे मैं कहूँ वि. कसा मेरा राज धर्म, 
अपने पूर्वेजन्सा किया कहाँ तक नृपति-कर्मे 
सतान समान प्रजा पालन कर सक्रा कहाँ। 
मुझसे जितना घन सका, किया उतना ही तो 
छिपती न छिपाएं, छिपी हुई असफ्लता जो 7१९ 
कुण्डपुर के राजा भमिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी प्विशला से हुआ था। राजा- 
रानी दोंतों ही एक दूसरे के पूरक थे ! रानी त्रिशला राजा के कत्तंव्यों का सकेत करते 
हुए कहती है-- 
“दांसी की विनती है. स्वामी | भगवान प्रजा को मत भूलो। 
मैं सदा तुम्हारे पाम नाथ ! जितना मात हो उतना झूलो॥ 
पर तब जब जनता राजा की, सुख से पूजा कर सुझ माने। 
राजा आनन्द विभोर हुए, सुन-सुन कर 'त्विशला' से ताने ।”7०४ 


शा 
राजतन्दवादी चेतना 


दैद्पराज तारक ने दशरथनन्दिनी तथा श्यगी ऋषि की फ्त्ली राजकुमारी शान्ता 
का हरण कर बन्दी बना लिया था। शगी ऋषि से कोशनपति से जाकर अपनी व्यथा 
कथा कह सुनाई। राजकुमारी शान्ता को सुवित दिलाने वे लिए युद्ध पी तैयारी की 
गई। शूंगी ऋषि ने यरहिसात्मक उपायो से शान्ता को मुक्त कराने की सलाह दी थी। 
[के-सु सेनापति सैन्य दल और अन्य नागरिक रण का आग्रह कर रहे थे । राजा ने तब 
महँपि वशिष्ठ से इस सम्बन्ध में मन्त्रणा की । महपि वशिष्ठ ने राजा के कत्तंव्यो का 
वर्णन करते हुए कहो--+ हु ि 
“हे नूप तुमने किया उचित अति परामणें निरधारा ॥ 
नृप का धर्म सत्य को खोजे सुमन्त्रणा के दवारा। 
सद्विभक्षों ही प्राण नीति का, उसमे हो न प्रमादी। 
राजा सावधान हो तौले सत्य विभिन्‍न, विवादी। 
सर्वेश्रेष्ठ मेत का निर्णय कर कायें क्षेत्र मे जाये। 
प्राण रहे या जाय ने इसका ध्यान कभी फिर लाये॥70 
कोलशपति दशरथ ने तारक वध हेतु सैन्य प्रयाण किया। उन्होने मार्ग मे 
मुनि दरशिष्ट के आश्रम से विश्वाम किया ओर उनकी शुभकामनाएँ प्राप्त कीं । मुनि ने 
राजघर्म का निर्देश देते हुए राजां दशरथ की विजय की कामता की-- 
“नूप फा धर्में कठोर दण्ड का वितरण करना | 
दस्युजननों का दर्ष ओर दुस्साहस हरना। 
तुमने उसके हेतु, उचित पर माज उठाया। 
सेवा भाव विकास देख मैंने सुख पाया। 
साधुवाद के योग्य महीपत्ति वह हिंतकारी। 
व्यवित व्यक्ति के खेद ताप का जो सहारी। 
जितना ही असमये, दीन हो व्यक्त प्रजाजन] 
उतना ही वह कुशल नुपति-मेवा का भाजन (7०८ 
आदर्श राजतन्त्र मे राजा के साथ-साथ रानी भी वीरता के लिए विल्यात थी। वे 
राज्य की सुरक्षा के लिए प्रजा की प्रेरणा शक्ति सदृश्य थी और स्वय भी युद्ध में भाग 
लेने के लिए तत्पर रहती थी। झाँसी की रानो लक्ष्मीवाई ने भी शह्तु को राज्य का 
पद्म अंश देकर तुध्ट करमे के विपरोत राजा गगाधर राव के सम्मान 
युद्ध के लिए प्रेरित किया और स्वय भी युद्ध के लिए तत्पर हो गई. 
'रनिवासो मे रानी जागरे। 
तंज कर अपना भोग विलास। 
रग भवन के कक्ष-कक्ष में 
हो दृधियारो का ही हास (एफ 


राजा दशरध ने वृद्धावस्था प्राप्त होने पर मन्त्रि-्परिषद और पौरणनों से 
परामर्श कर बड़े पुत्र राम को युवराज पद देने वा निश्चय 


के या ये किया। तत्कालोव उत्तर 
भारत मे आर्ों का राज्य था और दक्षिण मे अनायों का शासनतन्त्र था। आर्य शासक 


एन की रक्षा हेतु 
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बमजोर पहठते जा रहे थे। रानी कैकेयो ने आये जाति के गोरव यो बनाये रपने तथा 
अनार्ों को निपन्ध्रित करने हेतु राम को सक्षम पाया । कैवेयी मे रानी के पद गौरव ने 
अनुयूल राम वो युवराज पद देने के विपरीत चौदह बध का वनवास दिये जाने वे लिए 
राजा दशरथ वो बाध्य बिया। रानी वैवेयी यो आयो के प्रदेश वी रक्षा बे विए कोई 
भार्ग नही सू् रहा था बयोकि अनायों का वढता हुआ सरुघ्ष आर्यों बे पराभव का 
कारण हो सबता था । केदारनाथ मिश्र 'प्रभात! ने रानी कैबेयी वे अनुचितन वो इसी 
सन्दर्भ में रूपायित बरते हुए लिया है-- 
“गुग-धर्म सो रहा आज पहाँ 
गोरव-रक्षा के साज कहाँ 
मस्तिष्क न देता था उत्तर 
रानी को नोका बीच भवर॥ 7" 
श्री चाँदमल अप्रवाल वे महाकाव्य कैवेयी' में महाराजा दशरथ वी रानी 
फैकेयी भी दक्षिण वे अनाय॑ राजाओं के साम्राज्यवादी इरादो रो परिचित थी। उन्हें 
आशकपा थी कि असुरो का साम्राज्य विस्तार होने पर आगे देश वा पराभव होगा। 
रानी कैकेयी अपने कत्तंव्य वे प्रति सजग थी--- 
“कही ऐसी दशा में इन-उठाती सिर 
असुर साम्राज्यवादी शक्तियों से घिर, 
बने न शिकार कुछ भू भाग ही, या फिर 
समूचा देश ही मन असावधानी में। ७ 
अयोध्या नरेश थ्री राम की पत्ती और रानी सीता भी अपने फत्तंव्यों से भती- 
भाँति परिचित थीं-- 
“अर्धांगिनी नृपति की शुचि शत रानी, 
मेतृत्व स्वस्व हित रक्षक हो स्त्रियों की। 
शिक्षा समान अधिकार सुधार से जो, 
पत्नी सुपोग्य गृहणी जननी बनी वे हों॥॥!:08 
राजा नत पक्षियों की बोली रा परिचित थे। उन्होने वन मे एक राजहुस यो 
पकड़ लिया । राजहस के दुध निवेदन पर राजा नल को दया आई। उन्होने ग्रुणी हस 
को मुक्त करना ही अपता कत्तेंड्य समझ! । राजा नल अपने कत्तंव्प के प्रति सजग थे-- 
उचित कहाँ या मुझे, तुम्हारा जीवन-हरना, 
राजा कातो कायें, प्रजा की रक्षा करता। 
श्रेष्ठ राज्य मे, दीन-हीन कब दुख पाते हैं, 
निरपराध-जन, वहाँ सताये कब जाते हैं।"० 
अगराज कर्ण ने सपनी सदुदचछा से उत्तम राज्य-व्यवस्था की । राज्य के सभी 
अग्रो का इस प्रवार सयोजन किया कि राजतन्त्न व्यवस्था मे भी प्रजातन्त्न शाप्तन होने 
लगा-- 
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'प्नजापाल ने जनमंत था सहयोग प्राप्त करव 
राजहस्त वी प्रजातन्त फर दिया वहाँ पर॥ 
नृपामात्य, गढ़ गिद्ठ, लोव, धन, वल कर सबंध की त 
अग राष्ट्र हो गया सुशाप्षित सप्त अगमश्र॥ 


(0७) बाद राजा के गुण 


राजत-त में आदर्श राजा अथवा आदर्श रानी के सत्ता म आने से राज्य को 
सर्वृततोमुरी उन्दृति होती है। हिमवान देश के राजा हिमाचल हिमालय के हो समान 
गुणों से युवत थे। पार्वतीकार के धब्दी मे-+ 
«उस विशाल हिमवान देश के राजा तैजोधारी 
वीर हिमाघल ये यथार्थ निज सज्ञा के अधिकारी, 
अचल हिमाचल के समस्त गुण उनमे सहज समाये, 
सोने मे सुगन्‍्ध आत्मा वे गुण भूपति ने पाये ॥/7१ 
राजा हिमाचल के समात उनवी रानी भो स्वेगुण सम्पन्त और शामन कार्य मे 
सहयोग देने वाली थी-- 
उनकी जक्षमणमंग्री-धरा सी कुल-लद़मी कल्याणी, 
स|ख्राजी भी, ध्े-त्रेस को प्रतिमा मैना रानी; 
स्नेह, शील, सौन्दर्य तेज वी मर्यादा वह जग में, 
करती जोवन-रस सचारित शासक की रग-रुग में।/(हा० 
आददें राजा राज्य सिंहासन को प्रजा की धरोहर मानते थे । निषदूषति नल 


उच्च आदर्शों बाज़े राजा पे । 'दमपन्‍्ती महाकाव्य मे राजा नज़ के उच्चादर्श की 
अभिव्यवित हुई है--- 


“है प्रजा धरोहर मांत्र ! राज्य सिहासन 
संग्रह में है अच्युत, त्याग का आसन ॥/ए२ 
रामराज्य आदर्श राजतन्त माना गया है। अयोध्या के राजा राम त्याग; 
निष्प् स्याय, अलौदिव ४विठ ५ धू्ति थे। 'नगदालोक” महाकाब्य मे ठाकुर गोपाल- 
हे सिह ने शाम के अलौकिक गुणों को देखकर रामराज्य को आदर्क नि्धरित फिया 


#रहा राम का राज्य अलो किक 
विभूतियों का सचय 
जो जग का आदर्श बस गषा 
अनुपमता में निश्चय ॥ 
था ऐसा वहू शासन जिसमे 
रहा न वोई पोदित, 
हहीं पाप का साभ नहीं था 
रोग शोक ये अविदित एफ 


ख्वि स्वातन्त्यौत्तर हिन्दी काब्यों मे राजनीतिक चैतना 


आदण राजतत्न की चरम परिणति रामराज्य मे हुई। वस्तुत राम स्वय को 
राजा न मानकर जनसेवव मानते थे। कविवर पत ने 'लोकायतन' महाकाव्य मे राम- 
राज्य को लोक कल्याण का पुण्य स्वरूप माना है-- 
“राम राज्य की रानी थी जन सेवा, 
राजा भी करता जन-मत का पालन [5 
राजतत्ीय शासन प्रणाली में राजा सर्वशक्तिमात होता है । उत्तके चारो ओर 
ऐसे लोग रहते हैं, जो उनकी कृपा क आगझाक्षी होते हैं। महाकवि बराणभदूट वाणी के 
सम्नाट होते हुए भी सम्राद हपवर्धत वी कृपा के आकाक्षी थे। हप॑ वे भाई कृष्णवर्धन 
बाण के मित्र थे और बाण को सम्राट हप॑ द्वारा सम्मात दियाना चाहते थे। कृष्णवर्धन 
बाण को सम्राट हें के गुणो का बख/व बरत हुए उनके थाम भेजत हैं--- 
बोले कुमार | हे अक्षि प्रतीक्षित बधु-विभल, 
करना नृपेन्द्र वार्ता सुमधुर, सविनय, अचपल, 
बे धीर, वीर गम्भीर, सुहृद, सयमी सफन, 
तेजो>ज्वल महापुरुष-सम्मुख होना न विकल ॥ (5 
वेशाली के राजा सिद्धार्थ भी आदर्श राजा थे। थ्री अनूप शर्मा ने 'बर्दमान' 
महाकांव्य में सम्राट सिद्धाथे के गुणो का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
“यही यशस्वी हरि वश-व्योम के 
दिनेश सिद्धार्थ प्रदीप्तमाव थे, 
प्रसिद्ध बे भूपति सर्वभौम थे 
सतोगुणी थे, जिन धर्म दुत थे ॥ शा 
'वीरायन' महाकाव्य मे भगवान महावोर ने आदर्श राजा के ग्रुणी की व्यार्या 
करते हुए कहा है वि-- 
“राजा भोगों का भक्त ने हो, राजा सन्‍्यासी बना रहे। 
राजा जनता के दु खो को, हृधित हो अपने शीश सहे ॥ 
जनता की आँधो का आंसू, राजा वी आश्ो से निकते । 
राजा वी कोमल गदा देख, पत्थर पिघले, जोहा पिधले ॥/!08 
इस प्रकार समीक्षय महाकाब्यों में राजाओ के आदर्श गुणों का निरूपण कर 
राज्यादर्श के युगीन प्रतिमान निर्धारित किये गये हैं। 


(ग) राजा ओर युवराज 

राजतत्न मे राजपद १रम्परायत हीता है। राजा का ज्येष्ठ पुत्र युवराज माना 
जाता है। राजा की मृत्यु के उपरात अधवा उसकी इच्छा से राजपद युवराज को प्राप्त 
होता है। अयोध्या के राजा दशरथ के यृद्ध हो जाने पर पीर परिषद के गधमाण्य सदस्यो 
ने राम को युवराज पद प्रदान ३ रने की श्रा्थंना की और मद्वि-्परिषद्‌ ने भी इसका 
अनुमोदन किया था। यधा-- 
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*पयोवराज्य प्रदान कर श्रीराम को 
भार हल्का कीजिए विश्राम को, 
और प्रभु के नाम भा जप कीजिए, 
ध्रमें कृत्यो में समय व्यय कीजिए /!7* 
बालि को मारकर शाम ने अपने मिक्त सुप्रीद को किष्किधा का राज्य सौंप 
दिया। बालि को पत्नी तारा ने इस पर विलाप कया और अपनी सकटपूर्णे स्थिति का 
उल्लेख करते हुए अपने भावी जीवन के लिए आश्वासन चाहा । इस पर नौति-निपुण 
हनुभान ने बालि पत्नी तारा को आश्वस्त किया कि भगवान राम ने आपके पुत्ठ अगद 
को युवराज पद दिया है और आपकी सहमति से ही सुग्रीव शासनतत्न चलायेंगे--- 
“रहेगा किष्किघा का राज्य 
पूर्वेबत ही निर्बाघ स्वतत्ने, 
बनेंगे श्री अगद युवराज 
आपका सतत चलेगा मत ॥/77९ 
राजा दशरथ को अन्य सभी सुध्ष उपलब्ध ये किन्तु सन्‍्तान हेतु उन्हें विशेष चिता 
थी । राज्य का कोई उत्तराधिकारी युवराज नही था। सतान प्राप्ति के लिए उन्होने 
पुललेष्ठि यज्ञ किया। श्री पौद्दार रामावतार ने राजा दशरथ की मत स्थिति का चित्रण 
इस प्रकार किया है--- 
रानी । तुम तीनो की तीतो उपकारी हो 
तुम तीनो दशरथ के उर की फुलवारी हो 
तुम सभी धममं-सलग्न किन्तु सूत नहीं एक | 
मेरे मानस में दुख की केवेल यही रेख 
यह दुख मुझको ही नहीं, रामस्त प्रजा को भी [श 
जे कोई राजा वुद्धावस्था को प्राप्त हो जाता था और उसका बडा पुन्न राज्य 
के कार्यक्षार वो संभालने भे समय हो जाता था तो राजतत् को वशानुक्रमक्ता के 
अनुसार वृद्ध राजा ज्येष्ठ पुत्र को राज्य का भार सौंपता था। राजा दशरथ ने देखा कि 
वे वृद्ध हो गये हैं भौर उनक ज्येत्ठ पुत्र राम सर्वृगुण सम्पन्न है तो उन्होने राम को राज्य 
सॉंपने की इच्छा व्यवत की-- 
“मैं वयोदृद्ध दशरथ कब तक भूपाल रहूँ 
किस समय गूँजती-सी मैं अपनी बात कहूँ 
सुतवी न समय पर देता जो नुप राज्य भार 
छा जाता उसके निकट दोप का अधकार 
शोभित न श्वेतकेशी सिर पर किरीट मणिमय 
दर्षण>प्रतिविम्व स्याग-हित करता नित्य विनय ।/88 
सन्नाद दशरथ ने श्री रामचन्द को युवराज का पद दिया किस्तु उनकी छोटी रानी 
बैंकेयी मे आग्रह पर राम को बतवास और भरत को राज्य सौंपा गया । राजा दशरथ 
इसके लिए यद्यवि परमद़ुद्वी हुए तथापि वदनवदध हो चुके थे--.. 
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“सम्नाद । स्थगित हो स्थग्ति, राम राज्यामियेक 

बैठे गही पर पुत्र भरत, यह माँग एक॥ 

दूसरी माँग यह है रघुवशी विश्वासी 

चौदह वर्षों तक राम बने अब वनवासी ॥ 

दण्डकारण्य में रहे राम, इच्छा मेरी 

जाने में नहीं करे वह ममतावश देरी 

त्यागे वह सुन्दर राज यस्त्तन, पहये वल्वाल 

गगा तट तक वो रघन्यात्षा, बावी पैदल॥/ए5 

निश्चय ही राम कथापरवा एवं अन्य पौराणिक-ऐतिहासिब' क्‍्थापरव' प्रमंध 

काग्यों में युवराज पद की (प्रतिप्ठा का समाध्यान राजतन्नवदादी चेतया वा ही प्रति- 
फलन है । 


(धघ) राजतस्त्र में मश्रि-परिधद का महत्व 


आदर्श राजतत्न मे राज्य व्यवस्था वे सुसघालत हेतु मत्ति-परिषद गठित होती 
थी। राजा जनव' भी सद्दायता हेतु जिस्वार्षी मन्नीगण नियुवत थे । “उमिला' महाकाव्य 
में महू तथ्य का सबेत समुपर्लान्ध है-- 
“घीमान्‌ मत्तीगण सकल हैं काय में पूर्ण दक्ष , 
निस्‍्वार्धी हैं सतत रम्मते राज्य सेवा समक्ष, 
धमं प्राणा सवल जनता बी मनोकामनाएँ 
होती पूरी सकल सुप्रजा की मनोकामनाएं ।”/४ 
राजतत्नीम शासन पद्धति में राजा अपने बडे पुत्र को युवराज पद सॉपते समय 
पौर, जनपद और मत्ति-परिधद्‌ वी राय लेते थे। राजा दशरथ ने भी राम की गरुवराज 
पद देने से पूर्व सबकी राय ली थी--- 
“पौर की भी राय वर लेना अभी तो शेष 
कौन वैसे बन सके युवराज था कि नरेश ? 
अध्ट मत्ती सह बुलाया मन लिए धु्म आस । 
जानपद ओ, पोर समुक्ताधिवेशन खास 07) 
निषध देश के राजा नवल सकल गुण युक्त धीर-वीर थे । उनकी प्रजा राजा के 
उत्तम शासन से सुखी और समृद्ध थी । राजा नस की शासन में सहायता दैने हेतु राज- 
सभा थी। सभासदो के मध्य सुशर्भभत होकर राजा वार्य सम्पादन व रते थे-- 
>सभास्दद बैठे हैं सब धाँत 
अहा कितने उदास सप्रान्त 
न नः ाः 
मुकुट शोमभित नृप शी विशाल, 
भानु-सा वान्तिमान है भाल हर 
अकेयी के दो वरदान माँगने पर राम ]4 वर्ष के लिए वन को गये ओर भरत 


ब्हके 
राजतन्त्रवादी चेतना द 


को राजयद्दी मिली । किन्‍्दु भरत ने अपने बे भाई राम के राज्याधिवार को स्वीकार 
नही किया। उन्होने राम को पुन अयोध्या लौटाने के लिए मत्रणागार में परिषद की 
ईठक आयोजित की ताकि वे परिषद से उचित विचार विमर्श कर सरकें-- 
#नुपति-मन्नणागार विविध मणि खम्भों वाला, 
भरता जो संवओर भौन आतंक निराला । 
नै न र्नः 
जुडे वहाँ पर आज विभागों वे अधिवारी 
सचिव सुमंत्न समान प्रतिष्ठा प्रभुता घारी + 
जुडे विशिष्ट विशिष्द शिष्ट सज्जन पुरवासी, 
ज्ञान धाम ऋषि जुडे विविध साकेत-निवासी ॥एस 
“रामराज्य' महाकाव्य मे शासन की सहायता हेतु राम सचिवो, प्रमुख नागरिको 
थादि से परामश लैते थे, ऐसा श्री वनदेव प्रसाद मिथ्र ने विरूपित किया है--- 
“बौर जानपद प्रमुख दि या जो सचिद तथा सुतिगण मतिधारी 
सदा राम को भिलती रहती, उनकी सम्मतियाँ सुखवारी |! 
राम ने लोवहित में उत्तम शासन की व्यवस्था वी थी। वर्तेमान शासन व्यवस्था 
की तरह उस समय भी मत्रि-परिषद वी आमोजना थौ-- 
५सात-आठ केन्द्रीय सचिव थे, शास्त्र-विलक्षण तपे-तपाये 
जिनवे पराएं से प्रभु न भारत-शासन-चक्र चलाये। 
विविध विभागों के अधिपतियों का सर्वेक्षण सभी कही था 
प्रार्थी वही, वही निर्णायक, ऐसा वहाँ विधान नहीं था ।2७ 
महत्त्वगूण विदुओ पर विचार-विमर्श करने हेतु राजा दरबार का आयोजन 
पा थे । नृपति शिडाय मे रानी लिशल/ के स्वप्न पिचार हेतु दरवार का आमीजन 
अया--- 
“लो, लगा अभी दरबार आ गए कुछ जन | 
सुप्रतिध्ठित नागर जो सचमुच ही सज्जन ॥॥ 
मंत्री, गेनापति बन्य वर्मचारी गणव 
आ गए सभी सम्राट सहित धीरज मना 
जा पहुँचे जब अपने-अपने आसन पर॥ 


निज रत्न जटित सिहासन पर भी नूपवर ॥7"७ 
पोज चन्द्रगुप्त मोये ने अपने शासन प्रदछ को पुर्नंगठित करने नया रूप दिया ॥ 
ये के पश्चात्‌ राज्य व्यवस्था को समठित 


करने से ही शासन व्यवश्यित होता है--- 
“कर्मवीर को सहाय न था वर्मों से बचना, 


को उसने केद्धीय मत्ति-परियद भी रचना । 

; के के. + 
मत्रि दीस, उपमत्रि हुए प्राय इतने ही, कक 
सचिव तथा उपसिव नियुक्त हुए क्तिने ही । 
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प्रमुख पदी के बाद विपुल पद गौण बचे जो, 
दिए गए विष्वस्त जनो को, योग्य ज॑चे जो । 
से शपर्थे, दायित्व सदो नेश्ीघ्र सँघाले 
दिए गए जो काम, बभी वे गए ने टाले ॥/हश 
समीक्य महावाब्यों थे उद्धृत प्रसंग न केवल मत्विन्परिषद वी महत्ता वो 
निरूपित ऋरते हैं अपितु राजतत्नीय व्यवस्था मे भी लोवताबिक घेतनां को सर्कतित 
करते है । 


6 राजतत्रीय व्यवस्था में सैन्य संगठन एवं युद्ध भचालन 


राजततन्ने धासन प्रणाली में राजा ही समस्त सैना का प्रधान होता घा। उप्ती के 
अददेशानुसार सैन्य रुगठन किया जाता था । युद्ध आदि में राजा स्वय सेना तामक का 
काम करता था। राजतत शासन श्रणाली में राज्य विस्तार के लिए, सुन्दर राजवन्या 
की प्राप्ति हेतु अथवा अन्य किसी कारणवश परस्पर युद्ध होते रहे हैं। सावश्य नृपति 
सुधन्वा ने सीता और शिव धनुष वी श्राप्ति देतु मिथिला पर आक्रमण किया था। 
राजा जनक यथपि युद्ध को न्‍्यायोचित नहीं मानते थे । उन्हीने सम्मान की रक्षा के लिए 
गमुद्ध विधा-- 
/'साकाश्य नृपति ने युद्ध घोषणा की संगव॑ 
मिथिला को घेर जिया उसकी रोनाओं से 
सुविशाल सैन्य दल जमा हो गए जहाँ वहाँ 
शक्ष-शत घोड़े, हाथी, रथ जमा हुए आकर 
लैकिन विदेह विश्रास्त, मौन 
सोचते---' युद्ध है गर्व अग्नि 
जो जन उठती प्रभुता समक्ष 
यह मानवता की दुर्बलता का घृणित चित्र 
ई्या वे! पापों का केवल विल्फोट ध्वस ॥ 
राम वे यनवास की अवधि में भरत ने राम ना प्रतिनिधि बनवर उत्तम शासन 
व्यवस्था चलायी । उनके राज्य में सात अगीं में सेना भी एक अगर थी। “रॉमराज्य 
महाकाव्य के रचयिता बलदेव प्रसाद मिश्र मे राम के मुख से राज्य के सप्तागो की चर्चा 
करायी है--- 
“दराज महिपी है वह ! भण्डार ? भरे चारो परुपार्थ अनूप 
सकल अगो सम्पन्न सुराज्य,और प्रभु-चरणाश्रित है भूष। 
राज्य के हैं ये ही सप्ताग, सचिव, सूप, राष्ट्र, सैन्य, पूर, कोष, 
सुददृद । ये सव जब आस्तिक रहें तभी सघता, सुराज्य-्सतोष ।' 
हपे के बडे भाई प्रभाक्रवर्धत वी धोसे से गोड देश के भूपति ने हत्या कर 
दी । राजतस्त में महत्वाकाक्षी राजयण ढुटिल नीति अपना कर राज्य विस्तार के लिये 
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हमेशा प्रयत्तशील रहे हैं। सम्राट हर्ष अपने भाई का बदला लेने के लिए मंत्रिन्परिषद 
से मत्तणा बरते हैं ओर महासैनापति को आदेश देते हैं कि सभी राजा हर्ष की अधी- 
लता स्वीकार करें अथवा युद्ध के लिए तत्र हो--- 
ध#तव महासधि विग्रहाधिकृत को निर्देशन 
प्रत्येक भूष को सत्वर राजपत्-लेखन 
स्वीकृत हो प्रश्नु सत्ताइस्सित्व या रण महाव 
सम्राट हर्षेवंघेन शासन सेना प्रयाण 
राम ने लका पर आतमण करने स॑ पूर्व रिक्ष, वानर आदि की सेना का सगठन 
किया था । उन्होंने अगद को रावण के पास मह।विनाश से बचने ये लिए दूत के रूप 
में भेजा कि युद्ध का मार्ग त्यागकर सीता को लौटा दिया जाय किल्तु रावण ने ध्यान 
नही दिया | फंलस््रदप राम-रावण युद्ध हुआ-- 
« अगद ने वह विधि समझाया, रावण ने जय दिया न ध्या्त । 
तब प्रभु ने आदेश क्या, “अब आगे सैन्य करे प्रस्थान । 
आत्म-धुरक्षा स्वस॒-्युरक्षा, अपना जन्म-सिद्ध अधिकार 
शह प्रद्वाश वा अन्तिम पथ भी इसके लिए हमे स्वीकार”) 
हुआ दुदुभीताद उभय दिशि तुमुल हो उठा जयजयक्वार 
होने लगी उभय दिशि सही, विविध आयुधो भी बोछार। 
तर शाखाएँ लटठ वन गई, पत्थर धने ढाल तवबार 
बिफ्ल हुए जिन पर बुरों के बरछे भातते तीर कटार ॥% 
झाझो के राजा गरगाधरराव॑त्री मृत्यु के पश्चात्‌ अग्रेजों ने झासी राज्य को 
अपनी अधीनता में लेते का प्रयत्न क्या । रानी लक़भीवाई ने सता का समठन करके 
युद्ध का मार्ग चुता। रामी के दो विश्वासपात्त शन्ु-रोना से मिल गये । इस पर राती 
रौद्र रूप धारण वरवे स्वय सँन्‍्य सचालत म रगे लगी । रानी की वीरता इतिहास प्रश्चिद्ध 
है । कविवर श्री पाण्डेय वे शब्दों भे-- 
मु “रानी अरिनादेन काठ-काट 
उड़ रही प्रन में फर, फर, फर॥ 
लप-लप करती अधि जिद्ठा से 
शोधित बहूता था तर, तर, तर॥। 
वर-वाजि पवन वो चीर-चीर 
चचल्ज्याति भ लहशता था 
प्लको के गिरते-गिस्ते ही 
अरि मुण्डा पर चढ़ जाता ॥”!7१* 
५ खफ् दे मैसृटड में युद्ध सचालद बा निराला ही ढग होता था। सेना के प्रयाण 
से पूर्व गजा ज्योतिषी से मुहूर्त निश्चित रूरवाते थे और मंगल विधि से शस्त्र पूजन 
होता था; तब सेना युद्ध के लिए प्रयास उरती थी । यथा-- 
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“निकला विराद सेवा-समुद धाधोप पूर्ण 
भू पर असव्य पय-वक्ष यक्न-आपात घूर्ण 
नादीक, शख, गुंडा, शाहल, पदह्ादि वाद 
भारत वी अतुल सैन्य मात्रा यह निविवाद 7"४ 
महाभारत बे युद्ध के समय ध्यूह रचा, सँस्य संगठन और युद्ध वे निमम्त 
आधुनिक युग की युद्धनीति सा भिन्न थे । उस समय युद्ध वे नियमों वा उल्तपन नीति 
विछद्ध माना जाता था । पंदल वे साथ पैदल, घृड़सवार ये साथ घुड्सवार ही लड़ते 
थे। 'जयभारत! प्रवन्ध काव्य में थो मैथिलीशरण गुप्त ते आरयों के युद्ध के नियमो मोर 
मर्यादाओं वा भावपूर्ण वर्णव करते हुए घिसा है-- 
“युद्ध कही पाल पावा अपने नियम ही । 
हुत्य प्रतिद्वान्धियों की छोड़कर ओरों से--- 
यो ही नही लड़ते थे मोद्धा उस षरालके 
बहुधा परदातियों से केवल पदाति ही, 
अश्यन्गजरोहियो से अश्व ग्रजाखूढ़ ही, 
रथियों से वेवल रघी ही थे झगड़त । 
हारेन्थवे शत्रु की वे देते थे, 
वरयेहीयव पर भी अ्रह्मर करते ने थे। 
कोई वावय ग्रृद्ध बरे तो वे यद्दी बरते, 
मारते नही थे किसी हार भापते को भी । 
शस्त्त भंग होने पर कहते विपक्षी सै+- 
“ऐसे बया लड़ोगे, रहो, ले लो कुछ मुझते””। 
यदिवह बहुता--+ भरी तो मुझदण्ड है” 
तो बे शस्त्त छोड करते मब्ल यृद्ध ही। 
सगर भी उनके लिए था एक रमग्-सा। | 
चस्द्रगुप्त मौर्य ने गपनी सेवा का नए ढंग से संगठन किया थार । उसकी सेवा 
में पैदल, धुडसवार, गज शेता, पोतवाहिनी आदि सम्मिलित थीं। “चन्द्रगुप्त गौये 
महादाव्य में श्री रामसेलावन वर्मा ने सम्राट चल्धभुप्त मोर्य के शासन ग्रवच्ध में सैम्य 
संगठन वा वर्णन इस प्रकार किया है--- 
“हुआ संगठन, हुई वृद्धि सेना में भारी, 
ही. घायीं मे हुई वियलत कहिनी सादर 
निर्भध सीना खोल समर में डटने वाले, 
घर कर आगे थौव, न॑ पीछे हटने बाले। 
झूर ग्रह की भाँति, व्याध् की भाँति तड़के 
मिले जहाँ, जब, किये गये भर्ती भठ बाँडे। 
अस्त शरते-सम्पन्तन, ओज उत्पाह भरी थी, 
प्य-सेना अरि-दर्ष दलन, रण सेल यरी थी।॥भश 
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इस प्रकार अगेव महाकाव्यो मे थुद्ध से सम्बन्धित प्रसग समुपसब्ध हैं। ये सभी 
प्रसण एक और तो महाकाव्यकार के वर्णन-ज्रौश्ल के परिचामक हैं, तो दूसरी ओर 
राजतत्वीय व्यवस्था के अन्तर्गत सैन्य सगटन एवं युद्ध सचालन पद्धतियों का निदर्शन 
करते हैं । 


7 राजतन्त्र में न्याय व्यवस्था 


राजतत्न मे राजा ही प्रधान न्यायाधीश होता है। वह दरवार तगाकर प्रजा 
की समस्याओ का स्थायपूर्वेव निर्णय करता है । ससाट चन्द्गुप्त मौयं के शासन प्रवध 
में जनता को निष्पक्ष न्याय मिलता या । बवि वे भब्दो मे-- 
/पुर-पुर स्पायागार, नाम जिनके दो भाए। 
'कटव शोघन” एक अपर धर्मस्थ कहाए। 
व्यावहारिक थे एए, अपर न्यायज्ञ “प्रदेष्टा 
ह हुई विमूलित न्‍्याय-विमूलन की हर चेष्टा। 
+ अडी न टाँगें, पक्षपात के गडे न टॉँके, 
* गए न्याय के नाम एक डडे सव हाँवे। 
न अति पढठोर वानून कसी के लिएन शचके, 
रही दया वी थेनु न्याय के हरि से बच के 
घ बश चलते कर सका कटीले का मन कोई, 
बंद अवध्य वच सवा धर्म के नाम न काई ।"!४१ 
निर६श राजतन्त मे प्रजा दुखी रहतो है। अत्याचारी राजा वेवल स्वार्थ के 
लिए ही घासन करता है। भरत के मामा भरत वे कठोर शासक बनने का आग्रह 
करते हैं-- 
“शासक है निध्ठुर मालो 
बाटे छोटे मनमाना 
संघ भरा है उसके 
वृतिपट का ताना बाना 7० 
निरकुश राजतत़ म राजा आतक फँलाकर ही शासन घलाते हैं। बोर भोग्या 
बसुन्धरा' को नोति राजतन्त म सफल रही, अनन्त काल तक प्रचलित रही | यधा-- 
“है मत्स्य न्याय ही जग में 
लघु को महान खा जाते। 
जो हैं अदम्य औरों के 
बस वे हो हैं रह पाते॥ 
है वीर भोग्य यह अवली, 
वे सहज ईश सब घन के। 
घिहासन है उन ही वा 
जो रहे न दुर्वेत मन वे ॥ 78 7 
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शवण विजय वे पश्चात्‌ राम अयोध्या लौटे । वढी घूप्रधाम से राम का राज- 
तिलक समारोह सम्परा हुआ। मटावाव्यकार ने राजा राम की प्रशस्य ग्थाय व्यवस्था 
का विवरण इन शब्दों में प्रस्तुत विया है-- 
“हो राजदण्ड दृढ़ चण्ड क्षितीश्वरो वा, 
रक्षा निमित तिर्धन वतिर्दलों कौ! 
अन्याय का बाधक, रक्षक स्याय शा हो, 
सन्मित साधुजन बाय, अरि दुर्जनों वा ।/2० 
'जानवी-नीवन' महावाब्य मे थो राजासम शत ने भी रामराज्य वी स्पाय 
व्यवस्था वा यशोगान विया है-+- 
“अन्याय का निधन हो अनियायें स्याम से, 
निष्पक्ष जाँच जन वी जनता रामझ्ष हो। 
दोपी सदोष ठहरें, विन दोष मुम्रत दो, 
हो द्ीरन्‍्मीर-इव निर्णय हरा-बश का का 2४४ 
पांचों पाण्डव द्रोपदी मे साथ गुप्त वेश में राजा पिराट दे यहाँ घाकरी करमे 
एक ये या आज्चातवास व्यतीत कर रहे थे। राजा विराट या ताता बीचप दुष्ट प्रवृत्ति 
का व्यक्ति या, उसकी दुदृध्टि द्रोपरी पर पढी। एक दिन बीचेक ने द्वोपदी वे सभा 
बीच म लात गधार दी । इस पर द्रोपदी ने राजा विशट को धिवकारा। 'जयपारता 
महाकाब्य में श्री मैथिलोशरण गुप्त ने विराट को अन्याय के प्रति मौत देखकर अन्याय 
के प्रति आषोश इस प्रकार व्यक्त वि या ऐ--- 
“छाड धरम की रीति, तोड़ मर्यादा सारी, 
भरी सभा म॑ लात मुझे कीच ने मारी। 
उसका यह अन्याय दसश्र भी भयदायी, 
स्वयायधन पर मौत रहे तुम बन कर नन्‍्यायी। 
है वयोबुद्ध नर नाथ, क्य/ यही वुग्टारा धर्म है? 
बया यही तुम्हारे राज्य वी राजयीवि का मर्म है ?"१४% 
जो राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और उसवी प्रण/ दुखी रहती 
है, तो वह निश्वयत जासर का अधिकारी नहीं वहा जा सकता । न्यायब्रिय राजा 
जनक ने स्वय इस बात को स्वीक।र किया है कि यदि उगबे राज्य में कोई भिक्षुक 
दु खी रह अथवा प्रजा साहित्य, सगीद, करा आदि में गतिशील न ही तो इसके लिए 
राजा रवय दोपी होता है-- 
“यह शिसका है अपराध ?े 
बुद्ध का नहीं, राज्य संचालक का । 
वह देश जहा रोती फिरती है मुख स्वम 
दिद्या-बिहीत है नर नारी 
संगीत, कया, साहित्य नहीं 
आवरण नहीं जतवजीवत मे 
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उसका सचालक दोषी है मानवता के कारागृह गे 
वह बदी है । ४४% 
प्रकारान्तर से इस प्रकार के प्रसग राजा की याय के प्रति आस्था को दृढ़ 
ऋरते हैँ। दूसरे याय पर आधृत राज्य व्यवस्था का समथन अनुघोदन महावाब्यकारों 
की युदीन चेतना वा भी परिचायक हे। 


8 राजा प्रजा सम्बन्धी का आदर्श 


राजतत्न मे राजा प्रजा के सम्ब'ध विविध प्रकार के रहे है। राजा प्रजा का 
पुच्रवत पालन बरता था । वह रात लिन लोक हित की दृष्टि स शासन करता था। 
आादश राजा शूर बीर धीरोटात्त निष्पक्ष 'यायकर्त्ता गैर वत्तव्यनिपष्ठ होकर राज्य 
सचालन वरता है। राम वनगमन के समय वत मे निपादराज श्लौराम लक्ष्मण और 
मीता से मित्र अति प्रम-न होते हैं । निपादराज गुह ने अपने राज्य मे उनका भव्य 
स्वागत किप्रा । निधादराज गुह नीची जाति के थे छ्ि त राम ने उनस किसी प्रकार 
का भेदभाव नही किया । ग्रुह ने वनवास्ती राम का अयोध्या के भावी सम्राट के रूप 
मे स्नेह भरा स्वागत सत्कार किया। इससे राम की लोक यवहार कुशलता का ही 
परिचय मिलता है-- 
मेरे वाल सखा हैं रधुवर 
प्राणो से भी प्यारे। 
भावी शासक अवध राज्य के 
और जवता के प्यारे ॥ 
कुद् राज्य म॑ सबत्र सुव्यवस्था थी। प्रजा सुखी थी। राजा प्रजा के सबध 
समा7ता के स थे। प्रत्येक नागरिक अपने को स्वत त्र मानता था। राजत त्न मे प्रजातत्न 
का या व्यवहार होता था । यथा-- 
स्वराज्य सरक्षक बध तत्न था समाज सचालत राजतत्न था। 
जहाँ व्यवस्थापित घमत त्र था भनुष्य प्रत्येक वहाँ स्वत व्व था ।। 78 
निधदपति नल के राज्य म प्रजा सब प्रकार स सुप्ती समृद्ध और सुरक्षित थी । 
उनका राज्य रामराज्य की भाँति आदश् सुराज्य था। राजा नल को प्रसान और सुश्री 
रखने का हर सम्भव प्रयत्व करते रहते थे। कवि के अनुसार राजा को प्रजा का किसी 
प्रकार का भय नहीं था-- 
न इनको कमी सताती ईति 
न नृप से भी है ऐसी भीति 
कि कल को वह लेगा भू-छोन 
और हम रह जायेंगे दीन | 7४% 
राजा जनक योगी और प्रबुद्ध राजा थे। ये प्रजा का अपने समान मानते ये 


और हर समय प्रजा के कल्याण म ही लगे रहते थे। उनके समय मे प्रजा के सम्बन्ध 
मादश कोटि के ये- 
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>म प्रजा समधित हूँ नरेश 
पर हूँ तो एक मनुज ही में 
राजा भी एक प्रजा ही तो है प्यायपूर्ण 
सम्राट सृष्टि वा स्वय सत्य है हे महपरि ।/रए0 
स्पष्ट है कि राजतन्ध्रीय व्यवस्था म भी जनहित सरक्षण होता रहा। यह 
मानना भ्रातिपूर्ण होगा कि राजतन्त्र मश्रजा का अहित ही होता है। राजा प्रजा के 
आदर्श सम्बन्ध मिधिला नरेश “विदेह” और उनकी भ्रजा मे दृष्टव्य हैं। कवि के अधुसार 
राजा जनक स्वय अपने कर्त्तव्य वे श्रति वूणेत सजग थे-- 
* “धरती राजा वी नही, मनुज वी ही वेवल 
राजा तो वेवल रदाक' है, न्‍्यायो है, सेवक, प्रहरी है 
वह नुपति जो वि समन्‍य्याय लिए 
करता सुकर्म इस घरती पर वह क्‍मंयौग का मानव है 
वह स्वय महात्मा है अपने सिहासन का 
जन मय-वन का वह ऋषि-मह/न्‌ कत्तंब्य लिए।//म 
राजा दशरथ प्रभुता सम्पन्त और सर्वे धवितमान्‌ सआट थे । विन्तु वे स्वयं को 
राजा का प्रतिनिधि मात्र ही मानत थे। थी चाँदमल अप्रवाल ने 'कंबेयी” महंकाब्य 
में राजा और प्रजा वे आदोशोें सस्वन्धों यो निरूवित क्रिया है--- 
"राजा फिर थाती प्रणा वी सबवेदा, 
नृपशि उसका एक ग्रतिनिधि-मात्न ही । 
प्राण तो होती प्रजा, सृप भात्र ही, 
जने मनोश्य देखना होगा सदा ॥४ 
श्री राम को आदर्श राजा और रामराज्य को आदोें राज्य माया जाता है । 
रामराज्य मे प्रजा शो सत्र प्रकार के सुघ उपलब्ध थे तथा राजा ओर प्रजा म भेद 
करना कठित था । सथा-- 
* महाराज श्रीरामचद्ध न रामराज्य इस भाँति चलाया 
राजतत् या प्रजाततन्न है भेद न यह कोई लख थाया। 
भोर वालक्रम से जब आई भौतिक जग तजने को बारी 
रहे अभिन्‍तर श्रजा से बपय्री, ऐसे थे अपूर्व अधिकारी । 2४ 
दुर्योधन को राजपद प्राप्त टुआ किन्तु प्रजा के मत को वह मही जीत सका। 
कधि की दृष्टि में राजा ओर प्रजा के सम्बन्ध एद' दूसरे स समधित होने चाहिए-- 
“राज्य मिला, पर यश न पिला दुर्योधन को, 
चश बरन म लगा प्रजा वे वह मन को । 
उद्धता भी यहे अगैन था नुपनकौशन से 
प्रजा राज्य के, राज्य प्रजा के हो दस से ।/ 
राजा का प्रथम वत्तेंब्य होता है दि वह प्रजा की शत्रुओं एवं अस्याय करने 
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वालो से रक्षा करे । यदि राजा रवय विपरीत आचरण करने लगे तो राजा प्रजा वे 
सम्बन्ध ही समाप्त हो जाते हैं--- हे 
“जब रक्षक वन जाये भक्षक 
अपराध. चृत्ति आराधना, 
वह राष्ट्र मृत्यु बे तट बेढा 
गिन श्वास रहा, सच जानना ॥/28 
वजानवी-जीवन” महाकाव्य मे राजा प्रजा के सम्बन्धों का आदक्ों स्वरूप 
निरूपित किया गया है । रामराज्य मे राजा बोर प्रजा सम्वस्धो का आधार एक-दूसरे 
के प्रति कत्तंव्यनिष्ठा थी । कवि वे अनुसार--- 
“स्वामी समान नूप सेवक भी भ्रजा का, 
प्यारी प्रजा स्व वश शालिनी स्वामिनी सी । 
सम्बन्ध अद्भुत प्रजापति का प्रजा बा, 
है राजधर्म शुभ मर्म सुकम का भी ॥/288 
इस प्रवार राजा-प्रजा के आदशे सम्वन्धों का आधार पारस्परिक सम्मान" 


सदुभाव और हित सरक्षण ही हो सकता है ॥ इसी भाववोध को हिन्दी महाकाव्यकारो 
में उद्घादित किया है । 


9 राजतन्त्र के प्रति जन अवधारणा 


राम सदृध्य लोक हितँपी राजाओ के प्रति लोगो में स्देव सम्मान और श्रद्धा 
की भावना रही है। फिन्तु स्तार्थी, अन्‍्यायी, अत्याचारी गौर छूर राजाओ पे प्रति 
जन अवधारणा हमेशा विरोधी रही है। प्रजाततन्त्त मे राजा का सर्देव विरोध हीता 
रहा है। राजतम्त की पतनादस्था वा चित्णण 'प्रियमिलन” महाकाव्य से मिलता है। 
वतंमान युग में राजतक्ष बी अवस्था जपन आदर्शों से च्युत हो गई है। अग्रेजी राज्य 
के समय भारतीय रियासतो वे राजा र्वार्थी, विलासी और भीरू हो गये हैं। कविवर 
श्री नन्दकिशोर पज्ञा के शब्दों मे-- 
“राजा कही राजते हैं अव ? हैं नकेल के ऊट 
ऊँचा सा शिर बिये पी रहे मन ही मन विप-घूँट। 
मेहूदण्ड मानो टूटा है, है स्वतन्त्रता सर्व ! 
फिर भी बडे बने रहने का छोड न सकते गये मा 
जनक राजा होने वे साथ ही जन सामान्य के प्रतिनिधि भी चे। जब रावण 
सीता का हरण कर बा ले गया, तो महूदि भारदाज ने राजा जनक से आप देश 
पो प्रतिष्ठा के प्रति चिस्ता व्यक्त को। राजा जनव' ने रावण वे इस अन्याय]र्ण 
दुष्प्त्य के प्रति जो भाव ध्यपत विये हैं, उनमे दुष्ट राजाओ दे प्रति जन-रामान्य वो 
आाजोशपूर्ण अवधारणा व्यवत हुई है--- 
"कह देश जहूँ समता गया है आदर्श नहीं 
उसका मिहासन बल जाएगा जन-रव से 
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उसवा नरेंन्द्र मिट जायेगा अन्याय लिए 
जन के तूफानी की थपवी से प्रमुता दीप बुझेंगे ही 758 
राजतस्त्र का आधार वर्गभेद रहा है। दास-स्वामो, प्रजा-राजा, ऊँच नीच राज- 
तन्त्र के ये भेद निरन्तर रहे हैं। दुष्यन्त कै पश्चात भारत सिंहासन पर सम्राट भरत 
आसीन हुए । उनकी माता शतरुन्तला राज परिवार छोडकर ऋषि कण्व के आश्रम में 
चली गई। पिता और पुत्त उन्हे रोक नही सके । भरत ने देश में उत्तम शासत करने 
का सकतप किया, किन्तु माय विश्वामित् मे राजतन्त्त के बारे मे जो भविष्यवाणी 
की, वह भाज भी जन अवधारणा के स्वेधा अनुरूप है-- 
“पर राजतन्त से समाधान-- 
होगा न॑ मधुर मानवता का 
मिट सकता इससे नहों कभी, 
अस्तित्व उच्चता-लघुता का (7 
"विदेह' मशिकाव्य मे कवि को वैज्ञानिक दृष्टि से अनुस्यूत अनेक प्रसग राजा 
जनक के सुख से व्यजित हुए हैं। कवि ने राजतम्त्तीय पद्धति को धर्मानुरवित तक ही 
परिसीमित बताया है। मथार्थत वैज्ञानिक युग के जन सामान्य का दृष्टिकोण भी यही 
है । यधा-- 
“है मनुज अभी धम्ननिरदत 
इसलिए नृपति की भक्ति अभी जीवित भू पर 
लेकि। जिस दिन चेतना सत्य की जायेगी 
गातये अपना जिस दिन अस्तित्व सेभालेगा 
उस दिन कोई भी व्यक्ति नही भूषति होगा 
मानव का सम्राट मुवित देगा सवको ।/ 7 
राजतन्त्र की भारतीय परम्परा मे रामराज्य आदर्श माना गया है। जन- 
साधारण फी अवधारणा भी यही रही है कि रामराज्य पुत्र स्थापित हो । महाकाव्य- 
कार श्री बलदेव प्रसाद मिथ के शब्दी मे--- 
#*लोग राम को प्रभु कहते थे उनका अपना राम ओर था 
प्रभु इच्छा से पूर्ण, उस्ती में उनकी इच्छा का सुठौर था। 
परमकर्म थोगी रहकर भी शान्ति राम ने कभी ने खोई 
वसा हँस-मुख वैसा निरलस, उस युग मे बिरला था कोई [78 
रामराज्य वे पश्चात्‌ राजतन्व्रीय शासन व्यवस्था निरतर पतमीमुखी होती 
गई ॥ 'लोकायतन' महाकाव्य में क्विवर श्रीपत्त ने रामराज्य को कृषि युग का श्रेष्ठ 
ततन्न घोषित किया है। लोक भावना के अनुसार रामराज्य के पश्चात्‌ राजतम्त्त का सूर्य 
ओझल होता गया--- 
#राज्य तन्त्र का सूर्य क्षितिज में ओझल, 
रॉमराज्य था कृषपि-मन का युग दर्पण, 
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गत युग के जीवन मन के संचय को 
जगद्भावि, लो करता तुम्हें समर्पण ।7// 
इस प्रजातन्त्न और समाजवाद के ग्रुग में राजतन्तीय शासन प्रणाली के प्रति 
जन अवधारणा विपरीत होती गई है । सन्‌ 947 में इस देश मे अंग्रेजी शासन सपाप्त 
हुआ | अग्रेजी कः राज्य समाप्त होते ही देशी शियासतों को भी समाप्त किया गया। 
'मानवेस्द्र' महाकाव्य के कवि ने भारतीय रियासती राजाओं के शास्तन तन्त्न की 
समाप्ति को भी उचित बताया है-- 
व्सव॒तस्तता के दीप देश को--राहू दिखाने वाले। 
प्रजातस्त को राजतत से--मुक्ति दिलाने वाले॥ 
इनके साथ ताजधारी सब--मुकुट चढाने आये। 
राजतस्त तज स्वतन्तता का--ध्वज फहराने आये ।"!* 
उद्धत काव्य प्रसग व्यजित करते हैं कि महाकाव्यकारों वे मन में राजतत्नीय 
शासन पद्धति के प्रदि कोई सहानुभूति नही है । उन्होने विविध कथ्य प्रसगो के माध्यम 
से इस व्यवस्था की विग्हणा को ही उभारा हैं। 


0 राजतस्त्र की उपलब्धियाँ 


सुपोग्य राजाओ के राज्य में साहित्य, संगीत, क॒ता, ज्ञाव और विज्ञान के 
विकास को विशेष महत्व दिया जाता था। राजा विद्वानों और कलाकारो को राज्याश्रय 
देकर प्रोत्साहित करते थे । सामाजिक जीवन में उत्सवो का मायोजन राजा स्वय करते 
ये और उनमे प्रजा भी सम्मिलित होती थी | स्वमवर, वसन्तोत्सव, होलिकोत्सव, 
दोपावली, दशहरा क्रादि पर्वोत्सव राजा और प्रजा के सद्भाव को वृद्धि करते वाले 
थे। सम्राट विक्रमादित्य, हर्प, समुद्रगुप्त आदि स्वय विद्वान, गुण-ग्राहक और कला 
मर्मज् मरेश थे। उनके दरवार में विद्वानों और कलाकारों का सम्मान होता था। 


महाकत्रि कालिदास विक्रमादित्य के राजकवि थे । सक्षेप मे राजतन्त्त की उपलब्धियाँ 
इस प्रकार हैं-- 


(क) साहित्य, सगोत श्रादि कलाओ का प्रश्नय 


महाराज घृतराष्ट्र की राजसभा मे कला ओर साहित्य के प्रकर्प के लिए विशेष 
विधान था। 'एकलव्य' महाकाव्य से कौरवराज घृतराप्ट्र की राजसभा वे कला वैभव 
की अभिव्यक्ति दुष्टव्य है-+ 

“राज सभा शोभित है। शक्ति के अपाग में 

शोभा की छठा है । शिल्द जँसे ऋतुराज है। 

प्रस्तर-स्तम्भो मे खिलाए पुष्य जिसने हैं 

कलियों की एक एक पखडी है खिलती, 

घतिका के बीच पुष्प, पुष्प बीच लतिका, 

कांव्य बीच कल्पना हैं, कल्पना में काब्य है। 7४ 
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सम्राद विक्रमादित्य में कालिदास की नयी कविता सुनवर बबि प्रतिभा को 
पहचाना | उन्होंने मालिदारा को राजकायि का पद दिया | कवि कालिदास को राज्या- 
श्रय प्राप्त होने पर ही उनकी ग्रतिभरा का मुबत विकास हुआ ६ यथा--- 
“मेघावी कवि को लखकर राजा ते किया विधार--- 
इन्हें राजकवि के पद पर बैठाकर लूँ सत्कार-- 
रक्‍घा फिर विक्रमादित्य ने कवि सम्मुय प्रस्ताव 
बोले कब्रि--कवि नहीं चाहता बन्धन का उपहार 
वह स्वतन्त्र है मुवत विधिगन्‍्सा वह है पारावार 
कवि का काम सदा करवा है समुचित कला विकास 
नही बाँधना काव्य कला को अनुशासव के पाश वर 
रामराज्य में सब प्रकार के सुख सुतभ थे। ज्ञान विज्ञान और कला की उत्कर्ष 
अपने चरम विकास पर पहुँचा हुआ था। “जानकी-जीवन' गहाकाव्य में कवि श्री 
राजाराम छुकल ने रामराज्य के विज्ञान और कला मैमव को चित्तित करते हुए लिपा 
है--- 
“सत्कला विज्ञान वे विज्ञान से 
देश दिव्येश्वर्य श्री सम्पन्त था। 
न्यूनता की न्यूबता ही थी जहाँ, 
सौ गुना , आयात से निर्यात था ।!४४४ 
पदीरायन! महावाब्य में मित्र जो ने महाभारतकालीन “हस्तिनापुर! राम्य में 
विज्ञान के उत्कर्ष का वर्णव करते हुए लिखा है कि--- 
“बदले भारत के वीरो का, उत्थान हस्तिनापुर! में था। 
विद्वान 'हल्तिनापुर' में थे, विज्ञान 'हस्तितापुर' में था।॥। 
दे कृष्ण! वहाँ थे ब्यात' वहां, थे वीर वहां रणधीर वहाँ । 
सब मिट्टी में मिल जाता है, रहता है, नहीं विवेक जहाँ।/777 
म्रिधिला के राजा जनक स्वय शानी तो थे ही, अन्य 'ऋषि-महपियो को भी उनके 
राज्य मे सम्मान और प्रश्नय प्राप्य था। महपि याज्ञवल्वय और उनकी दोनों विदुपी 
पशिनियाँ उनके राज्य की शोभा थी। राजा विदेह ने ज्ञान चर्चा हेतु साधको, तपत्वियों 
और जातियों वी सभा वा आयोजन किया था ओर ब्रह्मनिष्ठ ऋषि को प्रुरस्कार देते 
को धोषणा की थी । यथा 
निश्चित बेला में आमन्त्रित दार्शनिक वुन्द 
आये सहर्प मिथिला के सभा-भवन में अनुशासित प्म से धीरे-धीरे 
निर्देशित आसन पर सबके सब बैठ गये 
तब तक विंहासन के सम्मुख विनयानुकूल नृप खर्डे रहे 
नेत्नो में गम सम्मान लिए। 
दा ने के 
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ध्वनि कौ समाप्ति के बाद जनक ने कहा नज्जता के स्वर से--- 
है अतिथि, सभासद, प्रजा दृन्द | 
में स्वागत करता हूँ सबका श्रद्धा वे कुछुमित भावों से 
यह आर्यावर्त महान साधना जौ चरित्न का महादेश है-- 
ग्रुग-युग से 
साधना ज्ञान से मानव ने पायी है अति सुक्ष्मानुभूति 
नः ्ः ने 
इसलिए जानना चाह रहा हूँ आज बौन है ब्रह्मनिष्ठ [778 
राजा जनक योगी तो ये ही, कला प्रिय भी थे। उनकी राजसभा में सगीत 
नृत्य आदि सभी कलाओ के पनपने का अवसर प्राप्त था। सथा-- 
“भू के इन्द्रासन पर बैठे योगी विदेह 
देखते नृत्य के कला कुज 
बेंठे हैं तिकट नृपति के प्रिय ऋषि याज्ञवल्वय 
जो नयन मूंद कर सुनते हैं नूपुर-गुजन, 
समीत, नादूय कलरव, प्रसल्त ।/0% 
मिथिला नगरी साहित्य, समीत भौर कलाओ की केर्द्र स्थली थी । राजा जनक 
स्वय इनके विकास के लिए राचेष्ट रहते थे-- 
* प्रिय तीर मुवित का कीर्द्र स्थल 
यह मिथिला है 
सुन्दरता की नगरी विशाल 
भव्यता, मधुरता का संगम 
साहित्य-कला-सगीत त्िवेणी का स्वरूप 
जिसके अम्बर से झरतो है ववितावलियाँ 
छिल्ते जिसके भू पर तित कोमल काव्य कुसुम 
जिसकी मिट्टी पर स्वय प्रकृति की कला व्याप्त 
जिसकी साँसो से ही संगीत निकलते हैं। 
यह है बिदेह का देश 
जहाँ जीवन को भी जीवन मिलता 
करते शुक-पिक भी बात देव भाषा मे ही ।”7९ 


(७) सामाजिक उत्सयो का सप्तापोजन 


राजकुमार शस्त्त ओर शास्त्र विद्या ग्रुदुओ की देखरेख में सौदे ये। जब 
राजजुभारो की शिक्षा समाप्त होती थी, तो सामाजिको के सम्मुख उनकी कुशाग्रता का 
प्रदर्शन होता था। यह एक प्रकार का सामाजिक उत्सव हो होता था जिससे राजा-प्रजा 
का सम्पर्क होता था। कौरवों और पाइवो की शस्त्त-विद्या का प्रदर्शन किये जाने हेतु 
राजा घृतराष्ट्र के आदेश पर साम्राजिक उत्सव आयोजित किया गया था--- 
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“आज धार्तराष्ट्रो और पांडवो वी शिक्षा का, 
होने को प्रदर्शन है, जनता के सामने । 
ऐसी धृतराष्ट्र श्री जनेश्वर की आज्ञा है 
भारद्वाज द्ोग वे विद्ेप अनुयेध के हि 
राजा अपनी राजदुमारियो दे विशिष्ट गुणी वो घ्यान मे रछते हुए योग्व वर 
को सोज वरत थे । इस हेतु स्वयवर ये रूप मे सामाजिक उत्सव आयोजित किये जाते 
थे । सीठा, द्रोपदी, विद्योत्तमा दमयन्ती बादि राणवुमारियों बे” स्वयवर आयोजित 
किये गये थे। इत उत्सवों का न वेवल सामाजित अपितु राष्ट्रीय महत्व भी था। 
कलियाधिप चित्रागद ने भी अपनी राजकुमारी वे विवाह हेतु स्वव्वर रचा था ॥ इस 
उत्सव में तत्कालीन भारत वे अनेक प्रसिद्ध राजा उपस्थित हुए थे। कलिय की राज 
कुमारी ने दुर्योधन का वरण किया था। कवि के शब्दों म-- 
“बना सखोत्सव वरण मद्दोत्मव नयनो/स्क था। 
मल छ्ातिमय मंगल मानों मदनोत्सव था।। 
वरासन स्थिति महास्वयवर रगस्थल मा। 
एक एक था बना स्वय वर उस नूप दल में ॥/78 
सम्राट हर्प के समथ मे अनेक सामाजिक उत्सवो वा आयोजम होता था। 
सदनो/सव बसनन्‍्त ऋतु से आपोजित किया जाता था । इसी प्रकार शरदोत्सव भी आायो 
जि किया जाता था । महाकवि बाणभटट ऐस ही शरदोत्सव में हप द्वारा पुरस्क्षत किये 
गये थे-- 
“कज्जल पज्जल बादल की बेला बीत गई 
मरी यविता साहित्य समर में जीत गई 
वाधिक शरदुत्सव आज सरस्वति के तट पर 
आए बुमार ही आमज्रण देने घर परत 
जाते ही देथा, स्वय हर्ष ही सभाध्यक्ष 
हुष्णाग्रह ये आतीत हुआ मैं नृपन्समक्ष 
स्नेहिल सुदृष्टि स॑ देख देध वे मुस्काए, 
अधरों पर किचित बिम्बित भाव उभर आए। 7३ 
राजा दशरथ ने पुत्नेष्ठि यज्ञ किया तो चौथेपत मं उनकी तीत रानियो के चार 
पुत्र उत्पन हुए। इससे ने कवंन राजघरान मे हो अपितु समस्त राज्यवासियों में 
प्रधन्‍्नता की लहर उम्र पढ़ी । घर घर मे राम जम्मोत्सव मनाया गया। यथा--- 
“अतिशय आनन्द विभोर आज सुखमय दशरथ 
फूल ही फूल से शोभित उतका इच्छा पथ 
सुन पुत्त जामन्सवाद, हृदय बन मे पकोर 
हुएँ ही हुए की मन में वासन्तो हिलोर! 
सादर सूचना वस्चिष्ठ पुरोहित को सत्दर 
शूंजने लगे प्रिय वाद्य वुद पर मगर स्वर 
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सम्पूर्ण नगर में महोल्लास छा गया तुरुत 
दौड़ने लगे हर पथ पर सुन्दर रथ ही रथ 
घर घर में जम्मोत्सव के गायन मगलमय 
हर और जाज आनन्द तरगित जय ही जय 
लगता कि पुत्र का जन्म आज सबके घर में 
इतनी प्रसन्नता नर नारी के अस्तर में 78 
निष्कर्ष---अन्तत, थहू॑ कहा जा सकता है कि भारतीय सामाजिक जीवन में 
राजतन्त की महत्त्वपुर्ण सुदोर्ध परम्परा रही है । वैदिक युग से लेकर मुगल वाल तक इस 
देश मे राजता्त प्रतिष्ठा प्राध्य करता रहा । दशरथ, राम, पृथु भरत, हरिश्च-द्ग, ईष्ण, 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर आदि महान्‌ राजा हुए, जिन्होंने राजतम्त्त को 
गौरवाह्वित क्या है। सम्राट दशरथ प्री वीरता देवो को भी काम्य थी। मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम आज भी हमारे आदर हैं । व्यायी, उदार और सत्यप्रिय हरिश्चन्द्र को 
कैसे भुलाया जा सकता है ? राजा जनक की ज्ञान गरिमा से महामुर्नि ध्यास भी प्रभा- 
वित थे । विक्रमादित्य बी धीरता ओर म्यायप्रियता हमारे जीवन में घुसलमिल गई है। 
गरुप्तकाल के सम्राठो का स्वर्ण ग्रुग भारतीय इतिहास की घरोहर वन गया है। सम्राट 
ह॒पे, पृथ्वी राज, झासी वी रानी तक्ष्मीवाई--ये राजतम्त्त की शोभा वी अन्तिम कडी 
हैं, जिन्हें भारतीय जन गावस गौरव स याद करता है | यथ्पि राजतम्त के साथ-साथ 
गणतन्त्वीय शासन प्रणाली भी प्रचलित रही है तथापि सामाजिक जीवन की मर्यादा, 
राजनीतिक स्थिरता, शा त, सुख समृद्धि, शान विज्ञान, साहित्य और कला की उन्नति 
भारत के राजाओं के शारान तन्त्न मे ही हुई है। आधुनिक युग मे राजतत्त्न अपना 
गौरव खो चुका है क्योंकि अब वैसे उत्तरदायी राजा नहीं होते हैं। यही वारण है कि 
स्वातन्द्योत्तर भारत म लोव तन्त्ात्मकः गणराज्य की स्थापना हुई है। फिर भी स्वा- 
तब्श्यीत्तर महाकाव्यों के मधिकाश कथानकों गे भारत के मह।न्‌ राजाओं के जीवन 
चरित्नो की श्राध्गिक्ता को स्वीकार किया गया है और इस स्वीज्ञति का मुख्य भाधार 
राजतन्त्र या गुणात्मक रक्तर्प ही है । 
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4 
लोकतान्त्रिक सामाजवादी चेतना 


“ समाजवाद--स्वरूप, परिभाषा और मूल तत्त्व 

रामाजवाद शब्द वी उत्तत्ति सोसियस” (5000) क्षब्द से हुई है जिसवा अचे 
ग्रमाज है । समाज्वाद वा सम्वन्ध समाज वे समग्र स्वरूप में सुधार लाते से है। बतमान 
गुग में समाजवाद एय पशकक्‍्त विचारधारा ही नहीं अपितु राभाज-दर्शन वे रूप मे भी 
उतरा है। यैसे समाजवाद शब्द दतता सचीशा हो गया है कि इसे किसी परिभाषा में 
बाँधता बढिन है । आज प्रत्येक व्यक्त स्थय को समाजवादी कहता है। यह एप ऐसी 
विचारधारा है जो सबका कल्याण चाहती है, जो व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित 
के अधीन समगझतो है, जो लाभ वे स्थान पर रोवाभाव पर बल देती है, जो पूंजीवादी 
अधंव्यवस्था और स्पतक्ष प्रतियोगिता की एिरोधी है, जो सोपण, अन्याय, गम्भीर 
आदधविर अधमागताओं तथा अन्य साग्राजिय बुराइयों वा अन्त चाहती है, जो भूमि 
तधा अन्य प्राइतिक उपरब्धियों को सामा य लाभ मे तिए भ्रयोग में साना चाहती है, 
जो ब'म-रोन्य मे वडे उधोगो वा समाजीव रण भाहती है, जो राभ्रको विक)स का शमाते 
अवस्तर प्रदान वरना घाहती है । 

'रामाजबाद' शब्द का अंग्रेजी पर्याप 'सोथलिज्म' (5004या) है। राजनीति- 
बोण मे 'समाजवाद' शब्द एवं उसदे अधंगत अयोगों या विश्लेषण करते हुए लिखा 
गया है जि सोशलिजा' शब्द वा प्रयोग सर्वश्रधम 822 में सेंट साइमन वे अमुयाधियों 
के लिए विया गया था। वुछ अग्रेजी विद्वानों वे अनुसार 'लेदन कोआपरटिव मेंग्जीन' 
में 876 मे प्रथम प्रयोग जिया गया और इसके कुछ वर्ष बाद ही रावर्ट ओवेन के 
अनुधायी अपने आपतो 'रसमाजबादी' कटने लगे। 835 मे पियरेलेशे ने एनशाउक्लो- 
प्रीडिया नूवेः मे समाजवाद पर लेख लिया था। उसमें उसने समाजवाद की व्यक्तिवाद 
विरोधी विचारधारा बताया है । सन्‌ 7840 तर समाजव/द' शब्द का समूचे यूरोप मे 
प्रयोग होने लगा और व्यापक रूप से इसता अर्थ---उता दन फे साधनों, पूंजी, भूमि अथवा 
सम्पत्ति पर समूचे समरांज या नियक्षण अथवा स्वामिव होता चाहिए और उनका 
प्रशासन राबवे हितों क) ध्यान में रएकर किया जाना चाहिए ।? हैर वैवल वा अभिमत 
है कि वास्तव से शमाजवाद-दर्शन का अर्थ सगस्त विश्व है। धर्म के क्षेत्र मे इसरा 
तात्पय नास्तियता से, राज्य वे क्षेत्र में लोकतन्द्वात्मक गणराज्य से, उद्योग के क्षेत्र 
में समष्टिवाद से, नैतितता बे क्षेत्र मे अनना आशावाद से, अध्यात्म दर्शन के क्षेत्त 


को 8, हे 

५५25 ३४ 
में प्राइतिक भौतिरवाद ग तथा यम इस्थिर४और देपहिए हैम्यन्घो 
बे अन्त से है ।* 


$ 
सोकतान्तिव समाजवादी चैतना प 


परिभाषाएँ 

मानते अग्रेजी हिन्दी बोध मे समाजवाद रो परिभाषित य रते हुए लिखा गया 
है--() सम्ाजवाद, समाज्तस्त--व्वद्‌ सिद्धान्त जिसे अनुसार वैयजितसः स्पतन्वत्ता 
सामूहिंत हित वे आगे गौण होती ?ै। (2) प्रतियोगीय उ पादग वे स्थान पर सहरारी 
पढ़ति, भूषि एवं पूँजी पर राष्ट्रीय स्वाधित्व उत्पादन था राज्य द्वारा वितरण, 
(3) निशुल्क शिक्षा तवा बच्चों ता भरण-यापत्र दाय भाग (उत्तरोधियार) वा 

उन्मूलन ३१ 

जी० डी० एवं कोल वे अनुसार समाजवाद परस्पर नित्रदतम सम्बन्धित चार 
बिन्दु भे निहित है-- 

। एक मालवीय रापुदाय जिसमे वर्ग भेद वो समाप्त बर दिया गया हो। 

2. एक सामाजिक प्रणाली जिसव रोई व्यवित अपने पड़ोसी शे न तो इतना 
अमीर भौर न इतता गरीय हो विः उनका परस्पर रामान रुप से मेत न हो 
सबे । 

3 उत्मादन ने समस्त साथतों पर सार्वजनिक स्वामित्व एवं उपयोग । 

4. समाज ये' समस्त नागरिक अपनी क्षगताओं वे! अनुसार एवं दुसरे ती सेवा 

करें 

वेग्स्टर शब्दरोश के अनुपार “समराजयाद स्रामाजिक संगठन के सामूहिक 
अथवा सरकारी स्वामित्व और वस्तुओ वे उ'पदार एवं वितरण ये जिए लोउतस्‍्ताप्माा 
व्यवस्था के शनिवाय साधनों पर आधारित राजनीतिवा एवं आयिव सिद्धान्त है। 
जअषवा यह (सपाजवाद) एक नीति या व्यवक्तर है जो उपर्युवत्त शिद्धान्तो पर भाधारित 
है। समाजवाद या उद्देश्य प्रतियोगिता पे स्थान पर सहयोग, लाभ कमाने वे स्थान 
पर सामाजिक सेव तथा सभी को आय और सामाजिय अवसर अधिक समान रूप से 
उपलब्ध करना है ।! * 

'दर्शन-कोशों में समाजवाद को व्यारुपा इन शब्दों में शी गयी है -- 'समाजवाद 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो उत्पादन वे साधनों पर साथें7निक स्वामित्व पर 
आधारित है। यह पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को समाप्त बरके सर्वेहारा वर्ग का प्रभुत्व 
स्थापिद ऋरती है । सशाजवाद दो; प्रवारर दे स्व/मित्यों से निित छोता है--छांचे- 
जनिक स्वामित्व एवं सहयोग तथा सामूद्धिव स्वामित्व । सार्वजनिक स्वामित्व के 
अम्तगेंत शोपक वर्ग नही होते और मनुष्य या मनुष्य के द्वारा शोषण नही होता तथा 
उत्पादन में लगे मजदूरों मे परस्पर सहायता भर मैन्नीपृर्ण सहयोग वे सम्बन्ध होते हैं।९ 

समाजवाद मे किसी प्रकार वा सामाजिक उत्पीड़न नही होता, न विभिल्त 
जातियो मे असमानता होती है, न नगर और गाँवो मे विरोध होता है और न मानसिक 
एवं शारीरिक श्रम में ही किसी प्रकार का विभेद किया जाता है। समाजवादी समाज 


कर 


ढक 


50 स्वातम्थ्योत्तर हिन्दी काव्यौं मे राजनीतिक चैतनां 


में केवल दी ही मंत्रीपूर्ण वर्ग होते हैं--एक मजदूर और सामूहिक खेती करने वाले 
किसान तथा दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग । क्षमश इन दांतों वर्गों मे मिन्‍्तता समाप्त हो जाती 
है। समाजवाद में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध होती है। सामालिर उत्पादन वे 
विवास और सुधार का उद्देश्य जनजीवन की भौतिक एवं सास्कृतिवा आवश्यकताओं 
की पूर्ति करना होता है। इस प्रकार समाजवाद में उत्पादन बे साधनों के व्यक्तिगत 
स्वामित्व का अन्त हो जाता है। इससे व्यक्तिगत ाग का भी अन्त हो जाता है भौर 
शोपक वर्ग का अत्तित्व मिट जाता है । समाजवाद का मूल आधार आधथिक है। 
ब्रिटानिका विश्वक्रोश् के अनुसार समाजवाद व्यापक सिद्धास्त समूह और विश्व- 
व्यापी भानदोलन वीवो के लिए प्रयुक्त होता है जिधमे विविध रूप धारण किये हैं। 
समाजवाद ऐतिहासिक विकास के दोर में विभिन्‍न परित्थितियों मं बदलता रहा है। फिर 
भी यह कहा जा सकता है कि समाजवाद मुख्य रूप ये एव सिद्धान्त और आन्दोलन है 
जिसका उद्देश्य उत्पादन भौर वितरण वे साधनों पर सामूहिक स्वामित्व और नियन्त्रण 
द्वारा जन सामान्य के हित के लिए सम्राज का साम्ूहिव संगठन वरना है ।? समाजवाद 
की कानूनी एवं व्यावहारिक परिभाषा यही है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति वी पूर्णतया अन्त 
फरके उत्त सार्वजनिक सपत्ति में परिवतित कर दिया जाय और आय वा सपी लोगो में 
समान वितरण कर दिया जाय ।* 
समाजवाद व्यक्तिवाद क विरोध मे साम्राजिक जीवन को महदत्त्व देता है। 
समाजवाद में व्यवित॒वाद, सामन्तवाद और पूंजीवाद द्वारा उत्पन्न सभी विपमताओं 
ओर बुराइयी का अन्त हो जाता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है वि समाजवाद में 
लोक्तनत्न को कोई स्थान नहीं होता । सार्वेज निका सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार 
होता है और सरकार सर्वाधिकारीं होती है । समाजवादी कहे जाने वाले देशो--घीन, 
रूस, युगोस्लाविया, पूर्वी जमंती, हूमानिया आदि में राजनीतिक सत्ता एक ही दल के 
हाथो मे रहती है । इससे लोकतल्त्त ये सिद्धाग्त को व्याघात पहुँचता है और ब्यक्विंगत 
विकास म बाधा उत्पस्त होती है कितु समाजवांद एक ऐसा सिद्धान्त है जो सावंजनिक 
कल्याण पर आधारित है। फ्रास, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत आदि म जिस प्रकार पी 
लोकतास्तित ध्यवस्था देखने को मिलती है वैसा लोकतरत्न वास्तव में सुविधा सापन्‍न 
लोगो के हिंतो के लिए ही उपयुक्त है। वाह्तविक लोक्तन्त तो समाजवादी समाज 
व्यवस्था में ही व्यवह्ृत हो सत्ता है। समाजवादी समाज वी रचना व्यापक लोकतन्‍्त्र 
पर आधारित है, जिसमें राज्य कै सभी श्रमिक वर्य क्रियाशील रहते हैं। समाजवादी 
लोक्तन्त् में सभी सामाजिक अधिकार उपलब्ध होते हैं जैस श्रम करने, विश्राम मरने 
और अवशाश हे समय का अधिकार, जिधुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य केदाओं का अधि- 
कार, वृद्धावस्था मे सुरक्षा वा अधिकार, रत्नी-पुरुषो और सभी जातियो के नागरिकों 
को सम्रान अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता जेश भाषण की स्वतन्त्रता, प्रेत्त को 
स्वतत्नता, रामा करने वी स्वतन्त्रता, निर्वाचित व रने और निर्वाचित होने की स्वृतस्व्नता 
का अधिकार ।* पूँजीवादी देशो मे राजशक्ित उन लोगों वे हाथो में होती है जो आधिक 
जीवन का सचालन एवं नियत्रण बरते हैं। जिस आदमी के पाप्त पूंजी नहीं है, जो 


लोकता-्त्विक समाजवादी चैतनां ॥8॥ 


अपना पेट पालने वे लिए डिसी पूंजीपति के अधीन वाये करने के लिए विवश है, जो 
सामाजिक रचना वें दूपित होने के बारण अपन श्रम का समुचित पारिश्रम्िक भ्ाप्त 
मही करता, उस केवल वोट का अधिकार मिल जान से ही वह पूंजीपति वे बराबर नही 
हो जाता ।7" वस्तुत, “एक दाशंनिए सिद्धान्त वे रूप मे सगाजवाद समाज की सभी उप- 
लब्धियों में काय॑ कारण सम्बन्ध स्थापित करता है। यद्यपि श्राप्त निष्कर्ष प्रत्यक्ष ऐतिहा सिक 
तथ्यों पर आधारित होते हैं तथापि परोक्ष मे राभी सामाजिक परियर्तेन और उनवे' हेतु 
अम्रमानता तथा वर्ग सघर्ष से उद्भुत दिखाई पडते हैं। अत कहा जा सकता है कि 
समाजवाद अपने आन्तरिक परिवेश मे दन्द्वात्म+ भौतिकवाद था पर्याय है तथा बाह्य 
रूप मे प्रगतिशील विश्व रथ का कल्याण पथपर परिचालित करने वाला सारथी और उस 
प्र आरूढ मानवीय अधिकारो--स्वतन्तता, समानता, प्रेम एव उत्थानमूलक चैतम्यता 
का रक्षक है।!६ 


समाजवाद के मृल तत्त्व 


राजनीति कोश में समाजवाद वे जिन पांच तत्त्वों का उल्लेख किया गया है, वे 

इस प्रकार हैं-- 

] व्यक्तियों वे जीवन में सामाजिक पहलुतों पर बल दिया जाय। व्यवित को 
निस्सग एकाकी प्राणी न गानवर समाज का अग मारा जाथ। इस दृष्टि 
से सरकार के विभिन्‍न का्यंकलाय सम्पूर्ण समाज वे हित की ध्यान में रख- 
कर हो । 

2 पूंजीवाद मानव जाति का चिर शत्तु है। कभी यह प्रगतिशील रहा हो किन्तु 
अब उपयोगी नही रहा अत उसका बिनाश होने मे ही मानव जाति का 
कल्याण है। 

3. पूंजीवाद के विपरीत समाजवाद में स्पर्धा के स्थाव पर सहयोग का समर्थन 
होता है। 

4 समाजवाद में आधिक समता में स्थापित करने का प्रयत्न किया जाएगा 
क्योकि आथिक समता के अभाव मे राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई अर्य॑ 
नही रह जाता । 

5 समाजवाद में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का वियन्त्रण होगा 

*. जिससे समाज के सभी लोगो की न्यूनतम आवश्वताओ की पृति हो सके 7 
मेरे विचार से समाजवाद के मूल तत्त्व निम्नलिखित हो सकते हैं--- 


. सामाजिक प्रमुत्व का पक्षघर 


समाजवाद का शाब्दिक अथे भी यही होता है कि ऐसी विचारधारा या ऐसा 
दर्शन जो व्यक्षिवाद के स्थान पर सामाजिव दर्शन दी श्रेष्ठता को महत्त्व देता हो । 
समाज वे सामूहिक प्रयास से ही व्यक्दियो का बल्याण होता है अतः व्यक्ति से समाज 
शअ्रध्विक महानू और उच्चतर होता है। 
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2 व्यवितगत सपत्ति वा अन्त 


शमाजवाद प्ें पूंजीवाद वी विषमताओं को कोई स्थान नहीं है) पुँजीवाद 
घोपण और व्यतिकात लाग फी व्यवस्था पर टिका होता है। इसके विपरीत समाजवाद 
में विजी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण हो जाता है और श्रमिक वर्ग को उनवे श्रप्त हुए पूरा 
लाभ प्राप्त होता है ) 


3 प्रतियोगिता के स्थान पर परस्पर सहयोग को मान्यता देना 


यूँजीवादी समाज व्यवस्था में स्वतस्त्त प्रतिपोग्ति को प्रभय मिन्ला होता है 
इससे बसजोर वर्ग धनी और उच्च धर्म का मुकाबला नही कर पाते । इससे एकाधिकर- 
वादी प्रवृत्तियाँ उत्पन्त होती हैं और समाज में आधिव वर्ग बन जाते हैं । समागवाद 
में केवल ब्लाथिक प्रतियोगिताओं को समाप्त करता है अपितु समाज ने गियो भी 
विशिष्ट वर्ग की श्रेष्ठता वा भी अन्त करता है। सामातिक जीवन वा विवास १रस्पर 
सहयोग से ही सम्गव होता है, न कि प्रतियोगिता से । 


4 समता औौर स्वतस्व॒ता समाजवाद के सुदृढ स्त म्भ है 

समाज में अमीर और गरीब स्त्री पुरुष उच्च और निम्न जितने भी वर्ग हो 
उनको टूर करदे सवकी समानता स्थापित की जाती है। वर्गहीत समाज में हो वास्त 
विक स्वतन्त्रता का उपशोग किया जा सत्ता है! समाजवाद मे ही श्रमिकों को सामाजिक 
न्याय प्राप्त होता है और उनको विकार के पर्याप्त अवसर मिलते है। 


5 उत्पादन के साधनों पर सामरानिव मियन्वण 

समाजवादी समाज में सभी प्रवार को सम्पत्ति वा राष्ट्रीयषरण होने सं 
उत्पादन के साधनों पर समाज का ही नियन्त्रण होता है। निजी उद्योग व्यक्ति को 
शोपण वरते हैं और पूँजीवाद को इसमे प्रधय मिद्ता है । बंद उत्पादा ब॑ साधतों 
पर समाज का आधिपत्य होने से उपभोक्ता वस्तुएं रभी को समान रूपए से उपलब्ध 
होती हैं ओर सबको सावजनिव मवाओं पारा समान रूप से लाभ मिलता है। 


6 समाजवाद राजनीतिक, आधिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता का पक्षघर है 

पूँजीवादी अथवा व्यदितवादी रामाज व्यवस्धा मं आम व्यक्ति को कागजी 
स्वतन्त्रता तो प्रप्त होती है किन्तु व्यवहार में वह जातीय श्रेष्ठठा, आधिक सम्पत्वत्ता 
और राजनीतिक पद के सामने बठपुतली के समान व्यक्तित्वहीत हो जाता है बोर 
उसके लिए स्वत्नवा महज धोधा मात्र होती है 


समाजवाद भौर लोकतन्त 


समाजवाद अपने प्रारम्भिक रूप से एक विचारधारा मे रूप मे अ्चलित हुआ 
था जिसम व्यवितिवाद और पूंजीवाद के द्वारा उसतन्त सामाजिक विक्ृतियों और 
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विपमताओं को दूर करने के लिए सामाजिक सर्वोरिता की बात कही गयी थी। 
व्यवितवादी और पूंजीवादी समाज व्यवस्था मे व्यवित और पूँजी को इतना अधिक महत्त्व 
दिया गया दि समाज विश्ेंखलित होने लगा । राजा, सामन्त सेठ-स्ाहुकार या अन्य 
पदाधिकारी अथवा जातीय उच्चता के पक्षघर समाज में विशिष्ट व्यक्ति माने जाते 
सटे हैं और उन्होंने पाल अपने निहित स्दार्थों रु हैए पूर्ति की है । इससे मावव समाज 
खण्ड एण्ड होते लगा | जाति, धर्म, कुल, सम्पत्ति, ऐद्वर्य-वैभव के कारण समाज मे 
अल्पसब्यकों की ही सत्ता रही और ये हजारो वर्षों से बहुसख्यक जन समुदाय का हर 
प्रकार से शौषण करते रहे हैं। समय समय पर समाजवादी विचारधारा ने हर प्रकार 
की विपमता, शोपण प्रवृत्ति और श्रेष्ठता को चुनौती दी है। इस प्रकार अपने विकास 
के वतमान रूप में समाजवाद ने एक व्यापक जीवन दर्शन वा स्वरूप ग्रहण कर लिया 
है । बसे समजवाद सामाजिक, आविक और राजनीतिक सगठत बी आधुनिक विचार- 
धारा है जिसके प्रवर्तन या श्रेष नले मवसे और फ्रेंडरिक एगेल्स को है एस 
वर्ग युक्त सम्राज भें लोकतन्त्न शासन पद्धति को माम्यता दी गयी है | इग्लैण्ड, 
अमेरिवा, भारत, परश्विम जमेनी, जापान, फास आदि देशो मे लोकतन्त्न शासन प्रणाली 
प्रचलित है। विस्तु इन देशी मे लोकतन्त़ काग्ज़ी है और लोकतन्त्र के नाम पर सुविधा 
सम्पन्न लोग ही सत्ता में पहुँत्र पाते हैं और समाज मे आथिक, सामाणिक एवं राजनीतिक 
विपमताएँ बरकरार रहती हैं। भारतीय राष्ट्र मे लोकताविक शासन प्रणाली का बब- 
लोफन करके यही सिद्ध होता है कि आप आदमी के लिए निर्वाचित ही सकना कितना 
कठिन है ; युर्जुआ। समाज मे लोकतस्क्वीप शासत प्रणारी बुर्शुआ वर्ग के हिततो का रक्षण 
करती है) चैमे इस दर्ग दर संविधान रचना, सख्द का निर्माण और अन्य प्रतिनिधि 
सस्वाएँ बनायी जाती हैं और आम लोगो के दवाव के कारण वयरक मताधिकार तथा 
ओपचारिक राजनीतिक स्वतन्त्रताओं की घोषणा को जातो है, परन्तु व्यवह्ारिक रूप मे 
अधिसरूयक जनता इन लोकतात्रिक अधिकारों से कदम-कदम पर वज्ित वर दी 
जाती है । “समाजवादो छोक़तन्त्न लोकतन्ल्ल का सर्वोच्च स्वरूप है । यही अधिसश्यक 
लोगो का उचित लोकतस्त्र है जो श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करता है | भाधिक रूप 
से यह उत्पादन के साधनों पर सामाजिक आध्िपत्य बय आधार लिए हुए है। सर्वप्रथम 
वशस्तलिक रूप से व्यापक, प्रत्यक्ष और समता के साघार पर गुप्त मतदान पद्धति सभाज- 
वबादी हुस मे प्रारम्भ की गयी थी । समाजवादी लोकतन्त से सभी तागरिकी को स्वै« 
धानिक अधिकारो ही प्राप्ति का अधिकार होता है। समाजवादी लोकतम्ध्न में श्रमिक 
बर्ग को विना किसी भेदभाव के आथिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है"? प्रो० 
सोले के अनुमार लोवतन्त्ष मे प्रत्येक व्यक्ति शासन में हाथ बटाता है । डायसी के 
अनुसार लोकतन्त्त शासन उसे कहते हैं जिससे राजशवित भम्पूर्ण जनता के आपेक्षिक 
दृष्टि से बद्दे भाग के हाथो मे हो । लाडं ब्राइस कहते हैं कि लोवतन्‍्त्र पद्धति में शासन 
शवित सम्पूर्ण जन समाज के सदस्यो मे निहित होती है जो वोट द्वारा उसका प्रयोग 
करते हैं ।४ 'सोशलिस्ट इंटरनेशनल” को उद्घोषित मान्यता है कि बिना लोकतन्त के 
समाजवाद व अस्तित्व असम्मव है और एक आधिक व्यवस्था को जो सर्वाधिकारवादी 
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या तानाशाही राज्य ने रूप में बार्य ररे, समाजवादी समाज वा नाम देना मिच्या 
बात होगी ।?/ डा० ह॒तंशा वे अनुसार लोक्ष्तात्िक समाज बह है जिसमे समानता वी 
भाषना प्रवल हो तथा जिप्तमे समानता का सिद्धान्त परिव्याप्त रहता हो ॥7 निश्चय 
हो लोबतात्िव समाजवाद, समाजवाद का सर्दोस्वृष्ट रूप है ६ 


समाजवाद और पूंजीवाद 

पूंजीवाद सामाजिक-आधित सिद्धान्तो पर आधारित सम्राज की धरचना है 
जो सामन्तवाद के स्थान पर प्रतिष्ठित हुई । पूंजीवाद में उत्पादन के साधनी पर 
व्यक्तिगत प्रभुत्व होता है भोर मजदूर वर्ग वा शोषण होता है । अतिरिक्त मूल्य या 
सिद्धान्त पूंजीयादी उत्पादन प्रणाली का आधारभूत नियम है। प्‌जीवाद वी प्रवृत्तिय 
उत्पादन में भराजवता, सामयिक गतिरोघ, दीं स्थायों बेरोजगारी बहुसख्यक जनता 
की गरीबी, प्रतियोगिता और युद्ध है (४ पूंजीयाद का उदुभव सोलहबी शताब्दी मे 
हुआ और समाज के विकास से इसका प्रगतिगी योगदान रहा । सामस्तवादी समाज 
व्यवस्था को बदलने में पूंजीवाद ही सफन हुआ । पूँजीवादी विकास के दौर मे पूंजीवादी 
के विरीधी तत्त्व उभरे ओर वर्ग सबर्ध प्रारम्भ हुआ। पूंजीपतियो, विधौलियों आदि 
के साथ सर्वहारा वर्ग का संघ वढता गया और द्वितीय महायुद्ध वे रुप में पूँजीव[दी 
साम्राज्यवाद प्रकट हुआ । वर्तमान सम्रथ में पूंजीवादी उत्पादत प्रणाली एकाधिकार 
यादी हो गयी है । पूंजीवाद मे स्वय यतिरोध उत्पन्न ही जाने सा इसका हास होन लगा 
भीर समाजवादी स्वरूप का उद्भव और विकास हुआ | इस प्रकार मानव विकास के 
ऐतिहासिक दौर म पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर समाजवाद भ्रतिध्ठापित हुआ है। 
रूस, चीन, बयूबा, चेकोस्लोवाकिया, यूगोम्लाविया, खमानिश आदि देशों मे समाज- 
वादी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है । 


समाजवाद भ्रौर गाँधीवाद 

समाजवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय विवारदर्शन है जो मानव के सतत सपर्पशील 
विकाक्षक्रम का परिणाम है। समाजवाद मे व्यक्ति के क्कास वी सम्पूर्ण सम्भावनाएँ 
निहित है। यदि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है ती उसे समाजवादी जीवन पद्धति में ही 
वास्तविक न्याय, समता, स्वतस्त्रता, लौकतन्व आदि की 3पलब्धि हो सकती है। 
समाजवाद भा त्तकारी और गतिशील सिद्धास्तो पर आधारित है। दूसरी ओर गाँघी- 
बाद याँधीजी के विचारों का समुच्चय है। बी० पी० सीतारमैया के शब्दों में 
“गाँघीवाद सिद्धान्तो बा, मतो का, नियमों का, विनियमों का और भादेशों का समूह 
नहीं हैं, भ्रत्युत वह एक जीवन शैली या जीवन दर्घन है। यह एक नई दिशा की और 
सकेत करती है तथा मनुष्य के जीवन तथा समस्याओं के लिए प्राचीन समाधान प्रस्तुत 
करती है ।?* गाँधीवाद के मूल सिद्धान्त सत्य, अहिसा, प्रेम, ऋातू भाव आदि हैं। इसे 
बाद न महकर जीवन में एक पयोग वे रूप म एक तरीका समझना चाहिए । गाँधोवाद 
एक ऐसा वाद है जो सबके वल्याण की बात करता है, हिंसक शस्त्नो के स्थान पर 
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अद्वसिक शर्त को अधिक श्रेष्ठ मानता है, शत्रुता वे स्थान पर मित्रता और धृणा बे 
स्थान पर प्रेम का सबड सिसाठा है, इसमे बार्य की प्रेरणा वा स्रोत सत्य, धरम और 
ईश्वर है। इसमें छल, कपट, स्वार्थ, चुरता, हिंसा, द्वेप इत्यादि विक्ृत प्रवृत्तियों वो 
स्थान हों! ! गॉधीवाद यह स्वीकार व श्ता है तथा इस पर बता देता है कि जितनी 
भाद्वा छे साधनों की प्रवित्रता, दुदता होगी उतनी ही मात्रा में साध्य पवित्र और 
श्रेष्ठक र होगा ९ 

गाँधीवाद मे रामाज को त्रातिवारी ढग से बदलने-वों सम्भावनाएँ नहीं होती 
गाँधीदाद शौपको से उनवे शोषण वा अधिवार छीनने वे पक्ष में नहीं है। गाँधीवाद- 
विचार था हि सामालिक प्रगति लोगो की आवश्यकताओं व बढ़ने म नही है बल्कि 
उन आवश्यकताओं को समम हवारा बम करन मे है। गाँधीवाद सामाजिक राजनीतिक 
समस्याओं का हल मँतिव' स्तर पर ढूँढता है। गाँधीवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि 
भारतोय चितन ओर प्रमुख खूप स जैन धर्म रहा है! गाँधोवाद मे व्यक्ति के अथवा 
शमएज वे अथुवा विवार वे द्रद्वात्मक स्वरूप मो स्वीकार नहीं किया जाता है । 
अम्तत्त गाँधीवाद को परिणति व्यक्तिवाद ये चरम विक्लास म हो सवती है । इसमें 
व्यवित के सघपशीस स्वरूप वो सर्वेथा अस्वीकार क्या गया है। किशोरीलाल मशरू- 
बाला मे लिखा है कि गाँधीवाद हिसारहित मावसंवाद है। गाँधीवाद आध्यात्मिक 
मूहयों (नैतिवता, धर्म, सत्य, अहिसा) पर आधारित हैं, ईश्यर श्रद्धा ओर ईश्वर 


विश्वाए उसके मूल आधार हैं, धर्म उसका प्राण है, परोगकारिता अर्थात्‌ मानव मात्र 
की नि स्वार्थ सेवा आत्मर्तिद्धि का मुध्य साधन है।” 


समाजवाद और साम्यवाद 


समाजवाद गतिशील समाज का समग्र दर्शन है। समाजवादी दर्शन का विकास 
पूंजीवाद से सधर्ष करने के परिणामस्वरूप उद्भूत हुमआा। समाजवाद के दो प्रमुख कार्य 
हैं--(क) समाज को पूंजीवादी विक्ृतियों, विषपमताओ, शोपण भादि से मुक्त कर 
सबको उतकी योग्यता के अनुसार काये देना मोर विकास के साधन उपलब्ध कराना । 
(ख) बर्गहीन समाज की स्थापना करना जिसमे व्यक्ति को उसवी आवश्यर त्ञाओं वे 
अनुसार समस्त सुविधाएँ प्राप्त हो। अर्थात्‌ समाजदाद की परणर्ति साप्यवाद मे हो 
सके । 

साम्पवाद एक वैज्ञातिक दर्शन है जो ऐतिहासिक विकास के नियमों पर आधा- 
रित हैं। इसकी स्थापना काले माक्स ने को थी। साम्यवाद मं किसी राजनीतिक सत्ता 
की आवश्यकता नहीं होगी । समाजवाद मे मजदूर और किसान वर्ग में थोडा अन्तर 
रहता है। जब साम्यवादी समाज का निर्माण हो जाता है तो इस प्रवार का विभेद 
समाप्त हो जाता है । उत्पादन की शक्तियों के समुचित विकास की परिणतति मे मजदूर, 
किसान और बोडिक वे के सभो विश्ेद समाप्त हो जाते हैं | साम्यवादी समाज 
में राजवीतिक और वैधानिक सस्याएँ और विचारधाराएँ स्वत समाप्त हो जायेंगी । 
सभी भोग स्वेच्छा से अपने जीवन की आवेश्यकताओ को पूरा कर सकेंग्े। विवेक पर 
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आधारित ऑनिशिक सपम ही उाके जीवन को सचालित करेगा । विश्व के समत्त राप्ट्रो 
में सभी प्रकार के भेद समाप्त हो जायेंगे। 

समाजवाद सामाजिय स्थिति का एक दौर है जिसमे पूंजीवाद का अस्तित्व 
खत्म हो जाता है। उसमे आदमी आदमी का शोपण नहीं कर सकता और हरएक 
सबकी जिन्दगी को अच्छी और सुन्दर बनाने के लिए बाम करता है। समाजवादी दौर 
में भी सभाज के कामो फो संगठित करते वे लिए राज-यम्त्त बी आवश्यकता बनी 
रहती है। यह राज यन्त्र पूरी तरह से काम वरने वालों के हाथ मे रहता है। इस दौर 
में जनता वे जीवन व स्तरों से कुछ भेद भी बने रहते हैं ।॥ जो लोग समाज की सेवा के 
लिए अधिक काम करते हैं उन्‍हें दुरारों की अपेक्षा अधिव मिलता है । कम्युनिज्म समाज 
का एक ऊँचा दोर है। वह समाजवाद के बाद को प्रगति है। वम्युतिज्म समाजवाद 
के सफल हो जाने पर ही मुमकित हो सकेगा अर्थात्‌ समाज की समा भीतिब' और 
सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी पैदावार बढा सकने पर हो वहू 
मुमकिन हो सकेगा /* 

माबसेंवादी रास्यवाद या सावसंवरद आधुनिक क्ंतिकरी चिस्ततशीस धारा 
है। यह एफ भौतितवादी जीवन दर्शन है जो परोक्ष चितन की अवेक्षा भौतिक सम्पन्तता- 
मय, स्वस्थ सामाजिक जीवा को ही अपना लक्ष्य मायता है ।* डॉ० हरिक्ृष्ण पुरोहित 
दे शफ्दी में मार््मदाद बिद्य बी वम्युमिस्ट पारियों बा बह घोषित सिद्धाद है जिसके 
क्राघार पर वे अपनी राजनीतिक, आशथिव' व साह्कृतिवा योजनाओं को निमित बर सर्वे 
द्वारा त्रांति को सफलता वे उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रण्त करतो है।/ ढॉ० रणजीत 
लिएते हैं कि माउस वाद एक प्रतार का तया और वैज्ञानिक मातववाद है जिसे राजनीति 
और अर्थशास्त्र के क्षेत्र मे समाजवाद और राम्यवाद, दर्शन के क्षेत्र में द्वन्द्वात्मय बस्तु- 
बाद और समाजगास्त् तथा इतिहात के क्षेत्र मे ऐतिहासिक वह्तुवाद कहा जाता है // 


समाजवाद और अराजकतावाद 
अराजकतावाद एक सामाजिर-राजनीतिक वुर्जुआ अवधारणा है जी सब 
प्रकार की सत्ता (सर्वेहारा वर्ग वी अधिनायकता व भी विरुद्ध है) ओर बड़े पैमाने 
पर उत्पादन के आधार पर होने वाली सामाजिक प्रणति के लिए छोटे-छोटे विजी 
स्वामित्व के हिठो का विरोध करता है । अराजकाावाद का दाशनिक आधार व्यतित- 
बाद, आत्मवाद और स्वेच्छाच।रिता मे निहित है । अ्रेजी गम 'वगकाणं।५ शब्द का अमे 
प्राय यडबड के अं में लिया जाता है परन्तु मूल शब्द ग्रीक भाषा वा है और उसका 
अर्थ बगावत नही, बल्कि बधन ने होदा है।?* काफर मे अराजकतावाद में राज्य को 
महाविनाशक ओर अपराधी समझा गया है । काबर के शब्दों मे अराजक्तावाद का 
प्रिद्धांत यह है कि राजनीतिक सत्ता किसी रूप में अत/वश्यक एवं अर्वाछनीय है! आधु- 
निक अराजकतावाद में राज्य के सैद्धातित विरोध के साथ वे यक्तिक सम्पत्ति की सस्था 
का विरोध और सगठित धामिक सस्था के प्रति शन्रुता का भी समावेश है। भिस 
क्रोपाटकिल ने अराजक्तावाद का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि बदराजकतावाद 
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जीवन और व्यवह्यार का एक सिद्ात है जिसमे समाज राजमत्ता रहित होगा । उस 
समाज में सामजस्प स्थापित नरने के लिए किसी कानून या सता वी आवश्यकता 
नहीं होगी । यह धामजस्य उत्तादत और उपभोग तथा एक सम्प नागरिक की विविध 
तथा अनम्त आवश्यकताओं और बाकाक्षाओं की सतुष्टि के लिए स्वतत्न रूप से संगठित 
विभिल क्षेत्रीय एव व्य|वसायिक समुदायों के स्वतन्न समझौतो से उत्तस्‍्त होगा । 

अमराशकतावाद के प्रपुब प्रवर्तक प्रूघो, वाकूदित और क्रोपाटकित थे । मरा- 
जक्तावाद वेयवितक सम्पत्ति को दूसरो वो चोरी मानता है। ध्रूधो एक ऐस समाज 
का निर्माण करना चाहता था जिसमे मनुष्य परस्पर प्रिलकर एक माय रह सके तथा 
उनका पारस्परित व्यवहार स्याय समानता, स्वतत्रता और ओचित्य पर निर्भर हो। 
सम्पत्ति का उपयोग सथंतरें पर उस पर स्वामित्व किसी का न हो | किसान और 
मजदूर स्वेच्छापूर्वक सगठित हो और मिलकर उत्रादन करें + ऐस समुदायों च संधो परे 
शासक व शासित का भद न ही ।७ अराजकतावाद के प्रवतंक अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए हिंसात्मत उपायों का प्रयोग भी उचित सातते थे। बहुत सप्य तक अराजकता- 
वादियों ने मरसंवाद को अपनाकर साम्यवादी समण्ज कौ रबना मे सहयोग भी दिया 
डिन्‍्तु रूसी प्रांति के पश्वात उनम मतभेद हो गया और वे उससे पुयवा हो गये । व्याव- 
हारिक दुष्तिसे देखते १र अराजकताबाद उचित प्रतीत नहीं हांता । संभवत इसी 
वजह से अराजक्ताबाद की विचारधारा क्षीण होती गयी । 


समाजवादी विचार-दर्शन दानि, तामाजिक, आर्थिव', राजनीतिक एवं 
कलागत पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक पहव 


समाजवाद एक व्यापक जीवत दशन है, विसम सामाजिक जीवन का प्रत्येक 
पक्ष समाहित है। वर्तमात समाजवाद जिम वैज्ञानिक समाजवाद कहना चध्चिक उपपुक्त 
होगा काल मावर्स की दन है । माकसेवादी सप्ाजवाद अथवा थे [निक समाजवाद का 
दाशनिक आधार द्वाइ्वात्मक भोतियवाद है । द्वरद्वात्मा भौतिरवाद का श्रमुख गुण 
भ्रतिकूछता या विरोध (ए्राप86/००॥) है । इन्द्रात्मम भौतिववांद प्रति और 
समाज को समझने का एक दाशंनिक' तरीतजरा है। वेवल द्वद्वात्मक पद्धति से ही ऐसी 
समय उत्पन होगी जो वस्तुशत सत्य वी जटियता और उसवे विरोध, वैज्ञाविक विकास 
को प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सम्पूर्ण और आपेक्षिक, स्थिर और परिवतनश्षील और 
सामास्यीकरण के एक प्रकार वे नियमों से दूसरे प्रकार के अधिक गत नियमों में 
संम्बाध वो समझने म सक्षम है ४९ दन्द्वात्मत दर्शन में वुछ भी आऑन्तिम, पूर्ण और पवितत 
नहीं है । यह प्रत्येक बस्तु म वाह्य और आतरिक परिवर्तन की सक्षित बरता है। होने 
ओर पुजर जाने के अलावा दुछ भी स्थायो नहीं है और इस परिवर्तन प्रत्रियरा की गति 
अनन्त रूप मे निम्नता से उच्चता वी ओर है। दम्दात्मक भोतिवदाद स्वय मे विदा र- 
शील मस्तिष्क में इस परिवत्तनशील प्रक्रिया वा प्रतिबिम्व मात्र है। मात्रसे बे अनु्ार 
दृन्दरयाद दिश्व वे बाह्य स्वरूप एवं मानवीय विवारों तथा गर्निशीलता के सामान्य 
नियमों का विज्ञान है [?? द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद वी मान्यता है कि प्राकृतिक घटनाओं 
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को देखने-परखने और पहचातने वा तरीका द्वन्द्ात्मक है और इप प्रादृतिक घटनाओं 
वा विश्लेषण, अवधारणा और सिद्धांत विवेदत भोतिकवादी है ॥! 

माकसेवादी दर्शन में विश्व के भौतिकत्व या वस्तुगतता की पहिचान को उसवे 
सतत परिवर्तित रूप वी पहिचान से पृथकः नहीं किया जा सकता 44 भूत तत्त्व की 
स्थिति नित्य, सतत गतिशील और विवास की प्राप्त होती रहती है। द्वन्द्ववाद इस 
भौतिक जगत बे' विकास का मूल सिर्दधात है। दन्द्ात्मक भौतिकवाद बैश्ञातिक उप- 
सब्धियों के सामान्य नियमों तथा मानवीय इतिहास के अनुभवों से उद्भूत हुआ है 
जिसमे यह मालूम हुआ कि सामाजिक जीवन थौर मानव चेतना श्रह्नति की तरह ही 
निरन्तर परिवर्तित एवं गतिशील है । एगैल्स वे शब्दों में इन्द्रवाद विश्वग्यापी अस्त'- 
सम्बन्धों का विजान है। विश्व की प्रत्येक व्यवस्था या पद्धति बी रचना उसके तत्त्वो बी 
अन्त क्रिपा से निर्मित होती है। ठीक उत्ती प्रकार सभी बस्तु रूप (908।65) अपने गुणो 
को अन्त क्रिया एवं गतिशीलता के द्वारा प्राप्त करते हैं जितवे माध्यम से ये गुण व्यवत 
हीते हैं। अन्त त्िया विदवष्यापी है। गुणों मे सभी प्रकार के सभावित परिवर्षंत और 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध इस अन्त जिया में ही निहित रहते हैं ॥४ 

द्रन्द्ववाद के मुल सिद्धात को माक्स ने हीगेल के दर्शन से ग्रहण ढिया । द्वीगेल 
का दर्शत आदर्शवादी है और विधार अथवा चेतना को प्रमुख एवं शाश्वत मावता है 
और भूत तत्त्व को यौण । मातसं ने इसके विपरीव भूत तत्त्व को प्रमुख मावा और 
चेतना को उसका गुणात्मक परिवततेन स्वोकार किया। हीगेल के दस्द्रवाद को स्वीकार 
करते हुए उसे द्वन्द्वात्मक भौतितवादी दर्शव की सज्ा दी। दन्द्रवाद वे तीन सामान्य 
नियम हैं-- 
] मात्नात्मकता से गरुणात्मफता में और ग्रुणात्मक्ता से माल्नात्मबता में परि* 
वरतित होने का नियम (7॥6 89 ०ी वक्षाअग्रशवाणा ती ध्रृष्ठ॥0॥॥96 ॥0 


बृण्थोस्‍क्षा।एल थोशाहुट$ क्षाते श०ल एधा52) 

2 विरोधी विषारी घटनाओं, वस्तुओं, शक्तिवर्यी आदि की एकता और सर्व 
का नियम (.99 ० प्रगाज ाए 50एट86 ण॑ ०0908/९5) 

3 निषेध के विरोध का नियम (46 7.8७ ० ॥6 2ए८४०॥०॥ ० !घ९ह७- 


69) 


प, मात्रा से गुण भेद आदि 

मा्ना भेद से गुण भेद का नियम यह स्पष्ट करता है कि विकास की अवस्था 
मे वस्तुएँ क्यो और केसे तये-वये आकार-य्क्ार और युण आदि धारण करती रहती 
हैं ।! वस्तुओं की मात्रा और गुण एक दूसरे से पृथर्‌, असबद्ध अथवा स्वतत्न नहीं हैं 
बलि उनमे घन्िप्ठ आंतरिक सम्बन्ध है और ये वास्तविक जगत में ही स्थित हैं ।२ 
यह नियम किसी वस्तु के मात्ना और गुणों में अन्त सम्बन्ध और अन्त क्षिया की प्रवट 
करता है । पहले-पहल यह मात्रा से गुणात्मक परिवर्तत अतिअत्प और सूद्षम होता है 
जो दिखायी नहीं देता। पश्चात्‌ यह्‌ आकस्मिक रूप से मेदक को उछाल के सम्रान 
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मौलिक गरुणात्मक परिवर्तत का रूप धारण कर लेता है। यह परिवर्तन उस वस्तु को 
स्थिति और परिवर्तन के विविध रूपो पर निर्भर करता है।४ 


विरोधों की एकता और सघपं का नियम 


विरोध इन्द्र का सार है। एक का विभाजन और उसके विरोधी तत्वों का ज्ञान 
ही द्वनद्ववाद का सार है।/ इस नियम से प्रकृति की गतिशीलता का उद्घाटन होता है । 
दो विरोधी के मिलने से सधपप होना स्वाभाविक है और इस सघर् से ही विकास होता 
है । राहुल जी के शब्दों मे---“विरोधी जव मिलेंगे तो संघ जरूर होगा और संघर्ष 
नये स्वरूप, नयी गति, नमी परिस्थिति अर्थात्‌ विकास को जरूर पैदा करेगा ।*? विरोधों 
के सघर्प को ही वित्तस वी सज्ञा दी जा सकती है। ससार की प्रत्येक वस्तु निरन्तर 
विकास की अवस्था में है। फलतः विरोधी समागम कंय नियम यह बताता है कि प्रकृति 
की प्रत्येक वस्तु या घटना मे परस्पर विरोधी शक्तियों की सघर्पमयी एकता विद्यमान 
है श्लौर उनके अन्तर में निहित विरोधी शवरितयों का मह संघर्ष ही उनके विकास का 
मूल कारण है ४१ इस प्रकार विरोधी प्रवृत्तियों का मितन एवं सघर्प के जड और चेतन 
दोतो ही रूपो भे सतत त्रियाशील है । इसी से विवास होता रहता है। 


निषेध के निषेघ का नियम 


मात्ता से गुण में परिवर्तन और विरोधी के सघर्प वे! नियमी पर विचार करते 
समय विकास की प्रक्रिया में निषेध की प्रवृत्ति भी अनिवा्येत देखने मे आयी है। पूर्व 
स्थिति का निपेध होने पर ही गुणात्मक परिवर्तन सम्भव होता है। किसी वस्तु में 
निहित उसके अन्तर्वाह्य विरोध ही ग्रह प्रकट करते हैं कि वह स्वय अपने निपेघ की 
समाहित किये हैं। विकास के समस्त रूपो में निपेघ एक अनिवार्य और गुक्तिसगत 
तत्त्व है। यदि अस्तित्व के पूर्व रूपो वो अस्वीह ति न हो तो विवास किसी भी क्षीत्न में 
घटित नहीं हो सकेगा। निषेध का सामान्य अर्थ किसी वस्तु की अस्वीकृति है । दृम्द्रवाद 
में निषेध की अवधारणा वेवत “निधेध' से ही नही है अपितु आगामी विकाप्त की संपूर्ण 
प्रक्रिया ही निषेघ पर आधृत है। निषेध के दो रूप देखे जा सकते हैं--एक पूर्ण घ्वस 
ओर दूधरे प्रथम स्थिति से अधिक उत्तम, अधिक पूर्ण और प्रगतिशील | इन्द्रात्मक 
निषेध के दो सक्षण हैं--(।) यह विकास की अनिवार्य शर्ते और उसका खण्ड रूप है, 
(2) यह नये और पुराने की सबद्धता का नियोगी है। 

इस प्रकार विकास वी प्रत्येक प्रक्रिया मे निषेध अनिवायंत घटित होता है 
ओर गुणात्मक रूप से परिवर्तित बस्तु मे उसके पूर्व रूप के कुछ गुण भी विद्यमान रहते 
हैं। निषेध वस्तु के पूर्व रूप और उसके विरोधी रूप से संघर्ष के पश्चात्‌ जो संयुक्त 
रूप प्रकट होता है वही निषेध का निवेध है। माव्स के विचार से यह सयुक्रत स्थिति 
नहीं है अपितु पूर्व को स्थिति के निषेध का भी निषेध इसमे समाहित है। अत इसे 
निषेध वा निपेध ही कहना उचित है। इस प्रकार (निरयेध का निषेध नियम में) जिस 
वस्तु विचार, घटना, शक्ति आदि का जिसके द्वारा निषेध किया जाता है उसी में स्वय 
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आगे विवा् वी प्रत्रिया वे दौर मे तिपिद्ध किये जाने की कडी और निरतरता वे लक्षण 
उपसि्वित रहते हैं (१९ 


सामाजिक पहलू 


मार्क्स ने दर्द्वात्मक भोतित्वादी सिद्धात को मानव समाज हे इतिहास पर 
आरोपित किया और इतिहास वी भौतिकवादी व्याध्या प्रस्तुत वी ( इस दन्द्वात्मक 
भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार विश्व का, उसके विकास का, मानव जाति के विकास 
का और मानव मन पर इस सिवा वे भ्रतिविस्व का राच्चा चित्त मिल सकता है 
क्योकि यह प्रणाली जीवन और मृत्यु, पुरोगामी और प्रतिगामी परिवर्तनों की असद्य 
क्रियाओ-अतिक्रियाओं वो सदा ध्यान रखती है !" मावर्स ने सानव इतिहास को विस 
लिग्रित छ अवस्याओं में विभकत किया है--- 

आदिम साम्यवादी अवस्था 

2, दास प्रथा की अवस्था 

3 सामन्तवादी अवस्था 

4 पूँजीवादी अवस्था 

5. समाजवादी अवस्था या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व 

6 साम्यवादी अवस्था 0 

मानव जाति वा विश इतिहास इप अवस्थाओ में से होकर गुजरा है | इति- 
हास वी भौतिकवादी व्यास्या के भूल में अथवा केन्द्र मे आधिक निर्धारणवाद है। 
चूंकि मानव वा अस्तित्व तभी सभव होता है जब उसके जीवित रहने वे लिए रीटी, 
बपडा और मजान उपलब्ध हो । आदिम काल से वह अपने अस्तित्व की हफ गाता ने 
लिए प्रश्नति से सघर्ष करता आ रहा है । अत अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्पादन 
क्रिया ही अन्य सभी क्रियाओ मे रवोत्तिम है । एमेल्स ले लिया है कि--/“समरत वियत 
इतिहास वर्ग सधर्षों का इतिहास रहा है और समाज वे ये संघर्ष रत वर्ग सदा अपने 
युग की उत्पादन चथा विनिमय प्रणाली से, या एक शब्द में वद्टे तो, अपने युग की 
आधिक परित्यितियों से उत्पन्त हुए हैं, और यह कि समाज का आधिक ढाँचा ही 
वस्तुत चह आधार है, जिसके ऊपर किसी भी ऐतिहापधिक युग की कानूनी और ऊपरी 
राजनीतिक मस्याओं का और धामिक, दार्शनिक तथा दूसरे विचारों का ऊपरी ढाधा 
खडा किया जाता है और इस आधार वो ग्रहण करवे ही हम ऊपरी ढॉचे को अन्तिम 
रूप से समझ सवते हैं ।** इतिहास के विगत ग्रुघ्रो में हम प्राय हर जगह विभिन्‍न 
सामाजिक श्रेणियों मे विभाजित समाज का एक पेचीदा दावा पाते हैं---सामाजिक 
श्रेणियों की माया रूपी दज“वदी । प्राचीन रोम मे पेट्रीशियन, नाइट, प्लेवियन और 
दास मिलते हैं। मध्य युग में सामन्‍्ती प्रभु, अधीन जायोरदार, उस्ताद-कारीगर, 
मजदूर-कारीगर, मदास दिखाई देते हैं, और लगशग इन सभी वर्गों मे गौण दर्जा- 
बन्दियों होती हैँ ५ आधुचिक पूँजीवाद समाज में वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं हुआ दै। 
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केवल संघर्ष का सया रूप उपस्थित हुआ है। पूंजीपति वर्ग जोर सर्वहारा वर्ग ये दो 
ही आज के समाज मे विरोधी वर्ग हैं जो स्र्परत हैं। 
समाज और उसके विकास वे नियमों को ऐतिहासिक हन्द्वात्मक भोतिकवादी 
सिद्धान्त के द्वारा भलीभाति समझा जा सकता है। ढॉ० अरीडा के शब्दों मे--'ऐति- 
हासिक भौतिकवाद समाजोत्यान के लिए ताकिक भौतिक सिद्धान्तो का ही प्रस्तुतीकरण 
है। सत्यरूपेण यह इतिहास को आ्िक व्याख्याहै।'म मावस का कहना है कि 
मानव की मूल प्रकृति आधिक है और इतिहास का क्रम सदैव आधथिक समस्याओं द्वारा 
निर्धारित होता है ।# अथ हो सामाजिक गतिशीलता की घुरी है। मनुष्य निरन्तर 
अपने उत्पादन के साधनों में सुधार सशोघन करता रहा है। अत्येक सामाजिक व्यवस्था 
में उसकी भान्तरिक असगतियाँ समाहित रहतो हैं। इन अतगतियो का सम्बन्ध उस 
समय की उत्पादन पद्धति से लवश्य रहता है। “उत्पादन का बदला हुआ ढग ऐसी 
शक्तियों और प्रवृत्तियो को जन्म देता है जिनका पूर्ववर्ती उत्तादन के ढग पर आधारित 
सामाजिक सम्बन्धों और सस्थाओ से सहज विरोध होता है । नई शवितथों और पुराने 
सम्बन्धी का अथवा दूसरे शब्दो मे प्रगति और प्रतिक्रिया का यह सघर्ष बढते-बढते एक 
ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है जबकि परिवतेन अवश्यम्भावी हो जाता है ।”० 
इस प्रकार ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ने पूंजीवाद से समाजवादी 

व्यवस्था के सक्रमण को ऐतिहासिक अनिवार्यता का स्वरूप प्रदान किया है । पूँजीवादी 

समाज व्यवस्था से समाजवादी समाज व्यवस्था में सकमण करने के लिए जो समय 
लगता है उसके मध्य मानव के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष भे नवीन सम्बन्धों का 

निर्माण हो रहा है। रूस, चीन, बयूवथा, यूरोप वे अत्य समाजवादी देशो मे समाजवादी 

व्यवस्था स्थापित हो गई है और सकमण द्वारा नवीन स्थितियाँ उभर रही हैं। अब 

तक के व्यावहारिय अनुभवों से यह सिद्ध होता है कि मानव-समाज की भौतिक-वस्तु- 

गत अनिवार्यत्ता को समझकर प्रकृति वे नियमों का मानव हित मे उपयोग किया जा 

सकता है। वस्तुगत अनिवार्यता का ज्ञान एव मनुष्य के हित मे उसका उपयोग हो मनुष्य 

की स्वतन्त्नता भे निहित होता है। स्वतस्त्रता वस्तुगत अनिवायंता को समाप्त नही कर 

देती बल्कि वह तो इसका प्रतीऊ है कि मनुष्य इस अनिवार्यत्ता को समझते हुए उसका 

उपयोग करता है। वस्तुगत अनिवार्यता से मेल खाते हुए ही मानव के नियाकलाप 

स्वतन्त्र होते हैं । प्रकृति और समाज के नियमो से निरपेक्ष मनुष्य की स्वतन्त्रता कोई 

अर्थ नहीं रखती । मनुष्य की वास्तविक स्वतन्द्रता तो उत नियमों को समझकर आव- 

श्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने में है ४? 


समाजवाद ओर कला 


समाजवादी दर्शन मे बला व्यकव्तिपरक न होकर समराजपरक मानी जाती है। 
फला सामाजिक चेतना का ही विशिष्ट स्वरूप है, फ्लत उराका मूल जन समुदाय के 
भौतिक त्िया व्यापार में है जिसवे सूत्र किसी विशिष्ट उत्पादन पद्धति के अन्तर्गत 
प्रतिफलित होने वाले सामाजिक सम्वन्धों से सम्बद्ध है // मावर्स की मान्यता थी कि 
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कला पा घूल मानव जीवन के भौतिद विकास की सापेक्षता में ही निद्वित है। बला का 
अध्तित्व भौतियवः जीवन से अलय नही! बला भौतिक जीवन भी ही अभिव्यवित फरती 
है। बला मनुष्य के चारो ओर की दुनिया को प्रतिविस्वित मरते हमे इस दुनिया वा 
योध प्राप्त करने मे सहायता देती है और राजनीतिक, नैंतिरः एवं कलात्मक शिक्षा के 
शक्तिशाली यत्तन का काम करती है ।४ कला वा जन्म श्रम वी प्रक्रिया में ही हुआ है । 
किसी महत्त्वपूर्ण काये के प्रारम्भ करने से पहले सापूहिद उत्साह और शवित को जगाने 
के लिए नाटवीय ढंग से समूह नृत्यो की अया चली जिनमें कन्नात्मक ध्वनियों के सहारे 
सामुहिक अंग सचालन वी कला बा वित्रास हुआ ॥0 

कला का जन्म तो सामूहिक श्रम से हुमा, विन्तु वाद में यह सामूहिक प्रेरणा 
का साधते वन गई ) बला या विकास मानव विशास मे साथ साथ ही होता गया है । 
विस्टौफर काश्वेल ने लिखा है हि कला सामाजिक चेतना वा ही विशिष्ट स्वरुप है! 
उसका मूल मानव समुदाय ने भौतिव क्रिया बलापो में है जो उसकी उत्पादन पदति वे 
सम्बन्धो से सामाजिया हूप में सम्बद्ध रहते हैं ॥? वलायार की प्रतिमा दा निर्माण 
भौतिक शक्तियों गे सक्षिय परियेश में होता है। जिस बल्लाकार वा जीवन से सम्पर्क 
नहीं हीता, सप्ताज से कोई सम्बन्ध नहीं होता, उसकी बला दृष्टि अतिशय कल्पना _ 
जीबी, एकागी और जोवन शून्य हो जाती है। सामाजिण दर्शत कलाकार को मर्मभेदी 
दृष्टि, उसके चिंतन और उसकी भाववाओं वो नई दिशा देता है !77 इस प्रकार समाज- 
वादी दर्शन में बला सामाजिक जीवन की गतिशीलता को ही प्रेरित करती है । 


समाजवाद के प्रमुस भेद-प्रभेद 


बत्पनावांदी समाजवाद (एछत्काशा $००३57) 
बल्पनावादी समाजवाद एक विचारधारा है जो सामाजिक प्रभुता पर भाधारित 
है। इसके' अनुगार सम्पत्ति पर सर्वेसाधारण का थधिवार होगा, समाज के सभी सदस्यों 
को श्रम करना अनिवाय हीशा और उत्पादन का सब में समात रूप से वितरण होगा। 
“मूटोपिया! शब्द ग्रीक भाषा वा है । इसका शाव्दिक अर्थ “अस्तित्व रहित स्थान है। 
सर्वेप्रथम टामसमोर ने एक ऐसे शाल्पतिक द्वीप का नाम 'यूटीपिया' रखा जिस पर एक 
आदशें समाज प्रतिष्ठित ही | वातान्तर में यूटोविया' शब्द बाल्पनिक समाज व्यवस्था 
के लिए प्रश्वकत होने लगा ॥७ काल्पनिक समाजवाद वास्तव में अब सेन्टसाइमन, मेन्ट 
टामस फौरियर तथा राबटट भोवेत वे विचारो के लिए रुढ हो गया है । उन्होंने समाज 
में परस्पर सहयोग के सिद्धाग्तो पर आधारित समाज की अ्रतिप्ठापना का कार्य्रम 
श्रस्तुत किया जो विवेक और शिक्षा पर बल देता था । काल्पनिव समाजवादी राजनी तिक 

सधर्प तथा क्राति के बारे मे नकारात्मक दृध्टिकोण रखते थे । 

राजनीति कोश मे काल्पतिक समाजवाद के बारे से कहा गया है कि स्तम्वत* 
“ध्वप्नलोवीय घमाजवाद' शब्द वत्ध का सबसे पहले प्रयोग दाल मावर्स और प्रीहरिक 
एगिल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्न में अपने से पूर्व॑वर्ती उद समाजवादी विचारवौ-- 
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जीन द सिसमादी, तेन्ट साइमन, चाल्स फूरियर, विलियम गराडबिन, रातर्ट ओवेन आदि 
के लिए किया था जिनके समाजवादी विचार सुर्य रूप से कल्पना और दया पर आधा- 
रित थे। इन विचारकों के पास अपने विचारों को कार्य रूप देने के लिए कोई व्याव- 
हारिक कार्यत्रम न था | इसलिए इन विचारको को स्वप्नलोकीय विचारक तथा उनके 
समाजवाद को स्वप्तलोकीय समाजवाद कहा गया। माकसे के पृवृवर्ती स्वप्मलोकीय 
समाजवादी विचारक अपने समय के सामाजिक अम्यायों की निनदा करते थे, रावर्ट ओवेन 
जैसे कुछ सक्तिय विचारकों ने अपने वैमवितक प्रयत्नो के जोर से अपने विधारो को 
भादर्श समाजों के निर्माण का प्रयास कली किया था लेक्नि उनके पास ते तो सामाजिक 
विश्लेषण की कोई प्रणाली थी और न वे यही समझ पाते थे कि ससार के अन्याय को 
अनिवाये रीति से कैसे दूर क्या जा सकता है।* 
वस्तुतः काल्पनिक रामाजवाद आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का पूर्वेहप था। 

मावसे ने इन पूर्वंगामी काल्पनिक समराजवादियों के विचारों से बहुत कुछ ग्रहण किया 
और परिणामस्वरूप साम्यवादी धोषणा-पत्र वे रूप में उयकी रूपरेखा प्रस्तुत की। 
काल्पनिक समाजवादी विचारको ने सामाजिक आदों ही प्राप्ति हेतु साधनों की तरफ 
ध्पान नही दिया था। उनके झादर्श माक्त काल्पनिक उड़ाने भर रह भये। काल्पनिक 
सम।जवादी समाज की प्रचलित बुराइयो व विपमताओं की ओर ध्यान आब पित करते 
हैं । वे चाहते हैं कि मावव समाज विवेक, न्याय और नैतिकता पर आधारित हो किन्तु 
उनके आदर्शों को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका । काल्पनिक समाजवाद बी 

आलोचना करते हुए एगेल्स ने बहा कि--- “इन कल्पनावादी तथाकथित समाजवादियों 

वी धारणा वे अनुसार समाजवाद वो सायास स्थापित करने की कोई योजना नही 

थी ।'' इसरे एवं प्रवार के औसत, खिचडी समाजवाद दो ही उत्पत्ति हे! मबती थी, 

झौर सच पूछिए तो यही समाजवाद अभी तक प्रास और इगलेड के अधिकांश समाज- 

वादी मजदूरों के मन पर छाया हुआ है।6 


फेवियन समाजवाद (एब्वछक्षा/डण) 


वेश्ञानिक समाजवाद का विरोध करने के लिए इग्लेण्ड मे सुधारवादियों की 
एक लहर चली जो फेवियन समाजवाद के नाम से विख्यात हुई । इसका नाम रोमन 
सेना के सेनापति फेवियस ककटेटर के नाम पर पडा है। फेवियन समाज की स्थापना 
इग्लैप्ड मे सन्‌ 884 मे हुई और 900 मे मजदूर दल वे साथ साहित्यिक-प्रचार 
दछ्ष फे रूप में सम्गिलित हुई । यह समाजवाद वा ऐसा स्वरूप है जो मन्‍्द गति, विश्त 
दर विएत रूप में विकासवादी, प्रजातन्तवादी तथा नम्य (&॥6ए७छ०) साधनों हारा 
समाजवाद वी स्थापना करना चाहते हैं, ये अनुतय (८7503॥07) में विश्वास बरते 
हैं, दमन या विनाश में नहीं | परिमितता (]/४०४८४४४०) इनकी तकनीक का प्रधान 
राग (८५७००) है। फेवियनवाद राजनीति दर्शन को इस्लैण्ड को विशिष्ट देन है । 
इसके सदस्यों का विश्वास था कि समाज मे रक्तपात और द्विसा के बिना ही किक 
चीर्‌ से सतदीय प्रक्रिया के द्वारा परिव्तेत लाये जा सकते हैं। रोमन सेनापति फैवियन 
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क्र्टिस फ्ेवियए युद्ध नीति में सीधे मुठमेड दो दालता था और दिलम्ब करते हुए 
उचित अवसर पर शत्रु को पराजित करने मे विश्वास मरता घा। फ्रेवियय समाज 
द्वारा यह नाम घुने जाने का कारण यहू था वि उनकी विचारधारा भी अपने शत 
परंजीवाद के प्रति बहुत डुछ ऐसी ही थी) वह पूछीवाद थे सीधी टवकर लेके में यकीत 
नहीं रखता था प्रध्युत धीरे-धीरे राज्य के वार्य क्षेत्र के विस्तार द्वारा उसके विनाश 
बा विश्वासी था। फेवियन समाज मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों वी सस्या थी (१९ 

फेवियन समाजवादी शिदा श्रसार एंव संसदीय उपायों द्वार/ समाजवाद साता 
चाहूते हैं । वर्ग तपर्प थे! स्थान पर यर्गों जे पारस्परिक सहयोग से उनका विश्वास 
है । पेवियत माप को अनेवा विद्वानों का राहयोग मिला है और यह एव प्रवार से 
गवेषणा सस्थान रहा है। फेप्रियत रामाजवाद वा प्रतिनिधित्व करने वाले भ्रगुध विद्वान 
बीट्रिय और धिडने बेब, मारयेव पिलिप्स, ऐटली, हट मारीसन, लास्की, वनहिणा, 
बैल्स, प्राह्म बेलेस, जी० डी० एप० योस, सिडने। आलीवियर आदि हैं। ई० एम० 
यर्स्स ने कहा है कि फेवियन समाजवाद रामतालीन शमाजवाद वा ऐसा स्वरुप है णो 
अपने जर्म वा स्थान (स्ोत) माकसे वे सिद्धाग्तों में मही योजता ।7 फेथियन समाज- 
बादी विज शाम्पति मगर उम्मुलत और वारतविक़ प्रजातत्न बी स्थापना करता चाहते हैं । 
फेवियन समाजवादियों ने लोकतांतिक समाभ्वाद वो दूढ़ता प्रदाद वी है। पेवियंद वाद 
दोष सुवत भही है । फेवियलवादियों वो अवसरबादी हा जाता है। उनके बोई स्थिर 
सुनिश्चित और तकसगत पिद्धाना नही हैं! बोवर ने उचित ही लिखा है कि फीवियन- 
यादियों वा सैद्धान्तिव क्षेत्र मे उतना योगदान नही रहा है जितना वि व्यावहाश्कि 
क्षेत्र में । इग्लैण्ड वे प्रतिभा सम्पत और बुद्धिमान लोगो ने इग्नैष्ड थे शामामिक 
जीवन पी दशशाओ, अवस्थाओं बे यारे से बड़े महृतत्यपूणणे तथ्य एक तित बिये और उनका 
उचित विश्लेषण भी किया। इसी के परिणामस्वरूप वीं पमिक हुए से दात्तिपूर्ण 
हपायों दारा रामाजबाद का नरम रूप व्यवहार में आ सका / अतत साफ्सेवादी 
समाजवाद वे आने पर फ़ेबियन समाजवाद का विवास रुक यया। 


प्रजाताम्तियवा समाजवाद (7वचा०ट्300 $0ढ0शोचा) 

माक्सवादी लिनिनवादी विचारधारा वे विपरीत ग्रजातात्रिक समाजवाद की 
सँद्धान्तिव ज्ें मब-काण्टवाद में मिलतो हैं । इसके अनुसार समाजवाद ऐतिहासिक 
विवास बी स्वाभाविद उत्पत्ति नही है कितु एक नैतिक आदर्श है जो समाज के सभी 
वर्गों को स्वोकार्य है। इसकी सात्यता है कि समाज की समाजवादी सिद्धान्तों के 
आधार पर पुनर्रचना करता एक नेतिव' समस्या है। प्रजातांधिव समाज यर्य सर्प, 
समाजवादी त्राति और सर्वह।रा बे अधितायक्त्व को अस्वोत्गर करता है। इसके 
अनुमार समाजवाद प्रजातातिव रूप से उभरता है अयतति बुर्जुआ राज्य और सरकार 
कै ढाँचे में सामाजिक और विशेष रूप से सास्कृतिक एव शेज्षिक उपायों से प्रभावी 
होता है और प्रणातन्व्र के छप में बस्तित्व प्रहण करता है जिममसे पूँजीप्तियों सहित 
सभी वर्गों एवं समूहों में पारस्परिक एकता रहती है । वस्तुयत रूप रा बुर्जुआ समाज 
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के ढाँचे को चालू रखने के लिए ही प्रजातात्निक सप्राजवाद को प्रतिष्ठित किया 
गया है 

प्रजातात्ििक समाजवादियो का त्रिश्वास है कि जिन देशो म प्रजातन्त की जडें 
दृढ हैं वहाँ मताधिर्नर द्वारा राजनीतिक दलो का वित्ञास वरवे ससद में बहुमत प्राप्त 
करके पूंजीवादी व्यवस्था मे उचित सुधार किया जा सकता है! इनके विचार माक्सें 
के दक्षिणपथियो वे विचारको वे समान हैं । गरीबी, शोषण, अज्ञानता आदि की समस्या 
का निवारण जन जागृति करके शान्तिमय तरीको स ही करना चाहते हैँ । लाइमन 
टावर सार्जेण्ट का कथन है-- प्रजातातिक समाजवाद को इस प्रकार व्यक्त किया 
जा सकता है कि देश की अधिकाश सम्पत्ति पर यथा बडे उद्योगो, परिवहुत आदि पर 
प्रजातात्रिक तरीके से निर्वाचित प्रवार का भ्रभुत्व होगा। निजी सम्पत्ति के सबमन 
पर सीमा निर्घारण और सम्पूर्ण अधंब्यवस्था पर सरकारी नियम न होगा ।”४ प्रजाता- 
त्रिक समाजवाद का घर इग्लेण्ड माना जाता हे। प्रजातात्विक समाजवाद वे प्रमुख 
प्रवक्‍ता राबर्ट ओवेन, सिडनी और वीट्रिशब्रेब, र॑गजे मेकडोनाल्‍ड, लास्की, जी० डी० 
एच० कोल, वाले काटस्की, हेनरिक स्ट्रायवल, नार्मेन टामस और जवाहर लाल नेहरू 
रहे हैं । 

प्रजातात्निक समाजवाद सर्वाधिका रवाद का विरोधी, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का पक्षघर, समानता का पोपक, आथिक सुरक्षा की गारण्टी देने वाला है। यह 
प्रजातात्निक तरीको मे अदूट विश्वास रपता है। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रजातात्निक 
नियन्त्रण का हामी है। यह आर्थिक सत्ता म विकन्द्रीकरण चाहता है, राष्ट्रीयकरण 
के स्थान पर समाजीकरण का पक्षपाती है । यह सहमति, सहयोग और मानवीय तरीकों 
से समाजवाद को लाना चाहता है | ऐेकिन प्रजातातिव समाजवाद स्वय में विरोधा- 
भास का घर है। प्रजातत्र ने उच्चवर्ग एवं ध्यवर्ग के हितो वी ही अधिवः सुरक्षा की 
है। श्रमिक वर्ग तो इसके माध्यम से ठगा ही गया है। लोक बल्पाण के नाम पर 
सरकारी मशीन के हाथो में सत्ता चलो जाती है । नौकरशाही फलती-फूलती है। फिर 
भी--अधिवांश देशो की प्रवृत्ति लोकतात्रिक समाजवाद ये सिद्धान्तो वा प्रहण करने 
को है बयोकि यहू विचारधारा साम्यवाद को छोडवर अन्य सभी विचारधाराओ से 
अधिक व्यावहारिक सिद्ध हुई है ।”० 


श्रेणी समाजबाद (5णा6 8०८गाआ) 


गिलड समाजवाद अर ज बुद्धिडी दियो री उपज है ५ इस सपणवद पए सभपिटि- 
वाद तथा 'सिडिवेलिज्म' के बीच रास्ता माया जाता है। गिल्ड समाजवाद पूंजीवादी 
व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानता है और वर्तमान सामाजिक विपमताओं से मुंवित पाने 
के लिए ऐसी नवीन समाज व्यवस्था सगठित की जाय जिसम उद्योग श्रमिव सघो ने 
द्वारा घलाये जाये। प्रत्येक उद्योग के लिए एक-एवं गिल्ड होगी । स्थानीय गिल्हो वा 
राष्ट्रीय गिल्ड के लिए प्रतिनिधि भेजेगी ॥ उत्पादन पर गिल्डो का पूर्ण नियक्षण रहेगा । 
क्रप-विक्रय को दरें गिल्डें ही! इस प्रकार निर्धारित करेगी हिः उत्पादित वस्तुओं मी 
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कीमत अधिक न होने पाये। गिल्ड व्यवस्था में राज्य का कोई नियन्त्रण नहीं होता। 
हाँ, राष्ट्रीय स्त॒र पर अन्य आवश्यक बस्तुओ का प्रबन्ध राज्य द्वारा ही होगा। गिल्ड 
समाजवाद प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर व्यावसाशिक प्रतिनिधित्व या भी समन 
सर ) अपने उद्दें श्यो की श्राप्ति हेठु गिल्ड समाजवाद सर्वैधानिक और विकाक्षवादी 
5 5४८22 है ४ श्रेणी समाजवाद के हि स्रमर्यक-आर्यर जोप्तफ 

» भी० डो० एच० कोल, रसेल, टावी, विलियक मेसोर, सेल्सक्री 
भादि हैं । 

“श्रेषी सम्राजवाद के मूल विचारी को आर जोसफ पेन्टी ने सन्‌ 906 मे 
अपनी पुस्तक (7४९ २९६(०घएलत 0 फ. ठसात 89४0) में व्यक्त किया । 
उनके विचार से वर्तमान प्रणाली भे मजद्नू्‌र उत्पादन तो करता है परम्तु उच्चोषो पर 
उसका नियन्त्रण न होने श्र उसकी दशा शोचनीय होती है। पन्‍टी मे उद्योग में स्वशासन 
के घिद्धान्त को, जिसके अद्यीन शिल्पी अपने काम के औजारों का स्वापी और रवायत्त- 
गण का सदस्य था और अपन उत्पादन के स्वरूप और सीमा को निश्चित करता था, 
फिर से स्थापित करना चाह( (”*5 धीसवो शी के द्वितीय दशक में श्रेणी सम्ताजवादी 
विचारों को काफ़ी प्रश्नय मिला॥ पैली ने उद्योगो और व्यावसापों सम मजदूरों कै 
स्वशासन को महत्व दिया । जी० डी० एच० कोध के शब्दी सं--' उसकी तके था कि 
उद्योग से सम्बन्धित श्रमिकों द्वारा उद्योग म॑ स्वशास्त हो, जिन्हें औद्योगिक श्रेणियों 
की प्रणाली से परस्पर संगठित किया जाय, वर्तमान श्रमिव सो या केन्द्रीय एप हो ।/४ 
बस्तुत श्रेणी समाजवाद गिल्डों द्वारा उद्योग में स्वायत्तता लाना चाहता है। श्रेणी 
समाजवाद उत्पादन के प्ाधनो पर सरकारी नियतत्षण था विरोधी है । वह समाज की 
आधिक व्यवस्था की अधिक प्रजातान्त्रिक बनाना चाहता है ) औरेज ने कहा है--//लणी 
समाजबाद एव-दूसरे पर विर्भर व्यवितर्यों का स्वशार्सित समुदाय है जो समाज मबिसी 
बार्य विशेष को उत्तरदापित्ववूर्ण दग से पृद्य करने हेतु हिमित हुआ है । कोल भदोदय 
लिखते हैं--' थ्रेषों समाजवांद उत्पादयों और राज्य वे बीच बी गई शाप्लेदारी को 


भावना ही है।” 


वैज्ञानिक समाजवाद या माउसेचाद ($0च्याधी० 5०2थाक्ाए) 

काल मादएँ द्वारा प्रतिपादित समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद वी सज्ञा दी 
गई है १ इस सर्वह्वारा बर्ण वा समाज गद भी कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद भतीत के 
इतिहास के अध्ययन पर आधारित है और एतिहासिक विकास वी अनिवार्य उत्पत्ति 
है। अलेकजेण्डर ग्रे वे शब्दों मे--४ वैज्ञानिक समराजवाद इतिहास वा दर्खन है, वर्ण 
सधप॑ का मूर्त रूप है, आधिव तरों पर माध्यरित शापण वा सिद्धान्त है ओर सर्वहाश 
बर्ग के अधिनायकत्व की सवयना है ।”४ फ्रेदरिक एगेल्स न लिखा है कि इतिहास की 
ओतिकवादी व्याव्या और अतिरिक्त मूल्य के टिद्धान्त के अतियादन से समाजवाद बने 
वैज्ञानिक गया ।०१ वैज्ञानिक समाजदाद पुँजीयाद को समूल नप्ट वरना चाइता है। सास्प- 
दादी घोषणा-पत्न में मास एगेल्स ने लिया है दि समम्यवाद उन नियमों शी स्थापना 
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करता है जिनके द्वारा पूंजीवादो व्यवस्था को समाजवाद में बदला जा सकता है ।/ 
भाव में जिन नियमो का पता लगाया उन्हींके जाधार पर समाजवाद को वैज्ञानिक 
होने का गौरव प्राप्त हुआ है। वे नियम इस भ्रकार हैं -- 

। आधथिक कारणों से सामाजिक परिवतंन होते हैं! 

2 मुल्य श्रम द्वारा निर्धारित होते है 

3 पूंजीवाद अपनी कब्र स्वय खोदता है। 

4. वर्ग सघर्प अनिवायं है। 

5 श्रमिक वर्ग ही क्रान्तिकारी बन सकता है क्योकि उसे अपनी दासता की 
जजीरो को तोडने के अतिरिक्त और कुछ नही खोना है । 

6 पूंजीवाद का पतन उसकी परिपक्व अवस्था मे ही हाता है। 

7, समाजवाद अवश्यम्मावी है ।* 

डॉ० सम्पत जैन सरल मे 'मावसंवाद' की महत्ता को इन शब्दों में उजागर 
किया है वि--"मावसंवाद वर्तमान युग का युगधर्म बन गया है। भ्रत्येक देश में, चाहे 
बह पूंजीवादी ही वयों न हो, साम्यवादी दल और मावसंवाद के अनुयाधियों का झुड 
अवश्य मिल जाएगा। माउसंवाद स प्रेरित होकर वर्तेमान शताब्दी मं सोवियत रूस 
ओर चोन भे साम्यवादी क्रान्तियाँ हो चुकी हैं और अन्य कुछ देशो म साम्यवादी शासन 
की स्थापना भी हो चुकी है।”०% 


लोकतान्त्रिवः सामाजवाद वी भारतीय परम्परा और उसके प्रमुख चिन्तव 

भानत्र समुदाय वी आदिम अवस्था समाजवादी थी। प्रारम्भिक मानव अपनी 
शरीरिक एवं मानशिक विशिष्दताओ के कारण जीवन रक्षा फे लिए समूहो म रहता 
था। विशालकाय जानवरों का शिकार करने के लिए व्यक्त की कप्रेक्षा समूह अधिक 
उपयोगी होता था। पशुपालन ओर कृषि अवस्था म॒राजसत्ता का उदय हो गया था। 
भारतीय राजतन्त ग॒ परोक्ष रूप मे लोक भावना का राजसत्ता पर निरन्तर व्यापक 
अवुश रहा है । “राज्य समाजवादी पद्धति म हस्तक्षेप नही करता था वयोकि बहू एक 
सामाजिक प्रथा थी। इस युग के समाज म प्रत्येर को काम बरना पडता थ,, चाहे वहू 
किसी भी प्रवार वा हो परन्तु भमाज हित वी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं। यजुर्वेद मे 
देशभकित के साथ-साथ लोवकल्याण, पुस्पार्थ तथा कार्य को महत्व दिया गया है, 
बआलस्य अथवा शोपण को नहीं।' १९ 

पदिचम में लोकतात्षिक समाजवादी विघारधारा फा प्रारम्भ 9दी सदी से 
हुआ भौर भारत म॑ 20वी सदी के द्वितीय दशत्र से । आधुनिक भारतीय समाजवाद पर 
पश्चिमी समाजवादी विचारधारा का पूरा प्रभाव पडा है। प्रास की क्रान्तियो का विश्द 
मे समस्त लोइतालिफ देशो पर पडा । जमेंदी और इस्लेण्ड मे समाजवादी विचारो को 
वहाँ की परिस्थितियों के बनुसार प्रश्नय मिला। किस्तु सम्‌ 9]7 की रूसो क्रान्ति 
का विषभव के _अधिकाश देशों पर व्यापक प्रभाव पडा और समाजवादी आन्दोलनो को 
भत्ि प्राप्त हुईँ। “सन्‌ 7924 ई० तक स्माजयादी विचारों वा प्रसार देशब्यापी हो 
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गया था तथा बबई से 'सोसतिस्ट मामक पत्ध या सम्पादन भी प्रारम्भ हो गया पा । 'ै 
शऔपाद अमृत डागे, शौकत अली उत्मानो, मृजफ़्फर महमद, दास गुप्ता न) कैद किया 
गया तो श्रमिक्क वर्ग अत्यधिक क्रोधित हुआ और संगठन प्रवुचि यो बल मिला। प्रथम 
मजदूर-किस्रान पार्टी की स्थापवा रागू [926 ई० में बंगाल प्रे हुई जिगे शासकोय 
मान्यता मिली । कालातर में इसका प्रभाव अन्य श्रान्तों पर भी पडा और समाजवादी 
समगरठन मंजदुर-किसान परादिया वे आवरण मे देशव्यापी हो गया जिससे प्रभावित 
द्वोकर सन्‌ 929 में बाम्बे क्रानिवल' ते लिझा था--* देश में कराजकल हमाजवाद का 
वातावरण है। कुछ स॑ भारत म विभिन्न सभा सम्मेलनो और खासतौर पर किसान और 
मजदूरों फे सम्मेलनों द्वारा समाजवादी सिद्धाल्तों का अचार हो रहा है।"त मई 
सन्‌ 934 मे काँग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हो गई थी । प० नेहरू एवं अन्य 
भारतीय नेतायण पहले ही रूस भ्रमण कर भूके थे ओर रूसी यमाजवादी कान्ति से 
प्रभावित द्वी घुके थे । 

भारत में लोवता-क्षव समाजवादी विचारों के व्यवस्थित प्रचार प्रसार का 
सूत्नपात सन्‌ 934 से ही माना शांता है। सन्‌ 3942 वे. भारत छोडो” भान्दोलन में 
समाजवादी दल ने विशेष निर्णवात्मक भूमिका वा निर्वाह किया | सत्‌ 948 में समाज 
बादी दल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस से पृथक्‌ ही गया। सन्‌ 952 मे समाजवादी दल 
के साथ आचार्य कृपलाती का दल 'कृपक-मजदूर-प्रजा पार्टी' भी मिल गया । 

भारतीय सप्ताजवादी विचारधारा पद्िचमी समाजवादी विचारों से दो तरह 
से भिल्‍्त रही है--() भारत में समाजवादी चिन्तन साप्राजिक, आध्थिक पुतनिर्माण 
की दृष्टि से तो हुआ ही, साथ ही इसे विदेशी साआ्राज्यवाद के शोषथ से भी संघर्ष 
करना पढा। (2) जागोर प्रथा के वारण समाज मे बुआ वर्ग ने शोसत पर कब्जा 
किया था । समाजवादियों ने शुजु/आ लोकतन्तते वी भी कडी आलोचना वी ॥४ सन्‌ 
949 से भारतीय समाजवादी दल ने लोकतान्त्रिक पद्धति वें आधार १९ सामाजिक 
दया आधिक समस्याआ। वे समाधान हेतू खुजनात्मक कार्य ये । समाजवादी दल अब 
तब ात्ता मे नही भा सका , किन्तु सरकार वे विरोध मे रहकर लोवतान्त्रिक सिद्धान्तों 
की जड़ मजबूत्त चताने मे भारत ने समाजवादी नेता निरन्तर आन्दोलन करते रहे हैं । 


भानवेन्द्रनाथ राय और लोकतन्तरात्मक समाजवाद 

श्री एम० एन० राय गाँधी जी के कटु आलोचक थे | उन्हे युवावस्था में ही 
विश्व के अधिकांश देशों के भ्रमण का अवसर मिला था| सन्‌ 920 के प्रारम्भ में ही 
आप रूस पहुँचे । वहीं लेतित के साथ बाफी सत्य त्तक चार बिपा । पश्चात्‌ छनू )920- 
27 से आप चीन गये और वहाँ भी समाजवाद मे निर्माण हेतु कार्य किया। राय महोदय 
ने इस प्रवार अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद थे प्रचार-प्रसार मे एक विन्तक वे रूप में सहयोग 
दिया । सन्‌ 930 में वे भारत भ भा गये और सन्‌ 936 तक जेल म रहे (श्रीराय 
का कथन है कि गौधीवाद सामाजिक सगति की अव्यावहारिक घरा पर खडा है। गाँधी 
जी की अहिंसा एक मुखौटा मात्त है जिसके द्वारा सामाजिक शोषण के स्वभाव को 
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छिपाया जा रहा है। श्रीराय ने गाँधी जी के नेतृत्व मे चलने वाली कांग्रेस को 'जुलाहो' 
की एक 'समिति! बताया। 3 4 वर्ष काँग्रेस मे रहकर कार्य करने के पश्चात श्री राय ने 
सन 940 में बाँग्रेस से त्यागपत्न दें दिया और दिसम्वर 940 मे रेडिकन डेमोत्रेटिक 
दल की स्थापना की । भारतीय लोकतन्तात्मक समाजवादी आन्दोलन के विकास मे राय 
महोदय के उग्र मानवताबाद एवं नव मानवतावाद की विशिष्ट देन है। 

राय के मानवतावादी विचारो पर वेन्यम, सेफ्ट्सबरी आदि का प्रभाव था। 
लोकिक आत्मा को उन्हीत स्वीकारा है । उनके मानवतावाद का ढाँचा भौतिकवादी 
है। भौतिकवद हीए उन्तके विचार म मातवता के सकट को दूर कर सकता है। राय 
मानव को एवं विवकश्शौल प्राणी मानते हैं जो भोतिक पयविरण से आवृत्त है। इस 
प्रकार वह भौतिक जगत व ही अग है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ ही मानव कल्याण भी 
जुडा हुआ है। वैज्ञानिक प्रगति मानव की सृजनात्मव शक्ति की मुक्ति की घोषणा है। 
नगर मानवतावाद मे स्वतन्त्रता, नैतिकता व तक को पूरा स्थान मिला है। उनके अनु- 
सार स्वतन्त्रता मोतिकता ही है । उनकी स्वतन्त्रता के तीन मुख्य आधार हैं --मानवता- 
वाद, व्यक्षिवाद और विवेववाद ॥ श्री राय वी यह महत्त्वपूर्ण अवधारणा है कि 
प्रजातनत तभी सफ्ल ही सकता है, जब आध्यात्मिक चेतना से मुक्त व्यक्तित्व जल 
कार्यों को सम्पन्न करते हैं । उन्होने मानवीय ग्रुणो के प्रभाव को सामाजिक, आविक 


ओर राजनीतिक मामलों म॑ भी स्वीकारा है। समकालीन मानव के कष्टो को इसी प्रकार 
दूर किया जा सकता है ।* 


आर्य नरेन्द्र देव 


भारत मे समाजवाद के गम्भीर विन्तका मे आचार्य नरेन्द्र देव का प्रमुख स्थान 
है । आप हिन्दी-अग्रे जी भ्यपाओ के प्रकाण्ड विद्वन्‌ और महान्‌ शिक्षशास्त्री थे । सन्‌ 
934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलब का आपने सभापतित्व किया । 
आप समाजवादी दल के प्रमुख व्यक्ति थे । भारत मे किसानो के सगठन एवं आन्दोलन 
में आपकी विशेष रुचि रही | भारतीय किसान सभा के सस्थापको में से एक हैं । आप 
दो बार किक्षान सभा के सन्नापति चुनते गये थे। नेहरू जी ने आवको सन्‌ 936 में 
काँग्रेस की कार्येकारिणी समित्ति मे आमन्त्रित किया। कई वर्ष तक आपने सक्रिय रूप से 
कार्य किया । स्वतन्त्रता के पश्चात काँग्रेस से समाजवादी दल पृथक्‌ हो गया तब आपने 
समाजवादी दल में रहकर ही देश मे समाजवादी आन्दोठन को सत्रिय बनाथा | आपके 
समाजवादी विचारो के आधार तत्तवो म बोद्ध दर्शन भी हे किस्तु अपनी विचारधारा 


में ने मुख्यत मावसंवादी थे। उन्होने माक्स के भौतिकवादी दर्शन को स्वीकार 
किया । 


7. 
आचार्य नरेन्द्र देव को वज्ञानिक समाजवादी कहा जा सकता है। समाजवाद 


को दे एक सास्कृतिक आन्दोलन मानते थे । उनके अनुसार गतिशील ऐतिहासिक पद्धति 
के द्वारा ही सामाजिक घटमाओं को समझा जा सकता है। दुनिया की सभी बस्तुएँ 
गतिशील हैं । उन्होने इतिहास की भौतिवादी व्याख्या की है | उसके विचार से पूंजोबाई १५ 
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अपनी सूजनात्मक सम्भावनाएँ खो चुवा था । मानवता को युद्ध, शोषण और सकट से 
बचाने का एक मात्र तरीवा वैज्ञानिक समाजवाद को अपनाया ही है। लोकतात्निक 
सभाजवाद में उनकी दृढ़ भास्था थी । वे क्सी न विसी रूप भे उद्योग व्यवस्था मे कमे- 
चारी वर्ग वा नियस्त्रण होना आवश्यक समझते ये । मावर्स के वर्ग सधर्थ मे उनकी पूरी 
आस्था थी ! आधिक तथा वर्ग चेतता के आधार पर रा्ट्रीय आन्दोलन में सामाह्य 
जनता का सहयोग लिया जा सकता है तभी इस प्रकार के संगठित आन्दोलन जन 
आन्दोलन बन सकते है ।* 

आचार्य जी का कहना था कि निम्न वर्ग के व्यक्तियों में वर्ग बेतना आर्थिक 
आधारों पर ही आ सकती है। वे सुधारवाद एव सर्वधानिक्ताबाद के विरोधी थे । 
आधिक आदर्शों के आधार पर ही राष्ट्रीय सघप को गतिशीन बनाये जाने के पक्ष में 
दे ये। लोकतान्तिक समाजवाद वी स्थापना वे लिए क्रान्तिबारी सर्वेह्ारा वर्ग द्वारा 
सगठित संघर्ष की अनिवायंता का वे समझते थे । प्रामो व नगरों के बोच मस्वस्प 
एवं अवाछित सपष को पनपने के विद्ध थे । प्रजाता*श्रक विके न्वोकरण तथा पचायती 
शज के द्वारा लोकतान्त्िकः समाजवाद को लाना चाहते थे । 


प्‌० जवाहरलाल नेहरू 

प० जवाहरलाल नेहरू उप्र राष्ट्रवादी थे जिग्तु गांधीजी के प्रभाव मे आकर 
उतवा उपग्रवाद दव गया । दे प्रजात-द्ववादी ये मौर ससदीय प्रजातन्‍्त्न मे उनकी बढ़ूट 
आस्था रही । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तततस्पता की नीति मपनायी और पचशील वे 
सिद्धा तो को इराका आधार बनाया । भारतीय राजनीति में प० महरू का महात्मा 
गांधी के बाद ही स्थात आता है। आपने कांग्रेस म रहकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आान्दोलत 
में महत्त्वपूर्ण कार्य किया । राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों मे आपका प्रभाव अत्यधिक 
रूप से परिलक्षित होता है । देश की स्वतन्त्नता प्राप्ति वे पश्चात्‌ मृत्यु पर्यन्त आप 
प्रधानमम्त्ती रहे | आप भारत म॑ रामाजवादी ढाँचे पो समाज सरवना करना चाहते थे । 
जाति-पाति, रत्ती पुर्प, ऊंच-मीच, नगर ग्राम है भेदा म आपका विश्वाप नहींथा। 
लोकर्तात्िक संपराजवाद से उनका दृढ़ विश्वास थां, लेकित इसकी स्थापना हेतु वे क्रा[ त 
या दबाव के पश्षपाती नही थे । एव तरहूं थ वे बव्यावहाश्वि समाजवादी थे और धीरे- 
घौरे ममाजवाद की ओर देश का ले जाना चाहते थे । जमीदारी उन्मूलन, रियाभ्रत्तो 
की स्वतम्त सत्ता की समाप्ति जैसे बायें सर्वेश्रवम विये। 

समाजवादी ढाँचे की समाज व्यवस्था वे बारे में उन्होंने कहा है कि समाज 
में सबको अवसरों की समानता मिलनी चाहिए जिससे सोजन्य जीवन विताया जा 
सके । इसके लिए हम उत्पादन के उत्तम तरीके अपनायें ताकि हमारा जीवन स्तर ऊँचा 
हो सके | उन्होंने समतता पर अधिक वल्त दिया। यद्याति वे वेज्ञानिक सप्ताजवाद में 
विश्वास रखते थे, दे समाजवाद की धारणा वो भारतीय परित्यितियों के अनुकूल 
बनाना चाहते थे ! प्रजातन्त और समाजवाद को वे एक ही मानते थे । ये व्यक्तित्व की 
चूर्ण सुरक्षा चाहते थे, वे उसका समाज या समूह में विलय नहीं चाहते थे । 


लोकतास्तिक समाजवादी चैतना गा 


नेहरू जी की दृष्टि मे राजनीतिक जनतन्त्र वे साथ साथ आधिक षल्याण और 
सामाजिक अध्युत्यान दोनों वा जुडाव आवेश्यव है । उन्हींके शब्दों मे हमारी 
जनतन्त्र में आस्था है, समानता और विशेषाधिकारों के उन्मूलन; दोनो ही लक्ष्यों 
को समाजवादी समाज वी स्थापना द्वारा शांतिपूर्ण उपायो से प्राप्त क्या जा सकता 
है ।| भारतीय राजनीतिक चेतना के परिप्रेदय भे श्री नेहरू के लोबतान्त्रिक समाज- 
वादी विचारों का विशेष भहंत्त्व है, बयोकि एक लम्बे असे तक देश भे उन्हीके निर्देशन 
में लोकतन्त् का विकास हुआ। 


जयप्रकाश नारायण 


भारतीय समाजवादी नताओ मे श्री जयप्रत्राश नारायण वा स्थान शीर्पस्थ 
रहा है। जनता वे' बोच रहकर आपने लोकतन्‍्तातात समाजवाद का प्रचार-प्रसार 
किया है । सम्‌ 934 में जब समाजवादी दल थी स्थापना हुई तभी से श्री जयप्रकाश 
मारायण आचार्य नरेन्द्र देव के साथ वार्य करते रहे हैं। सात 942 मे “भारत छोडो' 
आन्दोलन भे आपको काफी प्रस्तिद्धि प्राप्त हुई) नेहरू जी ने सरकार मे आकर सहयोग 
देने के लिए जयप्रकाश जी का कई बार आह्वान किया किन्तु उन्होंने समाजवादी दल 
में रहकर ही देश सवा करना उचित समझा। सन्‌ 954 भे जयप्रकाश जी मे प्रजा 
सप्ताजवादी दल की कार्यकर्शरिणी स इस्तीफा दे दिया और सर्वोदय आन्दोलन से लग 
गये । आपने समाजवाद के आधिक आधारो वी व्याख्या वी है । गाँधीजी आपके 
विचार के प्रशसव थे। जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारो पर अमेरिका तथा 
इग्ले एंड के समाजवादियो दे विचारों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। 

समाजवाद को सामाजिक आधिक पुन्निर्माण वा ये पूर्ण सिद्धान्त मानते थे। वे 
सामाजिक एवं आर्थिक समानता के हामी थे विन्‍्तु बौद्धिर क्षमता के स्तर की विपम- 
ताओं को स्वीकार करते थे | समाजवाद के द्वारा पूरे समाज का सतुलित एवं सततिपूर्ण 
विकास होगा, ऐसा वे मानते थे । उत्पादन के साधनो का समाजीकरण होने से समाज- 
बाद स्थापित हो सकता है। उत्पादन के बडें-बडे सस्यानो पर सामूहिक स्वामित्व होता 
चाहिए । गाँव आत्मनिर्भर हो, सहकारी खेती की व्यवस्था हो । श्री जयप्रकाश 
नारायण ने सन्‌ 975 की आपात्कालीन स्थिति की घोषणा का विरोध किया था। वे 
लोकतन्द्र शासन की स्थापना के लिए निरन्तर सघर्ष करते रहे । इस हेतु जनता पार्टी 
की स्थापना करके उन्होने वास्तविक लोकतन्त्न की पुनर्स्थापना का प्रयत्न किया जो 
पूरा नहीं हो सका । वैसे आपके समाजवादी विचारो मे स्पष्टता का अभाव है | समाज- 
वाद की व्याख्या करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने लिखा है--"“समाजवाद एक 
ऐसा वर्ग विहोन समाज है जिसमे सभी श्रमिक है, जिसमे निजी सम्पत्ति के ह्वितो के 
लिए मानव श्रम का शोषण नही होता, जिसमे सभी सम्पत्ति वास्तविक रूप से राष्ट्र 
की या कामतवैल्य की है, जिसमे किसी की अनुपाजित आय नही, जिसमे आय की 
अधिक असभानताएँ नही, जिसमे मानव जीवन का सचालन तथा उन्नति योजनावद्ध 
सरीके से होती है; जिसमे सद सबके लिए जौते हैं ।”% 
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राममनोहर लोहिया 


भारतीय रमाजवादी आन्दोलन के जुश्नार नता के रुप में डा० राममनोहर 
लोहिया पा नाम प्रस्तिद्ध है। भाप सदेव सरकारी नीति से बट आलोचक रहे हैं। सन्‌ 
952 में आप कॉँग्रेश समाजवादी दल के रामापति थे । सन्‌ !955 मे सोससिस्ट पार्टी 
आफ़ इण्डिया पी स्थापता हुई और आप उसरे प्रथम अध्यक्ष बने । श्री ज्ाहिया 
मै राष्ट्रभापा हिन्दी वी उसय। उवित स्थान दिलाने मे भरसक प्रयत्न विया। उस्वा 
प्रवल्त मत पा वि लोग भाषा रो ही वारतविक प्रजातस्त वी स्थापना हो सकी है। 
विकेन्द्रीहूत अर्थव्यवस्था के ये पक्षपात्री थे और बुटीर उछोगो का विकास चाहते थे । 
छोटी मपीनों वी सहायता से चलने बासे छोटे उद्यौगो के विकास से अधिकतम सोर्गों 
को रोटी-रोजी मिजेमी, इसीजिए इस प्रवार वी अर्थ व्यवस्थ) चाहते ये । वे दवरद्वात्मव' 
मऔतिकवाद को तो मानते थे, विस्तु माक्सेवाद ये अध्वे भक्त नहीं थे। इतिहास के 
चआक्िया सिद्धान्त भें उनका विश्वास था। महात्मा गाँधी ये सविनय अवश्य आन्दोलन 
मा सहारा लेकर जन अधिकारों वी प्राप्ति चाहते थे 


श्रीपाद अमृत डागरे 

श्रीपांद अमृत डागे भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन े गहाप्राण हैं। आए भार- 
तीय वम्युनिस्ट पार्टी क अध्यक्ष पद पर आसीन रद्द। यद्यपि आप वयोवुद्ध, अस्वस्ध 
और शारीरिक रूप से कमजोर है, फ़िर भी भारत मे वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापता 
हैठु आप आज मी प्रेरणा मे स्रोत बन हुए हैं। आपने ही सर्वप्रथम चीन को सम्माज- 
बादी मार्ग # विलय होने वी चेतावती दी थी । अपनी पुह्धर' 'झारत आदिम साम्य- 
बाद से आज तब (770॥4 600 िकञाए0ए8 (0चषाप्राक्ा (0 5/4६८:५) में आपने 
आरतीम इतिहास का मात्सवादी सिद्धात्तों के आलोब मे महत्वपूर्ण विश्लेषण बिया 
है। भारत में लोकतात्विक समाजवाद की स्थापना के लिए आपोी कॉँप्रस को धगतिशील 
मीतियो--विशेष रूप से श्री नेहरू एवं श्रीमती इन्दिरा गाँधी बी नीतियो का समेत 
किया है। 

लोक्ताविक समाजवाद की भारतीय परम्परा वे उपर्युक्त विचारकों एवं राज- 
मौतिक कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त अस्तुत सन्दर्भ मं सवश्री डॉँ० भीमराव अम्बेदकर, 
शाधाऊुमुद मुफर्जी अभृ्ति के नाम भी उल्तेखवीय हैं। वस्ठुत स्वातत्थ्योत्तर भारत बी 
राजनीतिक चेतना मे लौकतात्िक समराजवाद सबस महत्त्वपूर्ण विचारधारा के रूप में 
विकसित हुईं है । भारतीय राजवीति में शायद ही कोई राजनीतिक दल या राजनेता 
दो, जो स्वय को लोक्तॉतिका शमाजवाद के आस्थावान्‌ न मानता हो क्षयदा इसका 
समयेक' ने हो । यह विचारधारा इतनी व्यावहारिक, उपयोगी और सर्वसान्य रही है कि 
ह्वातस्थ्यीत्तर हिन्दी महकाव्यों में इस विचारधारा य सन्दर्भित प्रसग प्रवृत्तियाँ सर्वक्ष 


उपलब्ध हैं। 
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समीक्ष्य हिन्दी महाकाव्यों मे विरूषित लोकतान्तिक समाजवाद को मूलभूत 
प्रवृत्तियाँ 
« सामाजिक संगठन का लोकतन्तीय आधार 
लोक सामस्‍्यें या जनशक्त में आस्था 
व्यष्टि के स्थात पर समब्थि की मान्यता 
पूँजीवादी शोषण का प्रतिरोध 
शोपितो, दलितो एवं पीडितो के प्रति सहानुभूति 
सामाजिक समता की सकल्पना 
श्रम की महत्ता का प्रतिपादन 
उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण 
राजनीतिक और आधिक स्वत व्ता पर समान बल 
]0 मूल मानवीय अधिकारों का अनुसमर्थन 
]।, अधिनायववादी व्यवस्था (साम्राज्यवाद, राजतन्त्र, उपर्तिवेशवाद आदि) 
कई विरोध 
2 यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक जीवन दृष्टि 
]3 'वला जीवन के लिए' सिद्धान्त मे आस्था 
4 राज्य सत्ता के लोप और वर्गेविहीन आदर्श समाज की सबलल्‍पना। 
उपर्युवत् प्रवृत्तियों बी अभिव्यकित स्वातन्त्योत्तर हिन्दी महाकाव्यी मे प्रभूतत 
हुई है। प्रस्तुत प्रकरण भ हम उल्लिखित प्रवृत्तितों का ही सन्धात समीद्षय हिन्दी 
महाकाव्यों के माध्यम से व रेंगे। 


& ०6० 3 % ४७ +# ४ ८2८ 


।, सामाजिक समठन का लोउतन्‍्त्रीय आधार 


लोकताब्निक समाजवाद भे समाज के सगठन का आधार लोकतन्त्र होता है । 
राजनीतिक सत्ता में लेकर अन्य सभी आधिव, साहकृतिक, धामिक संगठन जन भाव- 
नाओो के अनुकूल ही गठित होते हैं। फ्रासीसी राज्य क्रा तयो (सन्‌ 830 एवं 848) 
में लोक्तत्त को वैधानिक रूप प्राप्त हुआ था किन्तु इस प्रकार के प्रजातन्त्र को माकसे 
ने वैधानिक अधिकारो का खेल! बताया जब मावर्सीय समाजवाद वी वैज्ञनिकता और 
नैतिकता विशाल परिचमी प्रजातान्निक राज्यो मे विकसित हुईं तो तथावयित वैधानिक 
प्रजातन्‍्त्र का हूप घृमिल पडने लगा ।*? तत्पश्चात्‌ प्रजात-क्ष का विकास पूँजीवादी और 
समाजवादी देशों मे भिन्‍न-भिन रूपो में हुआ ॥ वस्तुत पूँजीवादी देशों से सामाजिक 
संगठन का आधार पूंजीवादी प्रजातत्र है। भारत म भी राजनीतिक आधिक सगठन 
पूंजीवादी प्रजातन्त्र के आधार पर ही गठित हुए हूँ। स्वातन्त्योत्तर हिन्दी महाकाव्यो 
में सामाजिक सगठन के ढाँचे मे प्रजातन्त का मिश्चित आधार दृष्टिगत होता है । 

राजतन्त्र के अन्याय, अत्याचार और हऋूर व्यवहार से जब लोगो की सहन- 
शक्ति समाप्त हो जाती है वो सत्ता परिवतंन हेतु जनआन्दोलन होता है और तब लोक- 
राज्य थी स्थापना होती है । 'कल्पान्त' मे निरदुश राजतन्त वो समाप्त १९ लोकराज्य 
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की स्थापना पर बल दिया गया है--- 
“जीचे से ऊपर सक सारा 
बदसा राज्य स्वरूप 
जन गण इष्ट देव फे सन्मुख 
विनत हुए सब झरूप 
लोक राज्य मी प्राण प्रतिष्ठा 
कर प्रसत ये लोग 
दिता मुलाये ही जीवन में 
आया शुभ समोग 78 
26 जनवरी सन्‌ 950 से भारत में सपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोबतस्दात्मरू गण- 
राज्य वी स्थापना हुई। स्वततत्न भारत ये स्विधान का सोकतस्तात्मक स्वरूप ही 
स्वीकार किया गया। इस प्रवार देश में सामाजिन सगठनों वो लोह्तन्स का आधार 
प्राप्त हुआ । स्वाधीन भारत में सोकतन्त की स्थापना में प० जवाहरलाल नेहरू वा 
प्रमुध स्थान रहा है । 'मानवेस्द्र' गहावाब्य की निम्नाशित पक्ित्याँ नेहरू जी के इसी 
बच॑स्व को प्रमाणित करती है--- 
“लोक्तन्त् ने दीप जलाये, नया विधान बना था 
स्वत ब्नता मे प्रजातसत बा--नया वितान सतना था। 
सच तो यह है व्यष्टि सृष्टि मे--सबसे बडा सूजन यह । 
जिसने एक कर दिया भारत, धन्य घन्य वह धन है ॥"! 
इस देश वी जनता एक तरफ अग्रेजी शासन के दमन से पीडित थी तो दूसरी 
ओर देशी राजाओं मे अत्याचार भी कम ने थे । इस दोहरी दासता से मुकित प्राप्त बरने 
के लिए जनता ने दीघंरार तक सपधर्थ किया। भारत में लोकतन्ते फी स्थापना हेतु 
लग्दन की गोउप्रेज सभा मे बावा साहय भीमराव अम्बेदकर से अपनी मोज्स्वी वाणी 
में दलित बर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए कहां था-- 
"जनता की हो जहाँ भत्राई, 
समता का अधिकार मिले। 
जनता को जनता के द्वारा-- 
सचानित सरकार मिले 778 
कैकैयी ने लोक विरुद्ध पथ पर चलकर अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए युवराज 
रामघरद्र को वनवास दिलवाया और भरत को राज्य पद। राजा दशरथ भी इसका 
विरोध नही कर सकते । किन्तु लक्ष्मण, इस अन्याय का विरोध करते हुए लोकतौव्रिक 
स्वर मे उद्घोदणा करते हैं--- 
#राज नहीं वैंकेयी का यह, 
दशरथ का ने स्वराज यहाँ, 
जन-गणन्‍्भन-रणन कर्त्ता हो 
द्वोवा है. अधिराज यहाँ ॥/% 
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शेख मुजीब वी अगुआई मे पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने तानाशाही के विरुद्ध 
सघपं छेड़ा | मुजीब प्रजातग्त शासन प्रणाली के पक्षपाती थे। याह्या खान मे चुनाव 
करवाये | चुनाव में मुजीव की पार्टो की विजय हुई और भ्रजातन्त्रीय शासन की आशा 
दंधी । किन्तु पूर्वी पाकिस्तान की जनता को घोर दमन जौर उत्पीडन का सामना करना 
पढ़ा । अस्त मे प्रजातांतिक बगला देश के उदय वे लिए उस धरती के लाखो सपूतों मे 
अपना बलिदान दिया । मुजीव वी आशा को 'वगला देश! महाकान्य मे निरूपित करते 
हुए श्री तिलव' ने लिखा है-- 
४ एव तम्त्र का कुहरा हट जायेगा 
प्रजाततत्त॒ का सूरज नया डगेगा। 
सबको जीने का अधिकार मिलेगा 
कमल जिन्दगी का फिर से विकसेगा।//6 
लोक तन्त्न मैं सत्ता वी बागडीर आम ज्तता वे हाथो में रहती है। यदि शासक- 
गण जन भावनाओ के विपरीत वार्य करते हैं, तो जनता वो अधिकार है कि वह ऐसे 
शासको कौ सत्ता रो हटाये अथवा उन्हें न्‍्यायपथ पर चलने के लिए वाध्य करे। 
“आजमनेय' महावाब्य में श्री ध्यार नन्‍दन विशोर ने शास्क वर्ग वे अन्यायपूर्ण कार्यों की 
ओर ही सकेत करते हुए लिखा है--- 
“शासित शासक को कहै-- 
कि वह अन्याय-मार्ग पर चलता है, 
आजाद देश में कौत यहाँ 
किसके टूकडो पर पर पलता है २ १९ 
भारतवर्ष मे भहाजनपदों के विकास के यहले गणराज्यों का एक थ्रुग रहा है। 
उन भणराज्यो मे वैशाली वा गणराज्य अपनी गरिमा के कारण विशेष उल्लेखतीय है। 
बेशाली मे ऐसी गणतन्त्र शासन प्रणाली प्रचतित थी जिसमे लिखित विधान द्वारा 
राजबायें सचालित होता था । सभी वो स्वतन्त्रता और शामानता के कघिकार 3प- 
लब्ध ये--'आस्रपली' सहकाध्य मे वेशाली मणरन्त को शासन प्रणाली का स्पष्ट 
चित्रण हुआ है ! यथा-- 
“शासन की गणतन्क्ष प्रणाली 
स्वाभिमान सजगा स्वच्छद 
सब समान अधिकार भोगते 
मूविमत उन्मद. आनन्द 
हैः न 
नियमन करती थी उस गध का 
एक प्रवेणी पुस्तक शुद्ध, 
मुक्त मुक्ति रवच्छन्द कला से 
जन-जन सजग सुभग सबुद्ध ।/४# 
पूंजीदादो ढाँचे मे लोकतांत्िक समाजवाद की अनेक बुराइयाँ प्रगट होती हैं, 
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जिनसे भाम जनता के अधिकारों दा हनन होता है। वैशाली गणतन्त्र मे वतमान लोक- 
ताबिक समाजवादी भारत की तरह अनेक चुराइयाँ घर बर गई थी । प्रजातस्त की 
रक्षा और लोकहित के नाम पर गणतन्त्न का ढोत् पीटा जा रहा था दिन्‍्तु मास्तव में 
वैशाली का गणतन्त आम्रपाली के व्यक्तित्व की रक्षा नही कर सका। 'आम्रपाली में 
वेशालो के प्रजातन्द् के गौरव का सशवत चित्रण मिलता है-- 
“यह प्रजातन्त्न यह महातन्त् 
जन-जन का इसमे तत्त्व निहित, 
अक्षण्ण रहे. राज्य घरा 
इसमें ही रक्षित सबका हिंद ॥/१४ 
लोसतन्त्त में किसी अस्ताव को कानूनी रूप देने के लिए सतगथना या प्रावधान 
हैं। बेशाली गणतन्त्र मे महत्वपूर्ण प्रस्तावों वे लिए वर्तमान प्रजातन्त की तरह मतगणना 
बी जाती थी। आम्रपाली” महाकाव्य में वर्तेमान प्रजातर्त्न वी तरह मत प्रणाली का 
चित्रण किया गया है-- 
* पड गये छन्द फिर श्याम श्वेत 
गणकों ने गणना पूरी की, 
बहुमत से यह प्रस्ताव हुआ 
गणपति ने इच्छा पूरी की ।//१ 
रावण वी मृत्यु के पश्चात्‌ श्रीराम ने विभीषण को लका का राजा निमुकत 
किया। कुछ समय पश्चात्‌ रावण व पुत्त अर्मि्देन ने लका पर आक्रमण किया जिससे 
समस्त राज्य में भय और आतक छा यया । विभीषण के अनुयायी घबराने लगे । शिग्तु 
तटस्थ भर स्वतन्त् विचारो के लोग, जो विभीपषण के शासनतन्त्न रे दु खी थे प्रसन्‍त हुए। 
उन्हें आाशा थी हि सभवत नया विजेता देश मे लोकतन्त्न वी स्थापना व रेगा । (रावण महा- 
काव्य में श्री हरदयालुससिह ने वर्तमान के परिप्रेदय मे ही लोकतस्त्न का समर्थन किया है-- 
“जे हे स्वतस्त्त-विचार के ते सब सुनत हित भये। 
जनतन्त्र यापव-भाव बहु तिन सबत के जांगे नये ॥॥ 
लागे विचारन नव विजेनहि वच्छ म निज लाइ हैं । 
अरू थापना जनतन्त शासन की इते करवाई हैं ।” 
समाजवाद और प्रजातस्व की व्यवस्था वी स्थापना हेतु सदियों से जनता 
संघर्ष करती आ रही है। 9वी और 20वीं शताब्दी मे लोक शवित वे! उदय वे साथ 
अनेक देशों में सामाजिय और राजनीतिक त्रान्तियाँ हुईं भौर राजतन्त्र के स्थान पद 
लोक्तन्त्र स्थापित हुआ । जनता के दीघ॑कालीन सपर्य के परिणामस्वरूप उद्भूत शरजा- 
तम्व्रीय व्यवस्था वा सर्वत् स्वागत भी कया गया। “"लोकामतन' में पत जी ने प्रजा- 
तत्ीय देशों की अभ्यर्धना की है-- 
“राजनीतिक, सामाजिक त्तान्ति 
घटी बहु--राज्य तम्ल्न कर अन्त 
छेटा. निष्क्रिय सामन्‍्ती घुन्ध 
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खुला मानस में नया दिगत। 
मिटा जीवन का जीर्ण विपाद, 
किया नवयुग ने स्वर्ण प्रवेश, 
सपहले बने लोक * सम्बन्ध 
प्रजाताबिक अब भू के देश /श 
राम और सीता के भावो और विचारो को युगीन परिप्रेदय मे यदि औका जाय 
तो लोक्त/त्र का आदर्श रूप स्थावित हो सकता है॥ “लीकायतन' मे श्री पत ने जन- 
सेवा रूपी सीता को राम द्वारा नये परिप्रेद्षय में प्रस्तुत बिया है-- 
“देखोगी तुम लोक्तन्त्र स्वर्णोदिय 
मानव जीवन मूल्यों का नव वितरण 
नये कल्प की प्रसव व्यथा पृथ्वी की 
फछिडा निश्चिल जय मे बाहर भीतर रण ॥"७ 
स्वातन्थ्योत्तर हिन्दी महाकाव्यो का अनुशीलद करने से प्रतीत होता है कि 
अधिकाश महाकाब्यकार समाजवादी लोक्तन्त्र से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निश्चमतत 
प्रभावित हुए हैं । महाकाव्यों के कथानक और उनके नायक राजतन्त्र के पोषक ही बयों 
न रहे हों, उनके आदर्शों की अभिव्यक्ति लोकतात्रिक सगठन के अनुकूल हुई है । 
जनता के सम्मान ओर हिंत के प्रति हिन्दी के महावाव्याकार भ्रवुद्ध और सजग हैं। 
समाज को स्वस्थ लोइतन्द्वीय आधार प्राप्त हो सके--इसकी उपलब्धि से जनता के 
सधर्ष को इन महाकाव्यकारों ने सशवत वाधी प्रदान वी है। 
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बतेमान युग वस्तुत जनशकित वा ही उद्घोष करता है। नूतन समाज रचना 
में जनशविति की कियाशीलता ही आज के महाकाव्य वी प्रेरणा है। 'मेघावी” महा- 
बाव्य मे श्री रागेय राघव ने जनशबित का आह्वान किया है। यथा-- 
“है जन शक्ति महान 
जागो और जयामो 
हम पृथ्वी स्वगें बनायेगे 
हम दुनिया नई बसायेंगे 
हम महा जायरण गर्जन कर 
अविराम चेतना सायेंगे 
है मजदूर किमान 
हि जायी और जगाओ "९ 
मुझी प्रेमचन्द की आस्था लोकद्वित मे थो। उन्होंने जन-जन को समाज वी 
नींव माना है। मुशी प्रेमचन्द सामाजिक सम्पत्ति पर पजीपियों के प्र भुत्व को स्वीकार 


नहीं बसे थे । 'युगस्रष्टा प्रेमपन्‍्द' गहावाव्य मे श्री द्विरेफ ने प्रेमचन्द जी की ह्न्द्दी 
भावनाओं को ब्ययत करते हुए लिया है-- 
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"है नहीं स्वयं घनिकों शा धन 
अधिय॥री हैं समाज जन-जन 
अह न्‍्याप न, ये खिछवाड्ट बरें 
उससे जैसा जब चाहे मत॥/** 
सामाजिक उत्पादन जनता की अपार श्रम शवित पर निर्भर करता है। जनता 
ही “सामाजिक भान्तियों तथा राजनीतिक और राष्ट्रीय आन्दोलनों की विस्मत का 
फँसला करने वाली मुह्य शवित भी है !"४ यह भावना श्री द्विरेफ ने 'युगसघ्टा प्रेमचन्द' 
महावाव्य में उत्पादत बे साधनों पर समाज ये सामूहिद स्वामित्व शी अभ्यर्थना बरपे 
निशूपित वी है-- 
“यह झावश्यव', ये सव साघन 
जो वितरण, विनिमय, उत्पादन 
इन पर अधिकार रहे सबका 
सबवा ही हो मधु आराधना । 
ब्िपुरो पी जनता अयुरों वी सत्ता से अत्यधिव पीडित थी । शोपितपुर के रण 
में ताशकवघ हुआ किन्तु उसके तीनो पुत्रों का शासन त्विपुरों की जनता के लिए विनाश- 
बारी सिद्ध हुआ। 'वावंती महावाब्य में 'प्रिपुर उद्धार! वे लिए जन णागृति बे साथ 
क्रान्ति या आह्वान भी किया गया है-- 
“बोल उठे राव एवा मठ से मानवता की जय हो” 
गूँज उठा स्वर अतरिक्ष मे 'अन्त समरत अनगय हो! 
जीवन का श्रम, श्रेय ओर सुख चिर अधिकार हमारा, 
वरना हमको सिद्ध संघ के शवित मस्त के द्वारा है 
विन्रमादित्य के. आश्वित होते हुए भी महाबदि कालिदास जनशवित के पक्ष- 
धर थे। उन्होंने भारत भ्रमण कर सृजन शर्ति का सचय क्या था। 'कालिदास' 
महाकाव्य मे श्री तिलक ने जनता की अस्ीम शक्ति को रूपाधित किया है-- 
“जनता सकती आचार बदल 
राजा का बुरा विचार बदल 
जनता पी शक्ति असीम और 
वह सकती है ससार बदल 
न नै हम 
जिसके सिर चाहे घरे ताज 
जन चाहे वह दे बदल राज 
जनता-जनादंन के आगे 
बोई न असमव रहा काज । 
लोकतांतिंक समाजवादी समाज मे जनता ही द्ववित का स्रोत होती है थी 
चाँदमल चन्द्र के महावाब्य 'कैबेयी' मे राजा दशरथ की आशा से रामचन्द्र को कैकेयी 


ने वनव)स दिलवाया। इस पर अयोध्या थी जनता मे राजा के प्रति रोष उत्पस्त 


झड़ 


खह 
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हुआ । जब राम, लक्ष्मण और सीता वतवास जाने को तैयार हुए तो अयोध्या की 
जनता ने राजा दशरथ और रानी कैवेयी के आदेश के विपरीत आबाज उठायी, जो 
लोकतात्विक भावनाओं के सर्वेथा अनुकूल कही जा सकती है । यथा-- 
करे भाग्य का अपने निर्णय 
जनता को अधिकार | 
कर न सके उत अधिकारो से, 
राजा भी खिलवार ॥ 
शवित देश की प्रजा वस्तुत., 
निरे न जड हथियार। 
चाहे जिसको जनता देबे, 
शासन वे. अधिकार ॥7/७ 
लोकताधिक शासन पद्धति में किसी भी प्रकार के अन्याय का जनता विरोध कर 
सकती है। भारतीय जनता ने हमेशा जनहित वे लिए सघर्ष किया है। सरदार 
भगतपिह अग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र न्रान्ति वे पक्षपाती थे। उनका बहना है-- 
* शास्त जन-द्िताय होता है, जत॒टा उसे बदल सकती है, 
यदि शासक अत्याचारी हो, जनता उसे कुचल सकती है । 
यदि अर्थ शासन का, भारत की जनता है रही लगाती, 
अनय और अन्यायी, दोनो को वह रही सदा ही खाती ॥/70० 
महूपि वशि८्ठ वे मतानुसार राज्य वी अधिकारिणी प्रजा ही होती है । 'कैदे यी' 
महाकाव्य म राजा को प्रजा का प्रतिनिधि मात माना गया है। यदि प्रजा चाहे राजा 
को वभी भी हटा सकती है-- 
“दण्डधारी भूष को भी जो अगर,-... 
चाहती हो, तो प्रजा सकती हटा । 
कौन रोके, शक्ति उसकी उत्कटा; 
चुन सके चाहे अभी राजा अपर ॥"ए५ 
प्रजा की इच्छा के विपरीत राम को वन गमन वा आदेश मिला । राजा दशरथ 
के इस निर्णय का प्रजा की तरफ से विरोध किया गया-- 
“नही, नहीं हम द्वोने देंगे, 
ऐसा फ्री अनयथे। 
» कर लें नूप सो मनमानी तो, 
जनत-मत का वया अर्थ? 
करें भाग्य का अपने निर्णय, 
जनता को अधिकार। 
करन सके उन अधिकारों से, 
राजा भी खिलवार ॥!०७ 
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श्री पत ने 'सीपायतत' में जनशवित के प्रति अपनी आर्पा इस प्रकार व्यवत 
भी है-++ 
#हड्ु संबल्प बनाता निर्मप निज पथ, 
सामूद्िर जन बप्त ही मुग जीवन रप। 
जन समुद्र का दुईंभ ज्वारम धमता, 
दुबे ब्यवित सोचता रहता इति अब! 
देश की दयनीय दशा भा अनुभव करते हुए दुष्पत ने अग्तिन दिनों ते जनशरित 
के महत्व वो राप्शा था-- 
“४बहूँगा मैं भरत से अप रिन्‍पता नहीं स्थायी, 
भविष्यत जसा देगा ब्यज्िति सता वी ध्वजा गो 
उसूकित शशक्ता ही साह्य उठ जम्यूगन्यन से 
डि जो पिर यतुर जिला पर गुलाबी वाक्य दोता ।70१ 
महाभारती हे विश्यामिय्त ने प्रजातांव्िग विचारों को अभिव्यवत बिया है। 
भरत वी शिद्ता देते हुए उन्होने राजतत्न द्वारा उत्तम सोकशासन वो असम्भव बताया 
है! इस प्रयार दिन्दी शे स्वातश्योत्तर हिन्दी महावा््यों में अनेक स्यसों पर लोक 
सशाध्यं या जनशवित के भ्रति आस्था वी साशवत अभिव्यड्ित हुई है। महावराव्यवारों 
पर घोष तांधिन' समाजवादी विधारधारा गा प्रभाव ही बद्ा जायेगा कि उन्दोंने आदर्श 
राजतत ने विश्षण में भी जनधवित वो शमग्र रूप में महत्त्व दिया गया है। 


3 व्यप्टि के स्थान पर रामष्टि यो मान्यता 
सोवतत् में ध्यवित वे रथात पर समाज मी प्रमुखता दी जाती है। समाजवादी 
सलोकतत अपने को तभी सायथेत्र ररता है जब समाज वे सुस, दु था मे लिए व्यवित 
स्वय वो समर्पित वर देता है । 'बगला देश” महावाब्य में रामप्दि को ही प्रमुयता दी 
गई है। यधा-- 
#जब समाज है सुखी, व्यमित भी सुखी सपी है, 
सुस बा अये यही सच्चा है । 
घुला गला देना अपने को ही समध्दि में 
सबसे प्रम॑-वर्म अच्छा है 70 
कविवर मुमित्रानन्दन पत ने भी व्यक्त की तुलना में समष्टि को ही प्राप- 
मिक्‍ता दी है-- 
“इहू पर के, नर ईश्वर के छोरो पर 
स्वर्ण सेतु, थव रत्न ज्योति स्मित निर्मित, 
लोक मुक्ति ही मुक्ति, कर्म अब परजन, 
भव गति में विज्ञान ज्ञान संयोजित 7० 
भरत राम को अयोध्या लौटाने हेतु वन गये । सभी सगे सम्बन्धियों ते भी 
राम से अयोष्या लौट चलने का आग्रह किया | डिन्‍्तु राम के सम्मुद्य वत्तव्य पालन की 
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भावना प्रमुख थी । मरत दे पूछने पर राम जीवन का मर्मे स्पष्ट बरते हुए कहते हैं कि 
मानवता का उत्पान ही जीवन व मम है। इसी प्रसय में समप्टि वा महत्त्व भी प्रवा- 
शित हुआ है-- 
“सप बी शबित थन गई आप 
व्यवित वी शवित गई जब हार॥/!% 
व्यक्त के क्रिया-नलाप सामाजिन जीवन में समाहित होते हैं। उप्दे विकास 
वी सभावना भी सामाजिक जीवन पर ही निर्भर है। रांगेय रापव वे 'मेधावी' महा« 
फाव्य में सामाजिक प्रभृत्य वा ही महत्त्व दिया गया है-- 
“व्यवित वा सामाजिग निर्माण 
बनेगा कब जीवन बरदान ॥"?९ 
“रामराज्य' महावाथ्य में राम मे बाली बे स्थान पर सुग्रीव फो राज्य सौंपा । 
राम ने उस समय स्पष्ट क्या दि यदि व्यक्त मात्त अपनी उन्‍नतिमें लगा रहेतो 
स्वार्यपरता होगी। व्यक्ति वा महत्व संगठित समाज में सबके लिए कार्यरत होने मे 
है-- 
“वह समुन्तति कया, रहे यदि राष्ट्र देवाधीन 
निज प्रगति में आध्म-निर्भर हो मनुष्य प्रवीण | 
संगठित बन यदि अभावों वो करे बहू दूर 
तो न उस पर देव रह सबता वहुत दिन श्र ।/४० 
सोवियत रूस में लोकतांत्रिक समाजवादी आधार पर जिस नये समाज वा 
निर्माण हुआ है, उसका मूल आधार सममाध्ठि ही है।पत जी ने इस तथ्य षो पुष्टि 
प्रकारान्तर से की है--> 
“नथ्य जांग्रत यह जन भू भाग 
घरा की अब समृद्ध जनशवित 
महत्‌ सामाजिकता का अब 
यहाँ का जीवन सत्रिय अंग सा 
'युगद्षष्टा प्रेमचन्द! महाकाव्य मे प्रेमचनद वी भावनाओं को व्यक्त करते हुए 
श्री द्विरिफ ने समाज या सध को ही भद्दत््व दिया है-- 
“जो व्यक्ति कमा कर है खाता 
सामूहिक जीवन से नाता 
उसी सुख दुख का भार क्षेम 
समुदाय सघ पर ही आता ।”४१ 
प्रजातत्न मे नेतागण जनता को भुलावे मे रखबर अपने स्वार्यों की सिद्धि में 
लगे रहते हैं और अपनी महत्ता का प्रतिपादन करते हैँ। 'माजवैय! महाकाव्य में नेता 


2५०3 से पहले जनता (समष्टि) को अधिक महत्त्व देने कौ भावता पर बल दिया 
गया है---- 
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“नेता बी महिमा से पहले 
जनता वी सेवा का महत्त्व 
बह मूढ़ रसातल जाता, जो 
जानता नहीं यह गूढ तत्व ।/!७ 
जब समाज में व्यवितवाद प्रवल होने लगता है, तो स्वार्यपरता भर उच्छु- 
खलता को प्रश्नय मिलता है । वैशाली गणतत्न यी पतनावस्यां मे व्यवित की महत्ता 
जब बढ़ने लगी तो सामाथिक व्यवस्था ही छिम्न-भिन्‍्न हो गई। “आंज्रपाली' में श्री 
अमर्शातह ने परोक्ष रूप से समष्टि के महत्त्व को हो स्वीवार किया है-- 
मउयक्षित महत्ता बढती जाती 
ढीले पडें गठित सब तन्‍्त, 
कर जनमानस की जेडित भावना 
स्वेच्छाचारपूर्ण... जमतत्र ।/४९ 
मैथिलीशरण गुप्त के महावाव्य 'जयभारत' भेबुन्ती ने ब्राह्मण परिवार के 
मुझ्िया से कहा कि जिस राज्य से व्यक्त के जीवन-धन वी रक्षा न हो सके, उसे छोड 
देना ही श्रेष्ठ हीता है। यदि आप राज्य छोडबर चले जाते सो झ्रब राक्षस वक का 
भोज्य न दतना पडत( ( समष्टि-हित मे आस्पा रखने वाले ब्राह्मण ने कहा-- 
“जन एक देता प्राण है, 
होता सभी का त्राण है, 
सबके लिए निजनाश करना 
किस भाँति फिर मैं भागता, 
निज जन्म भू यो त्यागता ? 
दस भाइयो के साथ मरना भी भला ।यऊ 
लोकतत् में व्यक्ति अपने सुख स्वार्थों ता त्याग करके जर्नाहुत में कार्य करती 
है । समाज से व्यक्ति का स्थान गौण होता है ! सामाजिक सगठन की रचना भी इसी 
आधार पर हुई है कि व्यवित वे स्थान पर रामाज को अधित्र महृत्त दिया जाये। जब- 
जब समष्टि द्वारा देश या समाज के महत्त्व को नकारा गया है और व्यक्ति अपने ही 
स्वार्यों को पूर्ति मे सलग्न हुआ है तव-तब सामाजिव' सगठत दूटते नजर आये हैं। 
लोकतत की सफलता व्यक्तियों के त्याग और परत्पर सद्दयोग पर तिर्भर करती है । 
स्वातत्पोत्तर हिन्दी मद्दाकाव्यों में समध्टि के महत्त्व को महादाव्यकारों ने स्वीकार 
किया है । 


4 पूँजीवादी शोषण का प्रतिरोध 

समस्त पूँजीवादी सामाजिद ढाँचा शोषण पर आधूृत है । इस पूंजीवाद का 
विरोध करने के लिए ससार भर में शोपषितीं वे सयठन स्थापिए हुए हैं। समाजवादी 
समाज की परिकल्पना और उसकी स्थापना के प्रयास निरन्तर चलते रहे हैं। फॉस, 
रूस, चीन आदि देशो बी क्ास्तियो के मूल से पूंजीवादी शोषण का प्रतिरीध ही कार्य रत 
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रहा है। वस्तुत. माव्सवादी दर्शन तो पूंजीवाद की कब्र पर ही खडा किया गया है 
लेनिन मे शोषण विहीन समाज थी रचना के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है--/समाजवाद 
ने सारी दुतिया में मानव द्वारा मानव के समस्त शोपण के खिलाफ लडने का लक्ष्य अपने 
सामने रखा है। हम उस जनवाद को यथाथ महत्त्व देते हैं, जो शोषितों के काम आता 
है, उन लोगों के वाम आता है जो होनता वी स्थिति में डाल दिये गये हैं।”१॥४ 
हमारा देश सन्‌ 947 में अग्रेजो को दासता से मुक्त हुआ और साम्राज्यवादी 
शोषण का अन्त बरके लोक तात्िक समाजवादी राज्य वो स्थापना का उद्देश्य निर्धारित 
किया गया। देश के साहित्यवारो ने भो अपनी रचनाओ में शोपितो, दवितों और 
पीडितों के प्रति सहानुभूति व्यवत वी है। स्वातत््योत्तर हिंदी महाबाव्यवारों ने तो 
अपनी सशक्त वाणी मे शोपण के विरुद्ध विद्रोह वी आवाज उठायी है। 'मेघावी” महा- 
काव्य में थ्री रोंगेय राघव ने शोषण का अन्त करने वे लिए मानव सकलल्‍्प को बाणी दो 
है। वे कहते हैं-- 
“प्रश्ति का नियम यही है एक 
कि अति का होगा विध्यस 
झुगों के शोषण का यह कोध 
अरे मानवता का विक्षोर 
सत्य के पथ का नव निर्माण 
नही रुक सकता फभी आअवाघ 
नहीं झुक सकता बह निर्याध /!ए 
शोषण मुक्त भावी समाज वी परिकन्पना करते हुए कवि ने वहा है कि-- 
“एक धरती होगी यह भूमि 
ओर भौतिक के दुख चूर 
बनायेंगे मानव वह पथ 
जहाँ धोषण का रहे न नाप 
जहाँ का सत्य वास्तविक सत्य 
जहाँ स्वात्तत्य साम्य सूख शाति 
करेंगे निशि दिन. नुत्या व 
पुँजीपलियो वा जीवन शोपण के सहारे हो पलता है । जिस समाज मे पूंजीवाद 
को प्रश्नय मिलता है उसमे आम जनता दु.ख्वी और पीडित रहती है। उसमे हमेशा 
विद्रोह की स्थिति वनी रहती है-- 
“ऐसा समाज न सके विराज 
जिसमें घनिकों का रहे राज 
विद्वोहनमृत्य. होता. उसमें 
प्रलयों वा जुटता साजब्वाज 77? 
भारतोय समाज वा दोहरा शोषण देखकर नेहरू जी वो बहुत दु,ख हुआ। 
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उन्होने विद्ान-प्रजदूरो के शोषण ओर दुर्देशा वा अस्त बरने का सबल्प इत शब्दों में 
ड्यक्त किया-- 
“रोता है किसात भारत व), पूँजीएति हँसता है। 
महल बनाने वाला भोला मूड़ें में बसता है ॥ 
का | ने 
यदि मैं सत्ताधीश बनूँ तो पूँजीवाद मिटाऊं। 
जमीदार से भूमिहार को उसवी भूमि दिलाऊँ ॥"/7? 
+मानवेन्द्र' महाकाव्य में थी रघुवीरशरण मित्र ने शोपितों के प्रति सहानुभूति 
व्यक्त की है। 'मानवे-द्र / काव्यनायक थी नेहरू ने जोवन भर शोपण वे विशद्ध सर्प 
किया । उनके नेतृत्व मे भारतीय जनता शोषण वे विरुद्ध सपर्ष में उनके साथ रही-- 
“जीडो इतना जिससे जीवन सुख स चले सभी का ! 
अव तो राण्य यहाँ जनता का, राजा गया कभी का ॥! 
सावधान ओ पैप्ते बाघो। जनता जाग रही है। 
भोलोी जनता बर्जदार स--विज निधि माँग रही है। 7? 
देश में उमरते हुए पूंजीवाद स उत्पन निराशा वो दूर करने के लिए नेहरू जी 
ने विप्लबी स्वरो मे जमता का आह्वान करते हुए कहा-- 
“देश के धन से लिपट बैठे भयवर नाग, 
रश्मियो पर तम, अ्रयूगो पर धघवती भाग, 
जाग विप्लव जाग। 
शेपशञायी जाग । 
ह्याग निद्रा त्याय 
अहिसा वे भावरण में गरीबो के श्रम वा शोपण करने वालो के प्रति श्री रामा- 
ननन्‍द तिवारी ने 'पार्वेती” महाकाव्य मे लिखा है कि-- 
“सुगा चींटी और मछली मूमि-जल मे, 
अर्थ की शव साधना कर घ॒र्मं छल्न मे, 
वे अहिसा, धमें ओ मम के पुजारी 
सोखते ये दीन की श्रम शक्ति सारी /778 
“पार्वती महाकाव्य के 'काचनपुर सर्ग' से कवि मे आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था 
के प्रति विगहँणा की भावना व्यक्त की है जो परीक्षत शोपण का विरोध ही है-- 
* हस्तगत साधन बना उत्पादनों कै, 
बर नियत्नित कार्य सारे कारणों के, 
अं पत्ति बन विश्व में शासन चलाते 
श्रमिक जीवन मरण का अधिकार पाते ।' 7# 
पूँजोवाद वी बुराइपो से याँधीजी भी परिचित ये | उन्होने समाज मे व्याप्त 
शोषण के विदद्ध आवाज उठायी और शोषितो के प्रति सहानुभूति ब्यकतत की-- 
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“दुँजी जन-जन को घाती है, रत्म न गेरो को मोटी दो । 
विधवाओ का खून ने चूसो, तगे भूखों को रोटी दो। 
चोले मिल-भालिक गाँधी से--चर्ख क्या हैं यक्ष काल मे? 
बापू बोले, श्रम से मोती--कैंद मत करो स्वर्ण जाल में ख्क 
इस लोवतातिक भारत में देश की उतनति के लिए मोजनाबंद्ध उत्पादन की 
प्रक्रिया बनायी गयी थी । किल्तु आम जनता को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल 
पाया । देश का धन दुछ लोगों के पास एकब्रित होता गया और गरोबों की गरीबी 
बढ़ती गयी । कवि श्री पत ने उभरते हुए पूँजीवादी शोषण को देखा ही नहीं भगत 
शोपषितों के प्रति सहानुभूति भी व्यकत की है--- 
#ऋण पर्वत कधो पर धर 
कंसे उठता जीवन स्तर 
तीसरी योजना चलती 
जन मभूं हड्डी का पजर।] 
सांचित समस्त युग सपद्‌ 
घरनपतियों में स्रट्टी भर, 
अब मध्य निम्त वर्गी के 
जन निर्धेन से निर्धन तर ४४ 
शोषण का अन्त करने के लिए सरदार भगतद्द ने सशस्त्र क्रान्ति का आह्वान 


किया था। श्रीहृष्ण सरल ने 'सरदार भगतसिह' महााव्य मे शगतमिह के ऋत्तिकारी 
विचारों फा निरूपण करते हुए लिखा है-- 


क्रान्ति 

उद्षोषणा है समता समानता की 

त्रान्ति 

बिर शत्रु यह वर्ग और भेद की । 

क्रान्ति को ने प्ष्म इसान हैवान बने 

ऐडी पर चोटी का तीत्र आ्राक्रीश हो ! 

क्रान्ति 

विध्व सव' पेशाचिक व्यवस्था की 

जिनसे मनुध्य है मनुष्य को निरोडता। ध 

दिश्ती भी प्रवार पे शोषण के विषद आस जनला बाग सपप शापदवत है। लेतिद 

मे शब्दों मे--हम समझते हैं कि जब तक वर्गों का अन्त नहीं कर दिया जाता, हुम 
गृह-युद्दों को यानी उत्पीडित बर्ये द्वारा उत्पोडक वर्य के विरदध, युलाों द्वारा पुलाम- 
मालिकों के विरुद्ध, भू-दासों द्वारा भू-स्वामियों बे विदद्ध और उजरती मजदूरों दाय 
पूंजीपति वर्य के विदद चलाये जाने वाले युद्धो गो पूर्णत वैध, प्रगिशीस और बाव- 
श्यक मानते हैं १७ महावाब्यकार स्वय् समाज मा भ्रदुद्ध सदस्य होता है अत उसकी 
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भावनाएँ शोपको वे विशद्ध रवभादत अभिव्यवत हीती है। हिन्दी मह्गावाव्यकारों ने 
शोपको के विरुद्ध त्रान्ति का आह्वान किया है। 


5 शोपितो, दलितों एवं पीडितो के प्रति सहानुभूति 
लोक्तांतिर समाजवादी व्यवस्था में व्यवित द्वारा वयषित के शोपण, उत्पीडन 
अथवा दस वे” लिए कोई स्थाए नही होता । थे भेद पूंजीवादी समाज की देन है। 
अत समाजवादी समाज म यर्ग नहीं हाते । जब वर्ग नहीं तो शोपण्म और उत्पीडन भी 
नहीं । मुशी प्रेमपन्‍द का जीवन और साहित्य देश बे शोपित, दलित वर्ग वे लोगो एव 
पीडितो थे लिए समपित रहा । श्री परमेश्वर द्विरेफ ने युगस्रप्दा प्रेमचन्द' महाकाव्य 
में प्रेमचन्द के भामो और विचारों यो व्यकृत बरते हुए लिया है कि उन्होने हर कदम 
पर शोषितो, दलितों एवं वीडितो का ही साथ दिया था। मुशी प्रेमचरद वे पिताश्री 
की अकाल मृत्यु के समय धोर गरीबी होते हुए भी उनमे मृत्यु भोज वी अपेक्षा की 
गई । समान मे धर्माधिकारी नतागण ऐस अवसरो भी धान मे रहते हैं। श्री द्विरेफ मे 
प्रेमचनद की दवनीय स्थिति का वर्णव वरत हुए शाप गण को कौवों के समान पराये 
श्रम पर मौज उडाने वाला कह्दा है-- 
“पब्े खावलों की हृडिया पर 
बैठे कोबे आँख लगाये 
वे उसने कव कम थे, ओरों 
बे श्रम पर जो मौज उडायें ।"४४ 
“पर उपदेश वुशल बहू तेरे' बी उवित बे अनुरूप समाज के कुछ नेतागण दूसरों 
बे दु खनदद वी परवाह न वरते हुए व्यर्थ के कार्यों पर व्यय करने हेतु कटिबद रहते 
हैं, जयकि वे स्वय ऐसे अवसरों पर कितारा कर जाते हैं। पवि के शब्दों मै-- 
'पर, कया वे अपने घर मे भी 
ऐसा कभी किया करते हैं? 
दुबंल का ध्ोषित प्री पी कर 
ऐस लोग जिया करते हैं । 7१९ 
समाज की विर्धन, दु खी और पीडित लोगो की मजदूरी का फायदा उठाने 
घाले नर राक्षस से बम नहीं होते । ऐस दुष्ट लोग जो दूसरों का शोषण फरकी ही 
फलते-फूलते हैं अवप्तर फी ताव मे ही बैठे रहते हैं-- 
'यमढूतो ते ये तर-रक्षस 
काट-काट कर खा जाते हैं 
असमय समय बहनिश दुर्बेल-- 
को जब ज्यों ही पा जाये हैं ।7 
स्वत क्षता प्राप्ति के पश्चात्‌ देशवासियों को बडो घटी आशाएँ थी कि देश मे 
लोकतांत्िक शासन स्थावित होगा और आम जनता की सर्वतोमुखी उस्नत्ति होगी। 
लोकतस्त्नात्मक गणराज्य स्थापित हुआ, विवास की योजनाएँ बनीं और देश समृद्ध भी 
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हुआ । किन्तु नेतागण स्वार्थी निकले और जनता में वैपम्य की पीडा बढती गई। 
श्री पन्‍्त ने 'लोकायतन' महांकव्य मे आजादी के बाद के भारत का ऐसा भावपुर्ण 
चित्त प्रस्तुत किया है; जिसमे शोषित-पीडित जनता के प्रति सहानुभूति व्यवतत की 
गई है--- 
“यह गाँधी का गौरव युग, 
ग्रण लोकतन्‍्त्र का प्राणण 
हत बिलो घरोदों में घुस 
रेंगता लोक कृमि जीवन 
बसते ऊँचे महलो में 
स्वार्थी नर, लोक प्रतारक, 
जन रक्षक से भक्षक बत 
सेवक से प्रभु, भू शासक / रस 
एकलव्य निपाद जाति के थे । उनमे क्षमता होते हुए भी उच्च बर्ग के छात्रों 
क॑ साथ धनुविद्या सीखने का अवसर वे ना पा सके । वर्ग भेद को मिटातै के लिए एक- 
लब्य के हृदय की पीड़ा कभी भी क्रान्ति का रूप ले सकती है-- 
“हमने सहन की है वर्ग की विगहंणा, 
शुद्र कहलाते रहे सेवा-भाव मान के 
किन्तु जब मानव को विद्या का निषेध हो 
बात वया नहीं है श्रान्तिकारी बन जाने की ?ै ७३ 
“वार्वती” महाकाव्य मे तिपुर उद्धार के लिए सर्वहारा वर्गे का कवि ने आह्वान 
किया है-- 
“मर-्भर कर भी बन्घु न जाना तुमने जग मे जीना, 
सौंच रहे यह स्वर्ण घाटिवा देकर रबत पसीना, 
उगा रहे हो रत्न कुसुम वन दो कौडी के माली 
नगा बदन विलोक हँस रही ये तरुओ की डाली 7४ 
सरदार भगतरतिह शोपिन वर्ण को घीडः से बहुत ब्यथित हैं उनकी कामना है. 
कि श्रमिक वर्ग को उनके द्वारा उत्पादित भाग मे उचित हिस्सा मिलना चाहिए--- 
*जो स्वेद बहा, धरती से सोना उपजाएँ 
उस मोने में हो उनकी भी साझीदारी, 
उन लोगो के बच्चे भूखे नगे न रहें 
उन लोगो को अपनो साँसें न लगें भारी ४४ 
काव्य का मूल ही सहृदयता है। महाकाव्यकार हृदय का द्रवणशीलता का जाकर 
है जो दीन दुधियो, पीडितो और झोषितों की आहों से हमेशा पिघलता रहा है । फिर 
भला स्वातन्त्योत्तर हिन्दी महाकाव्यों मे महाकवि वी सहानुभूति से वचित क्यों रहें ? 
निश्चयत: समीदय महाऊाव्यो की, राजनीतिक चेतना का प्रस्थान बिन्दु दलित वर्ग 
की अम्युत्यानमूलक' गति के अकन में उभरा है । महावाव्यकारों ने दलित वर्ग मे 
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आत्मविश्वास उत्पन्न किया है ओर उनके मानवीय बधिकारों कै प्रति आस्था प्रकट 
की है। 


6 सामाजिक समता को सकत्पना 
सामाजिक समता का सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद की आधारशिना है । 
जिस समाज म समता को महत्त्व नही दिया जाता, उसमे व्यवितवादी, पूंजीवादी वर्ग 
भेद पनपते हैं ओर मानव के द्वारा मानव का शोषण होता है । समता मानव को समान 
धारा पर खड़ा करती है और विकास के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। राजतन्त 
होते हुए भी रामराज्य मे सामाजिक समता को श्रमुखता दो गई भी । 'निषादराज 
महाकाव्य मे श्री रतनचन्द्र शर्मा ने रामशज्य को विशेषता का प्रतिपादन करते हुएं 
समता को प्रधम नियम बताया है--- 
*और सहस्नों नर मारी थे इत उत बैठे, 
सैनिक राज कर्मचारी भी सब थे बैठे, 
ब्राह्मण, क्षत्तिय, वैश्य, शूद का भेद नहीं था 
रामराज्य का पहला तियम समता ही था। 7१४ 
समता की स्थिति के बिना सामाजिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता । साम्या- 
घस्या ही सामाजिक श्रम और सामाजिक जीवन का सत्य है | समता की स्थति में ही 
वर्गों की समाप्ति और दुं खो का अग्त सभव है। रागेय राधव के 'मेघावी” मह।काव्य मे 
समता के भाव की व्यजना दुष्टव्य है-- 
“साम्य मानव की तुथ्णा घोर 
एक ही बिन्दु मिटाये आज 
बिरदु हर डर का, सिंधु समू ह 
किन्तु क्या मैधा का उपहार ? 
साम्य श्रम का जीवन का सत्य 
यहीं से मानव का कल्याण 
एक जग जिसमे दुख हो स्वप्त 
खूर हो वर्गों का अभिमान।म 
विष्णुग्रुप्त मे नदवश का नाश करने में चन्द्रगुप्त मौयें को सहायता की थी । 
बल्कि विष्णुगुप्त की बुद्धि और चन्द्रयुप्त की वीरता के योग से ही नदवश नष्ट हुमा 
किस्तु चन्द्रगुप्त और चाणक्य म॑ विचार वैपम्य या, जो कभी-कभी सतह पर उभर 
जाता था। श्री रामलेल्लावन वर्मा ने अपने महाकाव्य चन्द्रगुप्त मौर्य में काव्यनाथक 
को अधिक उदार चित्तित किया हैं। विष्णुगुप्त से अपना विरोध प्रकट करते हुए चन्द्र 
गुप्त कहते हैं-- 
“मैं घांलक, तुम जातिवाद के पादप के पालक हा, 
मैं अरि, वर्ण व्यवस्था के तुम शाश्वत सधालक हो। 
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साध्य मुझे आराष्य मुझे है शुभ सामाजिक समता, 
तुम्हूँ स्वायंवश साम्य विरोधी भेदभाव से ममता 7 
चन्द्रगुप्त का यह बथन ग्रुगीन सदर्भों से अनुप्रेरित है। इसी प्रकार 'सारपी 
महाकाव्य मे दताया गया है रि ब्रह्म ने सुर, नर और दानदी की रचना थी । सुरों कौर 
नरों को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर दानवो को भी उनकी इच्छा के अनुसार 
ही ब्रह्मा वरदान देना चाहते ये वर्योकि सुप्टि सचालन में वे किसी प्रकार का वैपम्य 
नहीं चाहते ये। साम्य दृष्टि के कारण ही कवि ने विषमतारहित वितरण के सम्बन्ध 
में ब्रह्मा की चिन्तित मन स्थिति का निरूपण क्या है। ब्रह्मा की यह चिन्ता लौकतान्त्रिक 
समाजवादी विचारों से प्र शावित प्रतीत होती है-- 
ध्यदि करूंगा भेद मैं ही आत्मजों में 
सृष्टि केसे चल सवेगी ? 
बहू विपमता से भरेगी 
सब मरेंगे लड परस्पर 
ट घोर अत्याचार होगा (४ 
'सारथी' के रचयिता डॉ० रामगोपाल शर्मा दिनेश ने कहा है कि जीवन दृष्टि 
समता परक' है । आवश्यकता स अधिक सचित करने वाले लोगो को लक्षित करते हुए 
रवि की भावना चढ़ के माध्यम से इस प्रवएर व्यवत हुई है-- 
“जीवन बे जितने साधन हैं. 
उन्हे वाट हँस-हँस कर सबको, 
अस्त पस्ख्त ने पहरे मे रख 
बयो सचित करता है उनको ? १४० 
राजा जनक अपने समय के प्रवुद्ध और आदर्श नरेश ये। शामन भ्रवन्ध मे वे 
सामाजिक सप्तता के पक्षघर थे | (विदेह' महाकाव्य भे कवि ने राजा जनक के समता- 
दादी विचारों को इस प्रकार व्यजित क्या है-- 
“कै हूँ मनुष्य 
यह राज महल सचमुच सबका 
वेभव के गिरि भी मरे नहीं सभी के हैं 
घरठी सव की, नभ भी सद का 
ये चांद, सितारे, मेघ, सूर्य मानव के हैं, मानव के हैँ २१४ 
गुए गोविन्द ने अपने गुह एवं पिता थी तैगवहादुर के बलिदान से प्रेरणा 
प्राप्त कर स्िक्‍त्रों के घाभिक सम्प्रदाय को सैनिक रूप म संगठित किया। सिक्‍खों की 
इस सेवा का नाम खालसा रखा गणा। खालसा की रचनाधविता लोकताग्त्रिक आधार 
लिए हुए है। खालसा में किसी प्रकार का भेदझ्ाद नही पाया जाता । शुरू भोविन्दर्सिह 


४ खालसा के हर सेनिक को जाति, वर्ण, वेश, ऊेच नीच आदि के भेदभाव से परे माना 
॥ यंषा-- 
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/'बहु जात-पात विभेद से भारत हुआ विकलाग है । 
बस वर्गहीन समाज ही अघुना समय मी माँग है ॥ 
हर खालसा का वर्ण, वेश, विचार जाति समान है । 
अब हे न कोई नीच, वंचित या कुलीन, महान है॥/|? 
महाकवि सूर्यकांत द्विपाठी 'निराला' बचपन से ही कुल, जाति आदि के भेद- 
भाग से मुक्त थे। ब्राह्मण होते हुए भी हरिजन, ईसाई आदि किसी भी जाति से 
उन्हें घृथा नहीं थी । सामाजिक रामता में उनकी अदूट आस्था पी। “निराला! महा- 
काव्य में श्री तिलक ने निराला जी की साम!जिक साम्य भावना को व्यक्त करते हुए 
लिबा है--- 
“में, बडा, अपर छोटा मुझ से 
उसके मन में यह नद्ीी बात। 
वह समझ रहा ब्राह्मण-हरिजन 
मुस्लिम-ईमाई एक जात ॥/7३ 
साम्राजिक समता वी भावना तिराला जी के इस सकल्प से भौर अधिफ पुष्ड 
द्वोती है कि-- 7 
/जब तर न धरा पर समानता वा 
मैं नव कुछुम पिला दूंगा, 
जब तव न व्यक्ति मानय की मैं 
अमृत के घूंट पिला दूंगा, 
ज॑ब तक हरेक झोपडी न 
महल्ो मे परिवर्तित कर दूगा, 
जबें तक न चमन उजड़ें को मैं 
फूनो रे घुरभित कर दूंगा, 
तब तक मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं ।/7४ 
समाज में जन्म से न कोई उच्च होता है और न कोई नीच; किन्तु हमारे देश 
मे अति प्राचीन काल से ही जाति और वर्ण वे आधार पर ऊँच-नीच के भेद-भित्ति 
निर्मित ही गयी है। निपाद को अपनी नीची जाति का बोध था, उन्होंने राम से मिलने 
पर अपने को नी ना अनुभव किया, किन्तु शाम ने उन्हे वहा कि तीची जाति में जन्म लेगे 
से ही वे नीच नही हैं । समाज मे सब समान होते हैं । यधा--- 
“मानवता के नाते गृह वर। 
सभी समान मनुज होते हैं 
और जन्म से ही है मरवर | 
तुल्य सभी मानव होते हैं।7४* 
'ऑजनेय'-कार का तो बमिमत है कि भेद-भाव रहित एकता ही विशुद्ध सामा- 
जिकता का निर्माण करती है-- 
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“यह जीवों की एकएत्मकता, 
सामाजिकता का रूप धरे; 
सम्मोह डोर से तन बाँघे 
जप सें काएवित अनुप घरे (7० 
एकलव्य को सामन्‍्ती शासन के वर्ग भेद का शिकार होना पडा था। नीची 
जाति का होने के कारण ही उसे आचाये द्रोण का शिप्यत्व प्राप्त न हुआ | एकल्व्य 
मे जाति भेद के जहर का घूट पिया था, किस्तु आज भी उपकी सवेदना सप्माजिक 
समता के लिए प्रेरणादामी है-- 
“ऐसी राजधानी का विनाश होगा शी ध्र ही, 
जो महापयों को राजनीति से चलाती है| 
जिसने किया है भेद मानव के पुत्रों में। 
भूमिपति, भूमि पुद्द वर्ग हो गये दो 78 
लोक्तम्त्र मे वर्ग भेद समाप्त होता ही चाहिए। आचार्य द्रोण से निराश 
होकर एक्लव्य वर्ग वैधम्य के विस्द्ध आवाज उठायी । एवं तब्य' महाकाव्य के यशस्वी 
कवि डॉ० रामकुमार वर्मा ते वाव्यनायक के माध्यम से समाज मे समता की भावना 
को उजागर किया है--- 
“जाति-मेद नहीं, वर्ग-वंश-भेद भी नहीं, 
शिक्षा प्राप्त करने के सभी अधिकारी हैं॥''१8० 
इस प्रकार वे असख्य कथ्य सन्दर्भ मानवेन्द्र, जतनायक, उमिला, अम्बेदकर, 
कुरुक्षेत्र, लोकायतत, देवपुष्प गाँधी आदि भहावाव्यो में भो समुपलब्ध हैं, जिनमे लोक- 
तान्त्रिक समाजवादी चेतना के रूप समत्व भाव पर बल दिया गया है। 


7. श्रम की महत्ता का प्रतिपादन 


श्रम से ही अर्थ की सिद्धि होती है । दुनिया का समस्त ऐश्वर्य-वैभव, श्ञान- 

विज्ञान, कला-कोशल श्रम की महत्ता वो ही प्रतिपादित वरते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था 
का ढाँचा श्रम के शोपण पर ही खडा हुआ है । माक्संवाद के अनुमार सर्वहारा वर्ग के 
अधिनायकत्व में वर्गहीन रामाज की स्थापना होमी। उस समाज मे प्रत्येक व्यवित श्रम 
के आधार पर ही अपनी जीतिका उपाजित कर सकेगा ४४९ ट्राद्स्की के मत।नुसार 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवाय होना चाहिए। लोकतात्रिक समाजवादी व्यवस्था मे 
तो श्रम का अन्यतम महत्त्व है। श्रम के महत्त्व का निरूषण करते हुए 'बार्वती' महाकाव्य 
के कवि ने कहा है कि श्रमिक वर्ग को उनके अधिकार मिलने पर समाज मे शोषण 
का अत हो जाएगा और सद्साम्य की स्थापना होगी--- 

“जो श्रम्म-कण से रहे भूमि को स्वगें बनाते, 

किन्तु नरक मेरहे कथ्ट से काल विताते, 

वे ही श्रमिक-किसान बने फल के अधिकारी, 

आज अस्त हो गये सकल हल के व्यापारी ॥"7४० 
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“आजबेय' महाकाब्य के कवि हे भी श्रम वी महत्ता का प्रतिपादन किया है-- 
“चलते रहने की सीमा है, श्रम भी तो चुक जाता है, 
किन्तु सक्ष्य पर बौद्ध गडाये चलता है जी पणिक मद्ान्‌, 
काल ठहर सकता हूँ, लेकिन बह रहता चलता अनिमेष 
उसकी पथ दी दुर्गमता का वनिक नही रहता ज्ञाव । 8 
प्रत्येक राष्ट्र की प्रसन्‍तता और समृद्धि, विकास और प्रगति उसके थ्रमिक बर्ग 
की तपस्या वा परिणाम है। श्रमिक हो धोर विपत्तियों में साधना करते हुए सच्चा 
सूजन करता है । श्रम ही सफलता का रहस्य है। नेहरू जी का नारा था-- 
* है श्लाशम हराम सभी को, खाली «ना मरना हूँ 
रोना धोना समय गेवाना, पाप पलायन करना है ।/ 5? 
काब्यकार “अरुण” जी भी सफ्ल जोवन की कसौटी श्रम को मानते हैं-- 
“सफल जीवन वी यह पहचान, कि किसने किया कहाँ तक वाम, 
विफल जीवन ही उप्तका हाय, कि जिसने किया अधिक विश्वाम ।7४ 
स्वयं भगवान भी श्रम साधना के बल पर उच्च पद की आप्त हुए हैं। श्री 
80303 "मित्रन' ने वीरायन में इसी तथ्य का श्रीतिपादत करते हुए लिखा है 
कि 
"श्रमिकों के तप के दीप जले, आँधी, पानी अगारो में। 
श्रम रूपान्तर से पुजता है, मदिर, मरिंगेद, गुरुद्वार में । 
वैश्वप्रिक साधुभो के स्वरूप, ये हलधर धरती के हल हैं। 
भगवान परिश्रम में रहते, श्रम दीप दुर्वेलों के बल हैं। 7४५ 
श्रम बी महत्ता सबेविदित है ! पौदष और श्रम पर्याय है। निर्माण के मूल मे 
श्रम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए थ्री वेदारनाथ मिश्र प्रभात! के महाकांब्य 
“ऋतम्वरा' की य पक्तितयाँ अवनोकनीय हैं-- 
“पोरुष की जेय, श्रम की प्रणाम 
श्रम बतता जल-जल पिधघल पिघल 
पोरुष का राजठिलक लत्ताम 
विर्माथ नया जो करता है 
पौरुष उसका दूसरा नाम 
इस भद्दायज्ञ में सर्वेश दे 
श्रम रह जाता अविदित अनाम ।' 
सन्‌ 959 में गवडी काँग्रेस के अधिवेशन मे १० नेहरू में देश मं समाज- 
बादी समाज के ढांवे को स्थावित करने का सक्ष्य निर्धारित किया था। पचवर्षीय 
योजनाओं के द्वारा देश का बिकाप्त किया यया, क्स्तु सामान्य व्यक्ति का जीवन स्वर 
क्षचा नही उठ सका देश की अधिकाश सम्पदा कुछ ही व्यक्तियों के हाथो में बेख्द्धित 
ही गयी | इस सक्षित करते हुए 'लोकायतन' के कवि ने राष्ट्रीय विकास के लिए श्रम 
की अनिवायँता का प्रत्िपादत पठजी ने भी किया है-- 


ऋड55 
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“मू रचनाहित आवश्यक, श्रम कुंधल करों का कौशल। 
जागृति का डोला आता, उद्यत सशक्त कर्धों पर 
ब्रेरणा मूर्ते हो श्रम मे, संम्पद्‌ जब श्रम की अनुचर पक 
श्रम ही संपूर्ण राष्ट्र की सुख समृद्धि का वाहक है। श्रम जीवन को गति प्रदान 


* करता है-- 


“लोक श्रम ही संपदु-सिद्धान्त 
जगाता कर्म प्रेरणा, सिद्धि, 
घरा, जन-श्रम जल से अभिसिक्‍त, 
उगलती रज से स्वर्ण समृद्धि [7# 
*रामराज्य' महाकाव्य मे कहा गया है कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्षित के लिए श्रम 
की झनिवायेंता वाछतीय है--- 


“तन मन से जो मनुज स्वस्थ हो, वह श्रम कर ऐश्वर्य बढाये 
शासन का दायित्व यही है नर इसवी सुविधाएँ पाये ॥758 
श्रम की अनिवाययता के रहते हुए रामराज्य घन-घात्य लौर ऐप़वर्य से भर- 
पूर था-- 
“कोई दीन दरिद्र नहीं था, सब थे उद्यत के रग्र-राते॥ 
विपुल द्रव्य की हाय-हाय में वे थे अपना मन न फेसाते //7७ 
'ताराकवध्” महाकाव्य में तारकाक्ष श्रमिक वर्ग की दुर्देशा से व्यधित है । वह 
श्गी ऋषि से अपने मत की भावना प्रकट करता है कि श्रमिक्रों के शोषण का मत 
होना चाहिए। श्रम अनिवार्य किया जाय तथा जो श्रम न करें उसे भोजन के अधिकार 
सै बंचित बिया जाप-- 
“श्रम करके सव खापे, नियम परिचालित हो बह 
बैठे ठाले लोग मरें, श्रत पालित हो यह ३7०७ 
शृंगी ऋषि ने ताराकाक्ष के विचारों को सराहा और कहा था कि--- 
“श्रम का अमित महत्त्व किया घोषित तुमने ही 
मृत का भी अमरत्व किया पोषित तुमने ही ॥ए४ 
महात्मा गाँधी ने श्रमिकों और किसानों को साक्षात्‌ ईश्वर का स्वरूप माना 
है। वे स्वयं जीवन मे शारीरिक श्रम भी करते रहे | अपते किसी भी कार्य के लिए वह 
दूसरे पर निर्भर नही रहे । पया-- 
"कर्मवीर सच्चा जिसान है, राजा है वह जीवन दाता! 
जिसने बहा देह से मोती--अन्न मिकाला वही विधातावा 
साने बाले आज बहुत हैं, गिने चुने हैं करने वाले! 
भारत के भगवान हृपक हैं, मोती दो पेरो बे: छाले॥ा 
पर खाता तो तभी मिलेगा, जब हल जोतोंगे खेतों पर। 
दिना डिऐे धरसाने बाला, नहीं दियाई देता ईश्वरताप७ 
सरदार भगतविह की सहानुभूति दवपन से ही श्रपियों कौर विशानों के प्रति 
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थी, उनकी दयनीय दशा को देखकर भगत पिंह जी के सन में गहरो वेदना होती बी--- 
“भ्रम भी करें, रहें भूसे भी, यह कंस अन्याय ? 
पापा) उनके हित किसान क्यो करते नहीं उपाय ?/!० 
पं० नेहरू श्रम के बल पर ही देश की काया पलटना चाहते थे उनकी मान्यता 
यो कि श्रम द्वारा अताध्य को भी साधा जा सकता है-- 
“श्रप्र को नहीं असाध्य कही कुछ, जप को नहीं असभव। 
नारायण से स्वत्व छीनना--तप को नहीं असंभव 7४ 
मेहस जी का मारा धा--- 
“काम करो भई, काम करो । 
नये नये निर्माण करो! 
है आराम हराम सभी को, खाली रहना भरना है। 
रोग धोना समय गेवाता, पाप पत्तायव करना है ॥/7४ 
वस्तुत' स्वातस्त्रयोत्तर हिन्दी प्रबन्ध काव्यों मे 'धम' की एक जीवन मूल्य के 
रूप मे स्वीकार किया गया है। श्रम को महत्ता के प्रतिपादन अनुफ्रम में हो श्रमिक के 
आस्पा और श्रमिक दुत्ति में विश्वास व्यक्त किया गया है। 


9. राजनीतिक और आधिक स्वातन्त्य पर समान बल 
ख्ोताम्रिक समाजवादी व्यवस्था मे राजनीतिक स्वतम्प्रता के स्राव आविक 
स्वतस्त्ता भी होनी चाहिए। बिना आाधिक स्वतन्तता फे राजनीतिक स्वतन्त्रता कोड 
दिखावा है। पूँजीवादी व्यवस्था मे राजनीतिक स्वतन्त्रता तो प्राप्त होतो है किन्तु 
आधिक (स्वतन्त्रता बा अभाव रहता है। हमारे देश में आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए 
प्रयास किये जा रहे हैं। थी पत में राजनीतिक और आधिक स्वात्स्थ्य के अभाव की 
स्थिति के प्रति चिता व्यक्त करते हुए कहा है कि-- 
“राजनीतिक आधविक अवरोध 
किये भू जीकत को भ्रियमाण, 
मिद्य राष्ट्रों का स्पर्धा टेप 
घन मन वा करना निर्माण ) 
केन्द्र रचवा का तात्विक बर्थ 
देश भर वा युगप्रत्‌ उत्थान 6 
श्री पंत ने आधिक और राजमीत्तिक साम्य पर वल देते हुए कहा है कि--- 
*घरा जन मे हो आशिक साम्य 
घृणित ध्वसाहनो वा होता त्याग 
दिएव शासन हो जन-सयुक्त 
शान्ति, भू रचता अति अनुराग ॥/7/ 
निकट भविष्य में व्यक्त राजनीतिक और जाधिक स्वतन्त्ता प्राप्त कर छर्बे, 
जैक रात सौ + जीत जे उपचस की औै___ 
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“भौतिक सुख वैभव का भी वितरण 
निकट भविष्यत्‌ मे बजित सिदविंचत, 
व्यवित-मुकित सामूहिक-मुवित उभय 
पूरव सतत, परस्पर अवलबित ॥78 
गाँधीजी भारत से अग्रेजी राज्य का अन्त करने के लिए आन्दोलन चला रहे 
थे । वे औपनिवेशिक स्वतन्त्रता के पक्षपाती नही थे। उनके नेतृत्व में राजनीतिक और 
आर्थिक दोनो क्षेत्रो मे स्वतन्त्ता की लडाई लडी जा रही थी। यघा-- 
* घर से हटे विदेशी सेन्त, बिल्कुल उठे नियन्त्रण आधिक | 
स्वतन्त्रता का समर छिडेगा, पर संघ चलेगा सात्विक ॥ 7० 
भारत स्वतन्त्त होने पर १० नेहरू प्रधानमन्न्नी बे ) गाँधीजी मे उससे आग्रह 
किया कि जनता को राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ साथ आशिक स्वतन्त्नता का लाभ 
भी मिल सके, ऐसा शासत होना चाहिए--- 
“अरे राज्य का भ्र्थ विषमता-- मिटे, सरस हो जन मत। 
जम हित स्थय समर्पित कर दें-- जन जन सब तन मन धव । 
इसी प्रकार अस्यान्य आधुनिक भाववोध के स्वात-त्योत्तर हिन्दी प्रवन्ध वाव्यो 
में भी राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ-माथ आंधिक स्वतम्त्ता पर बल दिया गया है । 


0 मूल मानवीय अधिकारों का अतुसमर्थन 


स्वतन्त्र भारत के संविधान मे प्रत्येक व्यक्ति के मुन अधिकारों को मान्यता 
प्रदान वी गयी है, जैसे--जीने का अधिकार, जीविकोपार्जत का अधिकार, स्वतन्तता 
ओर समानता का अधित्रार। व्यवित के जीवगा में विवास के लिए स्वतन्त्रता और 
समातता के अवसर प्राप्त होने चाहिए, केवव राजनीतिक और आधिक स्वतत्नता ही 
काफी नही है । इसी के साथ वाणी वी स्वतक्नता भी अपेक्षित है। लोकतात्रिक समाज 
मे व्यक्ति के भूत अधिकारों की रक्षा होनी ही चाहिए-- 
“आजादी का है अर्थ नही 
केवल कपडा, रोटी, मकात 
चाहिए आदमी को अपनी 
वाणी का भी पूरा वितात िश 
बेशाली गणतत्न में नारी के मूल अधिकारों पर वन लगाया गया था | गणतत्न 
की परिषद्‌ ने आम्रपाली को भगरवधू (जनपद कल्याणी) बनने पर मजबूर किया 
था-- 
“उसे न यह अधिकार मिला था 
किसी एक से करे विवाह 
विधि पुस्तक का नियम परम्पर 
जीवन भर वह देह अनाह | 
लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारतौय स्वातन्त्य बान्दोलन में स्वव को 
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समाप्त किया था! द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य सन्‌ 942 मे 'भारत छोडो आन्दोलन! 
का नेतृत्व करते हुए जयप्रकाश जी ने वाणी-स्वातन्त््य के लिए आवाज उठायी-- 
अजन को वाक्‌ स्वातस््य चाहिए-- 
दिया लोक नायक ने बारा, 
विश्व युद्ध का अतरग रण-- 
मच वन गया भारत सारा! (रे 
मातृभाषा व्यक्त वे मूल अधिकारों में से एक है। मातृभाषा में व्यक्त 
स्वभावत अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है। पूर्वी प्राकिस्तान की 
जनता पर उर्दू थोप दी गयी थी, पॉरेणामस्वरूप वहाँ की जनता ने सघपे घेड दिया 
भऔर बंगला देश अस्तित्व में आया-- 
“जान दे सकता भले ही आदमी, 
मातृभाषा छोड वह सकता नहीं। 
मातृभाषा छोड कोई आदमी 
एक पल्र भी णी सकता नहीं।"77+ 
जीवन के लिए भर पेट भोजन व्यवित को मिलना ही चाहिए। व्यक्त को, 
आधिक अधिकार के अभाव मे अन्य अधिकार, निरयंक लगते हैं। पूर्वी पाकिस्तान की 
जवता को भूखों मरने वे लिए मजबूर डिया गया था । शेख मुजीबोरहमान ते आधिक 
आजादी के लिए सधप क्या--- 
“जनता को रोटियाँ चाहिए केवल 
बीवी बच्चे को वह भूख पमिटापे 
ओर नही ज्सको इज्जत पर कोई 
अपनी खूनी पजा कभी ग्रड़ाएं (76 
स्वतत्नता भर समानता व्यक्त के विकास के लिए भावश्यक है। तोक- 
तम्त्ात्मक समाजवादी व्यवस्था वी मीद इन्ही दो मूल अधिकारों पर टिकी रहती है। 
दिरेफ जी ने “युगसष्टा प्रमचाद! प्रबन्ध काव्य में व्यक्ति के मूल अधिकारों मो प्रति- 
पादित किया है ! यथा --- 
“जन्म सिद्ध अधिकार सभी का स्वतम्वता, हों सभी समान 
दिगू दिगनत सबका, जगत अन्त तक फ्रैले विर्मल सत्य प्रतात 
एक साथ, सब एक स्वरो में गायें बस अब यह ही गान 
स्वतन्द्रता का अमृत पीकर अमर रहे मह विश्व महान्‌ ।”776 
श्री द्विरिफ जी ने जीवन के मूल अधिकार के प्रति आस्था इन दाब्दों में 
भी है-- 
“जीवित रहना, यह प्रघम कम 
मानवता हो है मुख्य घ॒र्म 
शिक्षा, दीक्षा, धर स्वच्छ, सभो 
साभन मध्रान यड़ मध्य भम्ँ +277 
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इस प्रकार लोकतन्त्र पर माघारित समाजवाद मे भूल मानवीय अधितरो वा 
समर्थन जिया गया है और हिन्दी महावाव्यकवारों ने अपनी रचनाओ में उनकी पक्ष- 
घरता की है। 


]। अधिनायकवादी व्यवस्था (साम्राज्यवाद, राजतन्त्र, उपनिवेशवाद आदि) 
का विरोध 


लोकतात्िद समाजवादी व्यवस्था में विसी भी प्रकार पी अधिनायववादों 
प्रवुत्तियों को स्थान नही है। जनता की आवाज को प्राचमिकता दी जाती है। हमारे 
देश में अंग्रेजी शासन की समाप्ति मे पश्चात देशी राजाओ के शासन को समाप्त किया 
गया और जमींदारी उन्मूलन पा मानून भी पारित हुआ | इससे देश राब प्रवार के 
अधिनायकवाद से मुक्त हो गया है। स्वातबत्योत्तर हिन्दी महात्राष्यों बे रचनाकारों 
नें अपनी इृतियों में अधिनायबयादी व्यवस्था व! उन्मुक्त रूप मे विरोध किया है। 
'पावेती” महावा व्य में ्षिपुरो को जनता जब तारब पुत्रों के अत्याचार से पीडित हुई, 
तब क्रान्ति द्वारा अतीति, अन्त करमे वे लिए जनता सगठित हुई | यथा-- 
“जन-जन के जाग्रत गोरव से कम्पित होगी अन्ध बनीति 
दम्भ दर्प अति चार आदि को प्रलय बनेगी भोषण भीति 
धर्म धुरुघर अन्य पुजारी मद विधोर शासक समस्त 
धन शुबेर, श्रोमान्‌ू, दानपति सबका क्रांति करेगी अन्त ॥! 278 
देव सभ्यता मे राजतन्त की शासन था। जन रामान्य का देवों और राजाओं 
ने छल्त-कपट से निरन्तर शोषण किया है। 'आम्रपाली” का कवि वर्त मान राजनीति ने 
सदर्भ में राज देवों को राजनीति का विरोध करते हुए कहता है-- 
“छलती आई देव सभ्यता 
सहद्न युगो से मूं का मान 
राजतत़ से छला गया नित 
जन मानस, सिथ्या अधिमान।!!/र 
'जगदाल्रोक' के कवि ठारुर गोपाल शरण सिंह ने किसी भी प्रकार के अधि- 
नायकवाद का विरोध किया है--- 
“तांजीवाद निश्व था पर क्या 
था साम्राज्याद न नृशस 
रावण झतिशय निनन्‍दनीय था 
किन्तु कर कमर रहा न कस्त [89 
द्वितीय विश्वयुद्ध मे भारत मे अग्रेजो का साथ दिया था किन्तु अग्रेजो ने छल- 
कपट की नीति अपनायी और भारत को छोडने के बदले कठोर दमन नीति का झनु- 
सरण किया। बापू, नेहरू आदि मेताओ की आवाज थी कि--- 
“ब्रिटिश राज से ऊब गये हम, नाजीवाद नहीं सह सकते [ 
हम घातक फासिस्टवाद को बच्छा कभी नहीं कह सकते।”ए० 
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'त्तोकायतन' के कवि श्री पन्‍त का लोक झक़ित में अटूठ विश्वास है। उतको 
प्रबुद्धत अधिनायकवाद के दीपो के श्रति सजग है, पूंजीवादी आधिपत्य उनके लिए 
सह नही है। यथा-- 

“मंच पर उत्तरा पूंजीवाद 

बिजित कर बहु निरीह भू भाव 
लोक धरम का शोषण रबत 

लूट जन-पभू का स्वयं सुहाग । 

साथ आया अधितायकवाद 

विश्व युद्धो की भडका आग-- 
'हास, विधघटन के शत फन खोल 
बना युग प्रहरी फणिघर नाग ।ह7 

ड्वितीय विश्वभुद्ध वे समय जमेनी मे माजीवाद का बौभत्स अधिनायकवादी 
स्वरुप उभरा। राष्ट्रों बी स्वतन्त्रता खतरे मे पड गई। अन्तत मित्र राष्ट्रों के सामू- 
हिंक प्रयत्नों से नाजीवादी जर्मनी (घुरी राष्ट्रों) को पराजय का मुख देसना पडा-- 

“जयश्री मिली सुद्दद राष्ट्री को 
साम्य वद्ध बल से पद मदित, 
आत्मतात ही सहज सुलभ था 
नात्सी खल अधितायत' के हि0त ॥/78 
इसी प्रकार अन्य महाकाव्यों में भी अधिनायकबादी प्रवृत्तियों का प्रतिरोध 


हुआ है । 


42, यथार्थवादी एवं वैशानिक जीवन दृष्टि का उन्मेप 
समाजवाद में यथार्थ को उसके स्वस्थ्य रूप में स्वीह्ृत विया जाता है । लोक- 
तान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था में ययायं वे साथ-गराथ वैज्ञानिक जीवन दृष्टि को भी 
महत्त्व दिया जाता है ! फततत रामाज में विशी प्रक्रार के पोल-पाखड, भूत-अ्रतों आदि 
का कोई मघ्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। 'युगश्चष्टा प्रेमचद' महाकाव्य के नायवा 
मुशी प्रेमचद के वितनशील मानस को युग की परिस्थितियों ने झकझोर डाला था। 
मधाये से सीधे साक्षात्कार करते हुए उन्होंने जीवन में वेज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया । 
श्री द्विफ चित्रित जिया है कि प्रेमचद ने अज़ान पर गाधारित विश्वासों वा खडन 
किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया-- 
“नरकों-स्वर्गों वी! सुप्टि, खड़श हुई घूर 
विज्ञात-ज्ञान का बहां ले गया उसे पुर 
ड भूत-प्रेतों वी भीति रोकती श्रगति द्वार 5 
इन्द्रो की रास-सभा जीवत की बनी भार ।//४ 
जवाहरलाल ने देश को दँज्ञातिक जीवन दृष्टि प्रदान की । उन्हीं के प्रमतों से 
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देश में वैज्ञानिक उन्‍तति सभव हो सकी । कलन्यारखो खुले ओर प्रौद्योगिवों का 
विकास हुआ-- 
"उदय हुआ विज्ञान देवता, नया यंत्न-युग लेकर 
रचने लगे स्वर्ग घरती पर, नई नई कल देवर ॥॥ 
कारें दौडी, चली लारिया, पान उडे अम्बर मे । 
छोटे घन्धे लगे पनपने--विजती सा घर-घर में ॥78 
मुशी प्रेमचद यथार्थवादी थे । उनके लिए ईश्वर मनुष्य के मन की सृष्टि है जो 
इन्द्रियों से परे है । यधार्थत ईश्वर का अस्तित्व नही है-- 
“*यदि ईश्वर का है मनुज अश 
तो वह भी शाश्वत है अध्वश 
शाश्वत नर का शाइवत समाज 
शाशवत सारा ससार-वश 
जो मन, वाणी से दूर रहा 
दूग, कर्ण जादि से परे महा 
उसका अनुभव के जीवन में 
आ सकने का सम्बन्ध कहा ?ै 88 
विज्ञान मानव जीवन का साध्य नहीं वन सकता | वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर 
जोवन वे यधा्षं को समझा जा सकता है । कविवर श्री पत के शब्दों मे-- 
“साध्य नही विज्ञान, मात्र साधन, 
बोघ साध्य का जनहित आवश्यक 
मानव आत्मा के जीवन के हिंत, 
निर्मित यह जग, प्रद्नति नहीं वाघक ॥/78 
लोवतत्न वो सफलता के लिए वैज्ञानिक जीवन दृष्टि अपनायी जानो चाहिए। 
बर्गें भेद को मिटाकर हम मानसिक रूप स भी सस्कारित हो। सामंतो या पूंजीवादी 
संस्कार लोकतरोद्धिक जीवन पद्धति के विरोधी हैं| बत चैज्ञानिक दृष्टिकोण अपेक्षित 
हैं. < 
४ “(विज्ञान बने जन--भू रचना का साधन, 
अब मिर्टे राजनीतिक आध्िक सघपंण | 
युग वैधभव का हो जीवन मे सम वितरण, 
विस्तृत हो बबेर, आदिम, सामती मन 5 
“लोकायतन' का कवि सोवियत समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित है। सोवियत 
जीदन का चित्रण कवि ने कपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रस्तुत किया है-- 
* महत पा वैज्ञानिक युग सिद्धि 
सर्देहवित कर उसका उपयोग, 
गा ग्राम की ला पुर के समकक्ष, 
रूस कर रहा विराट प्रयोग 52807 
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चच्च दृढ़ जन गण मंत्र सकल्प 

समुन्तत मनुष्वत्व का ध्येय 

सास्कृतिक रच जीवन प्रासाद 

बने जन अर्थ तत्त अविजेय )":8% 

जीवन की यथार्थता से पलायन नहीं किया जा सकता। लोकतत्न यथाध की 

भूमि पर ही पनएता है ३ देशरनिर उपलब्धियाँ जीवन को यथायेवादी दुष्टि प्रदान करती 
हैं। डावित, मास आदि वैज्ञानिक चिन्तवो ने नवीन दुष्टि दी है। 'लोकायतन! महा- 
कोश्य में इसी जीवन दृष्टि का उन्मेष हुआ है-- 

“जैव उद्भिज शास्त्रों ने गृढ़ 

घराचर जग के खोले द्वार 

डारबित का विकास्त छतिद्धांत 

चना युग चिस्तव का बाघार 

माक्स ने ज्रात दृष्टि दे तीक्ष्ण 

पलट डाला जन का ससार, 

विविध विज्ञानों वे ले जन्म 

बोध का किया क्षितिज विस्तार ।/!९ 

समाजवादी दर्शन में मधार्थवाद और वैज्ञानिक जीवन दृष्टि को भाधार रूप माना 

गया है। वस्तुस्पिति को स्वीकार कर उत्तके प्रति विचेक सम्मत्त, बुद्धि मुब॒त और कार्य 
कारण से जुड़ें हुए दुष्टिकोण को अपना बर ही समाजवा।द को स्थापित किया जा सकता 
है । माबमे ने भोतिक तत्व को ही यथार्थ माना है। प्रदार्थ ही विकास की उच्क्तम 
अवस्था में सस्तिषक का रूपए ग्रहण कर लेता है। तत्पदचात मह्तिष्क से ही विचारों की 
क्रिया सम्पन्न होती है।रे? 


43, 'कला जीवन के लिए! सिद्धान्त में आस्था 
मुशी प्रेमचद कलम के सिपाही थे | सोकतात्रिक समाजवाद मे साहित्य जौर 
ऋल्ाओं बी उपयोगिता जीवन के लिए होती है । कवि अथवा कलाकार अपनी बला के 
भाध्यप् से गतिशील जीवन की अभिव्यवित करता है । एक तरफ कला स्वस्थ जीवन 
के लिए तो दुसरी तरक विदृतियों झा प्रिष्कार करती है। मुशी प्रेमचद के साहित्य 
में शोषण के विरुद्ध निरस्तर आवाज उठायी ययो है। थी द्विरेफ ने 'युवश्षष्टा प्रेमचद' 
मे क्राव्यतायक को कलम बा सजदूर बताया है--- 
“चलती कलम भ्रष्ट शोषण पर 
जैसे धरती बीच कुदाल 
बह मजदूर कलम का, भावी 
युय की विपदाशों को ढाल | रह 
लौकतत से कला जनजीवन को अनुशेरित करती है | कवि अथव[ साहित्यकार 
अपनी लेखरी दर जनजीदन मे प्राण फुंक सकता है; लोकतत की कला मे उपयोगिता 
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जोइन के लिए होती है । कवि जदशक्ति को उचित मोड दे सकते हैं-- 
* छवि पक्ष मे प्रलय मचा छवता, 
घरती आकाश हिला सकता। 
हिम को बंगार बता सकता। 
बजर में फूल खिला सकता 7?! 
लोकतांतिक समाज में साहित्य की रचना सौद्देश्य द्ोती है। जिस साहिंत्य मे 
जनजीदन को भावनाओं को अभिव्यक्ति न मिले वह साहित्य भी मृतप्राय होता है। 
साहित्य की उपयोगिता सघपे के समय में भी होती है-- 
* पाधाण में भी धडकने भर दे, वही साहित्य है। 
जड़ मत्त को अनुभूति का वर दे, वही साहित्य है ॥ 
साहित्य का संघर्ष मे उपयोग होता चाहिए। 
अव लेखनी तलवार का सयोग होना चाहिए ॥/8 
(हिराल! कान्तदर्शी कवि थे। उनकी कविताओं में भारतीय जनजीवन का 
गरभाय॑ चित्रण मिलता है| निराला जी की लेखनो पूंजीवाद, शोषण एवं उत्पोडन के 
विरुद्ध चली । उन्होंने अछूतों, दलितों और पीडितो में आत्मविश्वास को भावनाएँ 
जागृत की हैं। श्री तिलक ने 'निराला' महाकावब्य मे कला को राजनीति से श्रेष्ठ 
कही है-- 
कला चाहती है सबद)़ भला है 
राजनीति चुपके घोंटती गला है। 
कला चादनी रात पूर्णमासी की 
कला कुमुदनी-सी मन को विमला है।!स 
लोकतांत्रिक अवस्था में कला उद्देश्यपूरक होती है। सरदार भगतपतिह मे 
साहित्यकार को जनहिंद मे अपनी लेखनी चलाते के लिए प्रेरित किया था । आचार्य 
चतुरसेन से प्यार भरे शब्दों मे उनका आग्रह था कि--- 
“पसामथ्यें सार्थक होता तभी लेखनी का 
जद वह समाज के मुर्दों में ज्ञोदन भर दे, 
वह जीवन, जो पर्याप बने ज्वाला-गिरि का 
विस्फोट, भस्म अन्यायो को जिसका कर दें 77० 


है रा की उपगोगिता जनजीवन को सेंदारने मे है । कवि लोकमानस की क्ात्मा 
का शिल्पी होता है । अतः उसकी कला का निश्वार सामाजिक 
लिन शी के उपयोगिता में ही परि- 


* कला के लिए कला का राग 
वरद कविवाणी काव्यभियार, 
लोक जीवन के भीतर पैठ 


स्वयं शोभा में उसे संवार |: 
केला निरल्तर सामाजिक गयायें ओर जीवन की सोहेंद्यता से जुडी रहनो 
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आ।हिए | गीर्बी बे अनुगार भ्रम मौर पिस्तनशीलता की पारस्परिक ता वे आधार पर 
ही मनुष्य का सामाजिक और सस्हृतिक मिकात संतुलित और स्वामाविन रूप में स्व 
हो शबता है ॥7 


4 राज्य सत्ता था लोप भौर वर्गविहोन आदर्श समाज वी सब रपना 


आदर्श लोकतो विष समाजवादी व्यवस्था में हर प्रकार के वर्ग था अत्त हो जाता 
है । धोवियत रूस में वर्ग विहीन समाज को स्थापना या प्रयत्त किया गया है। इस तथ्य 
फी सपुष्टि प्रकारात्तर से पत थी ते वी है-- 
“(विश्व की एक महृत्तम शक्ति 
सोवियत भू का यह जनराज, 
अमित सामूहिक दल का पिन्‍्धु, 
धरा पर वर्मविहीन ममाज एक्‍श 
श्री पत मे ऐसे मानव परिवार की सब्ल्‍पया थी है, जिसमें किसी प्रदार के भेद- 
भाव की सभावना ने हो । पंषा-- 
“ध्येम या निखिल लीकगण श्रेय, 
रुधिर कर्दम सागर बर पार 
लाए विघष्नो वे शग अश्ृष्य 
विहुसता भव मानव परिवार 78४९ 
“विदेह' महाव|ब्य में राजा जनव ने भी वर्गविहीन समाज की भावनाओं पर 
विचार ध्यकत किया है: 
* बया यह दिन भी आएगा आकुल धरती पर 
[जता दिन मानव का संप्य बिखर जाएगा कोन-कोन तव 
हरि प्रिया भाग्य-लद््मी बॉँदेगी साम्य सुधा 
मनु सूर्य समस्त मनुणता पर देगा बेभव का सम-प्रकाध 
बध्न, विभेद के सभी स्वप्न जन जायेंगे! 
ड़ बाः ञः 
उस दिन कोई भी व्यक्ति नही भूषति होगा 
मानवता बा सआट मुर्कित देगा सबकी ॥ह९ 
सौवियत समाजवादी रूस में जिस समाजवाद फी नींद पड़ी है उसका भविष्य 
अति उज्ज्वल है। 'लोकायतन' के कवि ने सोवियत रुस की शाम्मवादी ध्यवस्पाका 
चित्रण करते हुए लिया है-- जे 
“लोक जोवन की भावी ण्योति 
असशय आज रूस के प्राप्त, 
स्वस्थ स्पर्धा स हो चरिताथ॑ 
साम्य बा भू पर भव्य विकास ! 
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। वर्ग मानव बुदबुद्‌ हो लीन 
लोव सागर उर में दिग व्याप्त, 
क्षीण प्रस्तर युग का चैतन्य, 
घर्व॑ बर्बेर हो स्वत, समाप्त ॥70 
ऋूपी ऋषि ने 'तारकादध' में तारकाक्ष के सम्मुख वर्गविदीन साम्यवादी समाज 
की रचना का चित्त प्रस्तुत किया था--- 
“व्यक्ति-व्यवित में स्वतन्त्रता का भाव हो। 
व्यक्ति व्यवित में सत्य शवित का चाव हो । 
होगा राष्ट्र स्वतन्त॒ न राजा चाहिए। 
क्यो वह भी स्वाधीन प्रकृति उसवी हरे।"!#४ 
वर्गेविहीम समाज की सभावनाओ को सारधी, एकलव्य, अम्वेदकर जननायक, 
गुर गाविदासिह, मानवेन्द्र श्रभूति महाकाव्यो में भी निरूपित हुई है। 
(नष्कर्प--स्वतक्नता जान्दोलत के सभय ही देश के नेतागण देश में लोक तत्ना- 
स्मक श!सन प्रणाली स्थापित करने के लिए चचनबद्ध ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 
समाजवादी विचारों और रूसी साभ्यवादी व्यवस्था स प्रश्न/|वित्त बनेक युवा कार्यकर्त्ता 
एव नेतागण ये, जो स्वतत्र भारत में सोकतातिक समाजवा[द की स्थापना के पक्षघर थे । 
स्वय प० जवाहरलाल नहरू इनमें अग्रणी थ। प्रेमचद, निराला, राहुल, यशपाल आदि ने 
हिन्दी में प्रगतिशील साहित्य का सुजन किया और इख चेतना के प्रसार में सहायक हुए | 
फलत स्वातश्योत्तर हिन्दी महांका०्यव्रारा की कृतियों में लोकतात्निकसमाजव।दी चेतना 
का प्रभूत निरूपण हुआ | दीन दुखियो, दलितों पीडितो के प्रति धहानुमूति, वर्ग संघप॑, 
पूँजीवादी शोषण का विरोध, सम वितरण, जन-शबिंत की सर्वोपरिता, क्रान्ति का 
समर्थन, कला जीवन के लिए आदि प्रदृत्तिया का अबन लोकायतन, युगद्नष्टा प्रेमचद, 
साकेत सत, तारब' वध, रामराज्य, मेघावी, मानवेन्द्र, जननायक, उमिला, सरदार 
भगतपिह, सुभाष, निराला, कालिदास आदि महाकाव्यो के कथ्य सदर्भों में स्थल-स्थल 


पर परिलक्षित होता है । स्पष्टत भारतीय जनमानप्त में लोकतातल्िक समाजवादी सैत्रना 
अपने सम्पूर्ण आयामो सहित उजागर हो रही है। 
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5 
राष्ट्रवादी चेतना 


“राष्ट्र! शाब्दिक ब्युत्पत्ति एव पारिभाषिक स्वरूप-विश्लेषण 

वर्तमान युग मे 'राष्ट्र' शब्द प्रथथत और अनिवार्य रूप से राजनीति विज्ञान 
मै सदर्भों से जुडा हुआ है। 'राष्ट्र' शब्द व अस्तित्व म॑ं आया, इस बारे मे ऐतिहासिव 
झूप से आश्वस्त नही हुआ जा सकता। कल्पना, अनुमाय और मनोविज्ञान वा आश्रय 
लेते हुए ऐसा कहा गया है किः मानव के पारिवारिक सगठन वे विवासत्रम की शूखला 
में समुदाय, समाज राज्य आदि के साथ हो “राष्ट्र! भी अस्तित्व मे आया। *राष्ट्र' 
शब्द मे मानव चेतना वी भावात्मक्ता निहित है। समाज के सांस्कृतिक यिकास ये साथ 
“राष्ट्र! शब्द की साथरंता प्रमाणित हुई है। “राष्ट्र! शब्द 'स्व॑धातुष्य प्टून! इस उथादि 
प्रत्यय के सयोग से 'रासू शब्दे' अथवा 'राजू शोभन्ते' घातु से बनता है। इस प्रकार 
"राष्ट्र! शब्द का अर्थं--'रासन्ते चारूशब्द बुर्बते जन यस्मिन प्रदेश विशेषे तद्‌ 
राष्ट्रम'--किसी प्रदेश के लोग एक विशिष्ट भाषा द्वारा जहाँ विचार विनिमय बरतें 
हैं, वह स्थान विशेष राष्ट्र है ।१ “राष्ट्र! शब्द वा अन्य विविध अर्थों म॑ भी प्रयोग होता 
है यथा--राज्य, जन समुदाय समाज, देश, श्रान्त, सण्डय आदि । 

फोशोय अर्थ---'राष्ट्र” का अथ॑ है--राज्य, देश, प्रजा १ आप्टे की सहशत- 
इगलिश डिक्शनरी के अनुसार --“टप्ट्र! शब्द का अर्थ समाज भी है।? “राष्ट्र शब्द वा 
अग्नेज़ी पर्याय नेशन (77०४०॥) है जो लेटिन के नेशो (2५७॥॥०) शब्द से बना है। 
लेटित शब्द मेशो (४७४07) का अर्थ जम्म या वश है । वेब्स्टर डिवशनरी के अनुसार 
“राष्ट्र ' शब्द की व्य खुया इस प्रवार की गई है-- लेटिन शब्द नेश्यो--आ। नेस्सी-- जन्म 
लेना। () ऐमा समुदाय जो एक ही भू भाग मे रहता हो, जिसका एक इतिहास हो, 
एक सा आर्थिक जीवन हो और उप्तकी भाषा व सस्क्ृति भी एव ही हो । (2) एव ही भू- 
भाग पर निवास करने थाल्ले जन जिनकी एक सरकार हो, देश | (3) जनतमुदाय या 
जनजाति | इस प्रकार वाशिक एकता वाले जनममुदाय को ही राष्ट्र कह सकते हैं । 
किन्तु अब राष्ट्र का अर्थ व्यापकत्व पकड चुका है । फ्रासीसी राज्य क्रान्ति वे समय 
“नेशन” शब्द का अर्थ देशभकित होता था ॥5 

'राध्ट्र! की सवेस्॒स्मत परिभाषा करना वठिन है। विद्वानों ने *राष्ट्र' के एका- 
नेक तत्त्वो पर बल देते हुए परिभाषित करने का प्रयत्व किया है। डॉ० सुधीरद् के 
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अनुसार--"भूमि, भूसियासी जन और जन सस्कृतिक वा समुच्चय 'राध्ट्र' है ।/6 डॉ० 
सुधाकर शर कलवडे ने लिखा है--- 'विभिन्‍्त वश, धमम, जाति का जन समुदाय होकर 
भी जब समाज में एकता और प्रभुसत्ता होती है, तो वह भूमि विशेष प्रदेश का वह 
समाज, राष्ट्र की राज्ञा पाता है ।' ? डॉ० विद्यानाथ गुप्त ने 'राष्ट्र! को परिभाषित करते 
हुए लिखा है-- किसी विश्चित भोगोलिक इकाई पर बसा हुआ जन समुदाय जिसको 
अपनी ही सभ्यता नथा सस्ट्धति हो, अपनी ही भाषा तथा धर्म हो एवं अपनी ही विधि- 
निषेध की परम्परा हो “राष्ट्र! है ।”* भावना की एकता पर बल देते हुए डॉ० विनय- 
मोहन शर्मा मे लिखा है कि * 'राष्ट्र” जाति, धर्म एव भाषा वी एकता का नाम नही है, 
वह भावना की एकता का नाम है । * बुहत्‌ हिन्दी काश मे राष्ट्र के तीन अथं दिये गये 
हैं--देशण, राज्य, जाति ॥?" जे० बी० स्टालित न 'राष्ट्र' की परिमापा इस प्रकार दी 
है--"राप्टू बहू मानव समुदाय है जो ऐतिहासिक रूप स विकसित हुआ हा, उसकी 
सर्वेमाग्य एक भाषा हो, भू-भाग हो, उसका एक आधिक जीवन हो और उस समुदाय 
की मानग्निक स्थिति एक विशिष्ट स्क्‍ड्ठेति से अभिव्यक्त होती हो ।' । राष्ट्र के स्वरूप 
को स्पष्ट वरते हुए डॉ० बे० व ० शर्मा लिखते है--- “क्सी देश की सभी इकाइयो की 
सम्टि ही राष्ट्र का वास्तविक स्वरूप है किन्तु राष्ट्र के स्वरूप को स्पष्ट करने के 
लिए वुछ न्यापक तया अनिवार्य तत्त्व भी हैं जिनम घमम, संसद ति, भाषा, जनता, राज- 
नीतिक विचार भादि प्रमुख हैं । राध्ट्र का प्राह्नतिक स्वरूप भी महत्त्वपूर्ण होता है ॥7+ 

सुप्रसिद्ध राजनीति विज्ञानवेत्ता जे० के० ब्लटश्ली ने 'राष्ट्र” की परिभाषा इस 
प्रकार की है--राष्ट्र एस जनसमूहो वा सघ है जिसमे विभिन्‍न व्यवसायों, एवं सामा- 
जिक स्तरों के लाग रहते हो जो वश परम्परा से प्राप्त सस्कार और भावनाओ, विशेष 
हूप से एक भाषा और समान रीति रिवाजो वाली सभ्यता के बच्चतो, से जुडे हो, जिससे 
उनके प्रत्येक सदस्य में राज्य के वधनों स निरपेक्ष, विरेशियो को अपने से पृथक मानने 
की भावना हो ४” बुछ इसी प्रकार की परिभापा जे० डब्लू० वर्गेस ने दी है। उनके 
अनुसार-- भीौगोलिक इकाई वाले भू भाग मे घसने वाला जनसमुदाय जी एक सामान्य 
भाषा और साहित्य, समान रीति रिवाज ओर भले बुरे की समान चेतना से सयुक्त हो, 
राष्ट्र कहलाता है । /* फिलीमोर ने राष्ट्र! के स्वरूप निर्धारण मे राज्य के अनिवार्य 
तत्वों क साथ साथ उसमे बसने वाले जनसमुदाय की संग्ठनात्मक एकता की अधि- 
व्यक्ति फो भी महत्त्व दिय्रा है। उनके शब्दों म--“राष्ट्र उस जनसमूह को कहेंगे जो 
एक निश्चित भू-भाग पर स्थायी रूप से रहता हो, जो समान कानून, आदतों, रीति- 
रिवाजों द्वारा एक इृढ संगठन भे बघा हो, जो उस भू भाग मे बसने वाजे सभी मनुष्यों 
और वस्तुओ पर नियत्षण ओर अधिकार रसे तथा जो विश्व बे. किसी भी अन्य देश 
या समुदाय से युद्ध या शाति-सधि या अन्य किसी भी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
स्थापित करने का अधिकार रखता हो।”7!* 

आजदल किसी राज्य का जनसमुदाय राष्ट्र है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य एक 
राष्ट्र है और प्रत्येक नागरिक उस राष्ट्र का सदस्य है। बहुत से राज्यों मे कई राष्ट्र 
था राष्ट्रीय जनसमूद्द रहते हैं। स्काट्स और वेल्श अपने को राष्ट्र मानते हैं यद्यपि वे 
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एक ही राज्य अप्रे जी राज्य म रहते हैं । पहुले असस्ट्रिया हमरी साआ्राज्य में 2 राष्ट्रों 
के जनसमूह रहते थ। कभी-कभी राष्ट्र रामान जाति के लोगा व लिए व्ययहृत होता 
है या शासक लोगो वे लिए प्रयुक्त होता है । कानून एवं व्यक्षित विसी राष्ट्र मे रहते 
हुए उससे नफरत कर सवता है क्योकि वहू अल्पसस्यत हो और उस पर अत्याचार 
होता हो कितु आज राष्ट्र का कानूनी रूप प्रमुख नही है लेकिन राष्ट्रीय चेवना बी 
सामाजिक शक्ित ही व्यवद्र म प्रचलित है। इस प्रकार अधिक्राश परिभाषाओं मे 
राष्ट्र के अन्तर्गत अन्य राष्ट्रो रा पृथक वरने के लिए समान भाषा सभ्यता, धर्म, जाति, 
ऐतिहासिक अधिकार, प्राकृतिव सीमाएँ या आधिक हित सन्निहित हैं । 

वास्तव मे देखा जाय तो *राष्ट्र' फी जडें मा व मन वी गहूराई मेपैठ कर 
पनपती हैं ओर भावात्मक रूप रो अधिक पृष्ट होती हैं। देश या राज्य व बाह्य आकार 
वे! साथ किसी विशेष जनसमुदाय की आत्मा जब एवं रूप हो जाती है अयवा किसी भी 
प्राकृतिव' भू-भाग वे साथ जव किसी जनसमुदाय वा परम्परागत प्रेम, मोह या जुडाब 
हो जाता है तो उस राष्ट्र' वी सज्ञा आ्राप्त हो जाती है । 'राष्ट्र का वही महत्व है जो 
व्यक्ति के शरीर का होता है। भाज राष्ट्र! यो एवं व्यक्तित्व प्राप्त हो गया है। त्रिया 
शील मत स रहित अथवा चेतन शक्ति से हीत मानव शरीर पशुवत है। इसी प्रगार 
भावात्मक एकता स रहित 'राष्ट्र' को राष्ट्र नही वहा जा सबता। हाँ आजबल 
“राष्ट्र! बे लिए सामान्य घम, जाति, सस्क्ृतत्त भाषा आदि वी अनिवायंता नही है। इनमे 
से एकाधिक तत्त्व न भी हो तो भी जनसमुदाय वी एकानुभूति की भावना ही उनको 
एक राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करेगी । भारत दश म अनेत्र' धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति 
आदि के लोग रहत हैँ फिर भी उनम भारत के प्रति महत्त्व है, एकता की भावना है, 
बत भारत एक राष्ट्र है। 

एक राष्ट्र के निर्माण हतु पाँच तत्त्वों की गावश्यक्षता होती है। निश्चित 
देश, जाति, भाषा, सस्कृति और घम | कि तु धीरे-घीर इन पाच तत्वों मे लचीलापन 
आया और राष्ट्र ने व्यापक स्वरूप ग्रहण किया । अब एक निश्चित भू भाग पर बसने 
बाला जनसमुदाय जो एक या अनेक जातियो का जनसमुदाय हो, एक या अनेक 
भाषाएँ बोलता हो, एक या अनेक धर्मों को सानने वाला हो, उसवी विविध सरकृतियाँ 
हो सकती हैं और जिसम अपनल्‍्व अथवा एकानुभूति की भावना हो, राष्ट्र की सज्ञा से 
अभिहित है । 


राष्ट्र और राष्ट्री यता 


राष्ट्रीयता राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, ममत्व या अपनत्व का भाव लिए होती 
है। वास्तव मे राष्ट्रीयता को शब्दों म बाँधना विन है। राष्ट्र के प्रति भकित ही 
राष्ट्रीयता है। राष्ट्र का निर्माण करने वाले तत्वो के प्रति उत्कट लगाव राष्ट्रीयता 
को जन्म देता है । राष्ट्रीयता ऐसी अनु शृति है जिसका उद्भव मानव चेतना म॑ होता 
है । फ्रासीसी ऋान्‍्ति के पश्चात्‌ सामन्‍्ती राज्या का अन्त हुआ और व्यक्ति स्वातन्त्रय 
को भावनाओ का प्रचार-पसार होने लगा। व्यक्ति की सहिष्णुता और उदार-चेता 
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सन स्थिति वर्तमान राष्ट्रीय जीवन में अभिव्यवत्र हो रही है। देश, धर्म, जाति, भाषा, 
मस्हृति आदिकी एवतावी अनुभति ऊँ स्थान पर आज वी राष्ट्रीयता अनकता में 
एकता फी अनुमूति वो उचित म नती है । श्री विद्यानाथ गुप्त ने राप्ट्रीयता के स्वरूप 
को स्पष्ट बरते हुए लिखा है-- 'राष्ट्रीयता बास्‍तव में मन की एवं अवस्थः है । वह्‌ 
व्यक्त को राष्ट्रीयता मे सूत्र में तभी बाँधती है जब उसवा ऐस जनसमूह से एवत्व 
हो जाता है जितवा रहन-सटुन रीति-रिवाज, सरवार तथा अन्य जीवन का समस्याएँ 
तथा बन्धन उसी के सपान हो ॥76 
अतीत में देशभवित को राष्ट्रीयता वा पयारये माना जाता था किन्तु वर्तमान 
युग में पाश्वात्य विचारो के प्रभाव से राष्ट्रीयवा और देशभक्ति में अन्तर माना जाने 
लगा है । देशभक्त गप्द्रीयता का एवं तत्व या अगर है। डॉ० धुधावर शक्र बलवढ़े 
ने राष्ट्रीयता के यारे मे लिखा है- “राष्ट्रीयठा तो एक ऐतिहाप्िक अद्भुतता है और 
राजनीतिब वल्यनाओं से तथा सामाजिक शगठनों से उसे निर्धारित किया जा सकता 
है, जिसमे उत्तवी जडें जमी हुई हैं। राष्ट्रीपता वा सप्वन्ध बाहा शरीर अथवा जड़ 
भूमि मात्त से न होकर आन्तरिव होता है । अपने देश के अगाघ प्रेम में, अपनी सस्कृति, 
सभ्यता एवं धर्म वे प्रति गौरव मे, यपने देश की सामाजिब, घामिय और राजनीतिक 
दशाओ म सुधार के प्रयत्न आदि में यह राष्ट्रीय भावना प्रस्फूटित होती है।'* गेटेल 
ने राष्ट्रीयवा को परिभाषित करते हुए लिखा है-- 'राष्ट्रीयता एक भनोंवेज्ञानिव' 
भावना है जो एक साथ रहने वाले जनसमुदाय के प्रत्यक सदस्य में उत्पन्न होती है, 
उनके गौरष और चिपत्तियाँ समान होते हैं तथा उनकी एक समान वश परम्परा हीती 
है और सामान्य पैतुक सम्पत्ति होती है ।' 8 
किसी राष्ट्र के जनममुदाय के सामूहिक गौरव वी अनुभूति वा होना 
राष्ट्रीयता का प्रमुख लक्षण माना गया हे । डॉ० के० के० शर्मा राष्ट्रीयता घो आन्तरिक 
भावना मानते हैं । उनके शब्दों मे--' राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक भावता है जो एक 
ही मू-भाग में बसने वालो म पैदा होती है। राष्ट्रीयता मच की वह स्थिति है जिससे 
राष्ट्र के प्रति व्यक्ति की परम निष्ठा वा पता लगता है। यह परस्पर बन्धुत्व का 
भण्व है जो राष्ट्र को गौरवाषन्वत करने मे सहायव होता है। सामान्य भाषा, व्यवहार, 
घ॒र्म आदि के सयोग से राष्ट्रीयता वी भावना विजप्तित होती है ॥'!* 
राष्ट्रीयता वस्तुगत न होकर अन्त करण से सम्बन्धित है, इसे अनिर्वंचनीय भी 
कहा जा सकता है। राष्ट्रीयता को अनुभूति स्थिर तत्त्वों मे नही रही है यह गतिशील 
विश्वासो और विचारों म॑ अभिव्यवत होती रही है। राष्ट्रीयता के बारे मे गिलक्राइस्ट 
की परिभाषा दुष्टव्य है--"राष्ट्रीयता एक भा तरिव भावना या सिद्धान्त है । यह ऐसे 
लोगों मे उदय होती है जो एक स्थान पर रहते हो, एक ही जाति के हो, जिनकी भाषा, 
धर्म, इतिहास, परम्पराएँ रुचियाँ समान हो तथा जो राजनीतिक इकाई के एक से हो 
आदर्श सगठन में बढ्ध हों ए!४ 
जान स्टुअर्ट मिल के अनुसार--.. “राष्ट्रीयत्ता का त्तत्त्व उसके अनुचरो की पार- 
स्परिक सहानुभूति ओर उनकी स्वय की सरकार में सगठित होने की भावना, जो 
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देतिहासिक और राजनीतिक समुदाय के माध्यम से उत्पन्न हुआ हो तथा अतीत से 
सम्बन्धित सु और दुख गौरव तथा ग्लानि की भावनाओ स सम्बन्धित हो, में निहित 
है ।”/ निष्कपेंत यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय विकास मे राष्ट्र और राज्य की 
सीमाओ को मिटाने का झुकाव रहा है ताकि एक स्तर पर प्रजातन्त्र के विकास मे राज्य 
स्वतः राष्ट्रो मे परिवर्तित हो सके | इस प्रकार राष्ट्रीयता में व्यवित का राज्य के प्रति 
औपचारिक लगाव होता है ।२ राष्ट्रीयता एक प्राकृतिक जन #ी उस स्थिति वा चोतक 
है जिसके अनुसार वह राज्य से एक बफादारी के सम्बन्ध से जुडा हुआ है। राष्ट्रीयत्ता 
एक पारस्परिक सम्बन्ध है जिसके अन्तर्गत नागरिक का राज्य के प्रति दावेदारी के 
साथ-साथ राज्य का नागरिक के प्रति वत्तंब्य भी शामिल है। यद्यपि वफादारी का 
सम्बन्ध अनिवायंत अविच्छेद नही है फिर भी एक नागरिक की राज्य के प्रति बफा- 
दारी स्थायी कही गई है जबकि एक विदेशी या पर्यटक की आज्ञाकारिता की बाध्यता 
था बफादारी स्थायी नही मानी जाती है। स्थूल रूप से, राष्ट्रीयता का सम्बन्ध रक्त 
के सम्बन्ध से है परन्तु कानून के शब्दों म सही रूप से राष्ट्रीयता व रबत मे कोई अनि- 
वा्य सम्बन्ध नही है? स्पष्ट है कि राष्ट्र और र।प्ट्रीयता की सकल्पनाएँ विभिन्‍न मरुगो 
में भ्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप अम्त ग्रथित रही है । 


राष्ट्र और राज्य का सम्बन्ध एवं अन्तर 

राष्ट्र और राज्य लगभग समानार्थी है। राज्य के लिए निश्चित मू-भाग, उस 
भू-भाग पर बसने वाला जनप्तमुदाय, सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज सत्ता ओर शासन 
व्यवस्था आवश्यक है ; ये तत्त्व 'राष्ट्र' के लिए भी आवश्यक हैं, किन्तु राज्य मे व्यक्ति 
राजसत्ता के बत से रहते हैं जबकि राष्ट्र के निवासियों मं परस्पर एकता की तीव्र 
भावना होती है, उसम प्रेम होता है ओर एकानुभूति होती है जो उन्हे राष्ट्र स जोडे 
रखती है। राष्ट्र एक विवासशील सस्था है। इसके निर्माण मे मानव की अनेक प्रवृत्तियाँ 
और क्रियाएँ सहायक होती हैं । जूलियन हक्सले का मत है कि--"जिसे हम राष्ट्र ' 
की सज्ञा प्रदान करते हैं उसक॑ सयीजन मे कृत्रिम या स्वाभाविक रूप से मानव के अनेक 
क्रिया-कलापों, आकाक्षाओ गौर भावनाओं का योगदान रहा है। भाषा, घर्मं, कला, 
कानून, आहार, भाव-भग्िमाएँ, मिलना-जुलना, वेशभूषा, खेलकूद आदि सभी 'राष्ट्रा 
के सयोजन में सहायक होते हैं ।/””* 

राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो अन्य समुदायों से ऊपर है। राज्य के 
निश्चित उद्देश्य होते हैं ओर इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार बनायी जाती है। समय- 
समय पर उद्देश्यों के परिवर्तव के साथ सरकारों में भो परिवर्तव होते रहते हैं अर्थात्‌ 
सरकारें बदलती रहती हैं। एक राज्य म कई राप्ट्रो का समावेश हो सकता है किन्तु 
एक राष्ट्र मे कई राज्य नही हो सकते । राज्य के चार तत्त्वो--भू भाग, जनता, शासन 
व्यवस्था ओर प्रभुसत्ता के साथ-साथ 'राष्ट्र' के लिए कुछ अन्य तत्तवो की भी अनिवार्यता 
है--सामान्य भाषा, धर्म, जाति, पूर्वज, रीति-रिवाज, आचार-व्यवह्ार, कानून आदि 
ऐसे तत्त्व हैं जो किसी भी राष्ट्र मे रहने वालो को परस्पर एक ही सूद्ध मे बाँघे रखते हैं। 


ड 
है 
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राज्य के अस्तित्व के लिए भू-प्रदेश, जनसमुदाय, सरकार ओर प्रभुसत्ता आवश्यक है। 

किसी राज्य के निवासियों के लिए यह आवश्यक नहीं कि उनमे परस्पर राष्ट्रीय एकता 

की भावना हो ही | सन्‌ 920 के बाद एक राज्य--एक राष्ट्र की भावना का विकास 

हुमा । जैसे किसी राज्य में अतेक घर्मावतरम्वी रहते हैं उसी प्रकार एक राज्य मे कई 

राष्ट्रों के लोग रह सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र मे कई राज्यो वा होना संभव नही । 
राज्य तथा राष्ट्र मे अस्तर करने वाले प्रस्थान बिन्दु इस प्रकार है-- 

[. राष्ट्र के निर्माण में भाषा, धर्म, रीति रिवाज, आचार व्यवहार आदि सब 
बातो का होना भावश्यक नही । 

2 राज्य के अन्दर एक से अधिक राष्ट्र रह सकते हैं। यूरोप भे बहुत से ऐसे 
राज्य हैं जिनमे अनेक राध्ट्री के लोग पाये जाते हैं । 

3 राष्ट्र का सम्बन्ध भावना से है, परन्तु राज्य का सम्बन्ध राजनीतिक सगठन 
से है। एकता की भावना राष्ट्र का निर्माण कराती है। परन्तु कानूनो की आवश्यकता 
राज्य का निर्माण कराती है। 

4. राज्य का निर्माण निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है और उस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए परस्पर सरकार का सगठन त्िया जाता है परस्तु राष्ट्र का कोई निश्चित 
ध्येय नही होता जिसके लिए उसका सगठन होता है । राष्ट्र का विकास तो क्रमश 
एकता की भावना के जागृत होने से होता है । 

5, राज्य सदैव सरकार के रूप में अपने को सगठित कर लेता है परन्तु सगठित 
तथा असगठित दोनों ही हो सकता है । 

6 राज्य अपनी राजसत्ता के द्वारा राजाजश्ञाओ का पालन करा सकता है। 
रष्दू मे बवल नैतिक अनुरोध की शवित होती है । राष्ट्र म केवल वही व्यवित आते हैं 
जो एकता वी भाषता स प्रेरित होते हैं।!# 


राष्ट्रवाद वी विविध परिभाषाएं और सर्वाधिक स्वीकृत परिभाषा का निर्धारण 

“राष्ट्रवाद! शब्द दो शब्दों कयुग्प से नि्तित है-- राष्ट्र! और बाद । राष्ट्र 
का सम्बन्ध उसमे बरने वाले जनसमूह वी परस्पर एकता की भावना से है और 
'बाद' उनकी तर्कणा शत्ित या बुद्धि से उद्भुत है। इस प्रकार राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता के 
भावी और विचारो से ओतन्प्रीत विचारधारा है। किसी भी राष्ट्र के जनसमुदाय द्वारा 
उस राष्ट्र के सदर्भ मे मान्य विचारधारा को राष्ट्रवाद कह सकते हैं। आधुनिक राष्टर- 
वाद की विचारधारा का विकास पाश्चात्य देशो और विशेष रूप स यूरोपीय राष्ट्रो के 
उदय के साथ हुआ है। गूच महोदय राष्ट्रवाद को फ्राप्तीत्ती राज्य क्रान्ति का शिशु 
मानते है।/* राष्ट्रीयता की भावनाओ से युवत विचारधारा राष्ट्रवाद है । आधुनिक 
राष्ट्रवाद की गति अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की ओर उन्मुस्न है। समस्त प्रकार के भेदो, घर्मे, 
जाति, वर्ण, भाषा, ससकृति आदि के भेदो को भूलाकर राष्ट्रवादी विचारधारा मे 
राष्ट्र के कल्याण की भावना प्तवेपरि रहती है। हैन्स कोहन के अनुतार---“राष्ट्रवाद 
प्रथमत मन को विशिष्ट स्थिति है।|ः 
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राष्ट्रवादी विचार कभी स्थिर नही रहे हैं। ।8प्री शताब्दी में राष्ट्रवादी 
बिचारो का उद्भव हुआ | तय से राष्ट्रवाद का त्रपिक विषात्त होता रहा । डा० सुधीर 
के अनुसार--' राष्ट्रवाद एक व्यक्तिगत नही एमब्यिगत (सामूहित) चेपना है उत्तनी 
दृष्टि समूह या सर्व वे अभ्युदय और प्रगति पर है और बह प्रगतिशोत्र तत्त्व भी है। 
देशभविंत राष्ट्रीयता का सवातन स्व्व है और राष्ट्रयाद है और राष्ट्रवाद उसया 
प्रगतिशील (ऐतिहासिय) स्वरूप है ।” * विस्टोफर लायह ने अमुसार “राष्ट्रवाद 
को धरम वी सत्चा दी जा सकती है क्योकि इसकी जड़ें मानव भ्रवृत्तियों मे बहुत गहरी 
प्रविष्द हो चुठी हैं। वर्तमात काल मे यह (राष्ट्रवाद) जटित और बाध्य बरने वाले 
घामिव मतवाद का रूप ले युवा है जिरवे लिए लोगो ने कुर्बानी दी है या विज प्राप्त 
वी है ।! * महात्मा गाँधी के अनुपार-- राष्ट्रवाद एवं मनोवेश्ञानिय तत्त्व है जो एति- 
हाप्तिक प्रतिया के साथ विकमित होता है इसका सात्र राजनीतिव घोषणाओं सा अथवा 
सैद्धान्तिा' उपयोगिता के दृष्टिमोण से विर्माण नही किया जा सत्ता । 2९ 
एनसाइक्लोपीडिया अमेरिवायां में राष्ट्रवाद व स्परूप का विश्लेषण इस 
प्रकार किया गया है-- “राष्ट्रवाद मत की एम दशा या >स्थिति है जिसम रामान सस्श्ति 
वाली जातिमो ये प्िशिष्ट गुघ होते हैं। इत जातियो हे योग एवं निश्चित भू-भाग पर 
परस्पर निवट सम्पर्क रखते हुए साथ राय रहते हैं और वे अपने विश्रिष्द अस्तित्य 
तथा प्रारब्ध वे विश्वास मे गम्मागी होत हैं। ये लाग परस्ार गहरे सम्यत्धों की चेतता 
से जुटे होते हैं, उसमे अपने अन्त समुदाय के प्रति बफादारी की तीव्र भावना होती है 
और इसक भव के तिए बउुछ से उछ बरय वी सत्पर रचत हैं । इग प्रकार एज्सी 
मन स्थिति एंक्डूपया और अस्यों से पृथक होते बी भी भायनः उन्हे सामूहिब' अभिव्ययित 
के लिए प्रयशाशीत करती है और व रास्ट्र फी रबतत्नता सम्पान समृद्धि और शक्ति 
सम्पन्यता ये लिए प्रयत्नशील हाते हैं । राष्ट्रवाद म गान गुण वाले शमुदाय ये प्रति 
वफादारी होती है जो भ ये प्रवार की वफादारियों से ऊँची होती है, उसी उपलब्धि 
में गौरव होता है और उसवे सर्वोत्तम होने म विश्वास अयबा अ य राष्ट्रों स उच्च द्वोन 
की घारणा होती है और इग प्रक र अन्य राष्ट्रो वे प्रति अ क मय भावना आा जाती 
है /भ वेड्श्ट्रों डिक्शनरी वा अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या निम्न प्रकार से वी गई 
रा 4 राष्ट्रीय चरित्र अयवा राष्ट्र $ प्रति रहझान, राष्ट्रीयत्ता । 
2 एबं मुहावरा लक्षण स्ववरात्र जा विसी भी राष्ट्रव लिए विशिष्ट होता है ! 
3 राष्ट्र के श्रहि भड़िए अग्द्य चप्ट्रीय टिको यार प्छीए एक और सवतन्नता 
वा समर्थन करना । 
4 अपने स्वय व राष्ट्र के प्रति उत्माहपूर्वंव समदित होता अचया राष्ट्रीय सिद्धातो 
वी अनुपालना धरना, देशभवित 4 
5 समाजवाद या एक रूप जिसमे उद्योगों से राष्ट्रीयत रण करने वा भ्रमधेन हो 
जगा कि रामष्टिवाद म॑ होता है । 
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6 एक सिद्धांत जिसके अनुसार किसी राष्ट्र या राष्ट्रों का जनसमूह जो ईइवर 
द्वारा चयनित हो एड पता 
"राजनीति कौश' में राष्ट्रवाद के स्वरूप वो इस प्रद्यर &ास्यायित किया 

है--राष्ट्रवाद वह भावना जिससे प्रेरित होकर सोग एवं पृथक और स्वतत्न राज- 
नौतिक इकाई के रूप में संगठित होते हैं और उसका एत्वर्प करने वे लिए प्रयत्शील 
होते हैं। यह एक प्रकार की समूह भावना है जैस कि परिवार वी समूह (अप 
धर्म को समूह भावना या तमाज वी समूह भाव भर यह एक भधवात्मक राजनीतिक 
मान्यता है णो सीधे शक्ति सघर्ष रा सम्बन्ध रपती है, राज्यों वी व्यष्टिता दो मानती 
है, विधि तथा शासन के क्षेत्री मे पाये जाने वाले अन्दरों को मानती है और सामान्य 
आदर्शों तथा विश्वासो वे आधार पर एक सपृह को दूसरे समूह से पृथर वरती हैं) 
राष्ट्रवाद मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियो मे से नही है। वह वई प्रवृत्तियों का परिण।म 
है। मनुष्य अपने जैस दूसरे 54वितयों वे साथ मिलकर रहता च ह॒ता है । वह आत्म- 
रक्षा के लिए सर्देव उत्बठित रहता है और इसके लिए कभी कभी दूसरों से लडता भी 
है। ये सारी प्रवृत्तियाँ राष्ट्रवाद के अतर्गेत समाविष्ट हो जाती हैं। इसलिए सल्षेप 
मे, जहाँ राष्ट्रवाद भनुष्य वे लिए स्वन प्रेरित नही है वह आधुनिक समाज की भावा- 
त्मक और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियों स पैदा होता है और इस रूप में अवसर मनुप्य की बुद्धि 
स नही, प्रत्युत उसी भायता से सवधित होता है । राष्टरवाद वे कई रप होते हैं । 
बहीं वह जातीयता ये सम्बन्ध रखना है--उदाहरण के लिए जर्मनी म हिटलर ने राप्टू- 
बाद का अप यह समझा वि जर्मत जाति को सस्तार की स्वामिनी बनाया जाय। 
इसलेण्ड और अमेरिया जेस देशा म राष्ट्रवाद का अंभिप्र य वहाँ के सामाजिक और 
राजनीतिक उद्देश्यों, राज्य छोर संविधान के प्रति निष्ठा स है । एशिया और अपीका 
के उन विभिन्‍न देशी म जो लम्बे अर्में तक विदेशियों दे प्रभु म रह, राष्ट्रवाद का 
अभिप्राय राष्ट्रीय स्वतत्ता प्राप्त करना ओर उसे कायम रखना हो जाता है। अरब 
देशों म राष्टुवाद का मतव्य अरय एकता को प्राप्त करना है । 
राप्टू को सुर बताने वाले मुख्य तत्त्व हैं -(॥ ) भोगोलिक एकता, (2) 
जातीय एकता, (3) विचारों या आदर्शों की एकता या सभधाय सस्क्ृति, (4) भाषा वी 
एबता, (5) धर्म की एकता, (6) विदेशी शासन के प्रति समान-अधीनता ५३९ 'बाद' 
शब्द जोडना मात्त इस बात का भ्रमाण है दि मूल सकल्पता के सम्ब धमें बुछ झाप्रह 
या विकृति आई है। राष्ट्वाद के वारण ही परम्वरा एवं सस्कृति वे आधार पर बने 
समूह के रुप मे राष्ट्र वे स्वत््प में विद्वार पैदा हुआ क्योकि राष्ट्रराद थी व्याख्या 
समूह के निर्माण थे मुख्य प्रभावी व जा तिम कारण वे रूप में हुई है।*# 
इस प्रकार आधुनिक राष्ट्रवाद आदिम करीलावाद स ज्यादा बिधाल तथा बम 
तात्विक हैं इसलित क़त्तिम रूप से उत्पन्न व प्रचारित होता है। अत इगती निर्भरता 
मुद्रित थ लिखित शब्द फ्री सचेत सोद्ृेश्यता पर तथा एक विशिष्ट प्रतार को जन शिक्षा 
पर अधिक है। स्पष्टत राष्ट्रवाद अब एक विश्वजनीत घटना है जिसद्रा प्रभाव आधु- 
निक सभ्यता ये भौतिक व बौद्धिक विकास पर अत्यधिक पडता है। यह मानव समाज 
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वे आधिव व आध्यात्मिक, साथ ही साथ समस।|ममिक सरदति वी रामग्र रखना रो इतना 
चघनिष्ठ सम्ब घ रखती है वि. इसबो दिशा बा तीग्रता रा किया गया कोई परिवतेत 
उपरोक्त रचना के अय घटवा वी भी परिवर्तित ष रता है।/ 

अप्रे जी भापा म राष्टूवाद शब्द वा राष्ट्रीय भावना ये रूए म विचित्र प्रवार 
से प्रयोग हुआ है और बहुत से समराजशास्त्रिया और इतिहासत्रारों न उस स्वीग्ार 
किया है लाने उसमे स्पषप्टता नहीं है । राष्ट्रवाद आत्रामक नही होता। राष्ट्रवाद राष्ट्र 
के निवासियों मं आत्मसम्गाय उत्लान बरता है और जो अपना या अपने राष्ट्र बा 
भलीभौति सम्मान वरना जानत हैं वे लोग ही वास्तव मे अय राष्ट्रो व प्रति सम्मान 
की भावना रख सकत हैं।** फ्रेडरिक हट'जन आग लिखा है--' समाजवादियों वी 
निश्चित माम्यता है कि राष्ट्रवाद पूंजीपतिया व हित मे एवं घूत्र आवरण है अपया 
आम लोगो व समाजवाद वे लिए सपघप बग्न स विमुख घरो वा एप साधत है। ४ 
जिस्टोफर लायड 7 राष्ट्रवाद व स्वरूप वो स्पष्ट बरत हुए लिखा है- जाति प्रवृत्ति, 
भाषा घम्र, भौगालि+ परिस्थिति और प्रशासा ये सव मिलकर राष्ट्रवादी भावना 
का निर्माण वरते हैं नेत्रिन इन सयस महत्तवृण तत्व स़बबा सम्गितरित रूप परम्परा 
है। »/ डॉ० विश्वनाथ प्रमाद न राष्ट्रवाद वो आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति 
माना है। राष्टवादी भावना को जातीय सस्द्वति स जीवनी शक्ित प्राल होती है राष्ट्र 
बाद राष्ट्रीय भावता का निर्माण करन वाले तत्त्वी का समग्र स्वरूप है जो अब गूद्म 
किन्तु दृढ रागात्मिया वत्ति वा रूप धारण कर चुका है । व्यक्ति निर्मेस रूप स अपनी 
आत्मा का विस्तार व॒रया चाहता है । परिव र वश जनपद जातीय सग्ठन रामाज 
देश और राष्ट्र रा प्रभ वी भायता को विस्‍््तार दगा उसवी पदाच भावना को ही जभि- 
नयकक्‍त करतो है, अपन सकुचित स्थार्थों स व्यवित ऊपर उठपर पूणत अपने राष्ट यों 
समित हो जाता है यद्दी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद रामू हि भावना को पुष्ट करता 
है--- समध्टि की कल्यता मे जिरा दशकालगत तथा सवल्पात्मय आधार की आवश्य 
कता है उसका परिपाक हम राष्ट्रवाद म मिलता है। जब तत्॒ तकंणात्मब चेतया बा 
अनुप्रवश राष्ट्रवाद में यही हाता तब तक वह केवल प्रवृत्ति स्वरूप ही रहता है। राष्ट्र- 
बाद की समग्रमूलिका वृत्ति का तभी पूण विकास हो सकता है जब्र इसम तब और 
भावना का सामजस्य हो राष्ट्रवाद का विशुद्धतम रूप तभी प्रवाशित हो सकता है 
जब व्यापक मावव हिंदवाद क्री आदशयादिता स उनका आप्लावन हो । २ 

अत राष्ट्रवाद राष्ट्र बी भावनाओं स ओत भ्रोत एफ विचारधारा है। मह 
विवारधारा जड नही है बत्कि राष्ट्रीय जनसमुदाय के चतन मन को अभिव्यक्त करती 
है। बस्तुत राष्ट्रवाद का क्रिक वित्वास हुआ है । व्यवित अपना तथा अपन से सबधित 
परिवार, कुल, समाज देश या राष्ट्र बे सदस्या क। सवतोमुखी विकास राष्ट्रवाद मे 
प्राप्त करता है। राष्ट्रवाद आक्रामव न होवर अ-्य राध्ट्रो के साथ सहयोग करता है 
विश्व का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप राष्ट्रवाद वे महत्तम स्वरूप का ही परिणाम है। किसी 
भी प्रकार का सकुचित दृष्टिकोण, चाहे वह जातीय, धा्मित्र सामाजिक अथवा भौगो- 
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लिड हो, राष्ट्रवाद का विरोधी है।“विशुद्ध राष्ट्रवाद वही है जो जन समाज की 
इच्छाओं, सकलपो तथा आकाक्षाओं में तात्त्विक समन्वय उपस्थित कर सके ॥”*० 


राष्ट्रीयता के तत्त्व 
राष्ट्रीयता का स्वरूप यद्यपि विकासमान है ओर समय-समय पर उसमे कुछ 
परिवर्तन होते रहे हैं तथापि इसके कुछ निश्चित तत्त्व होते हैं, जिन तत्वों के कारण 
राष्ट्रीयता का अस्तित्व होता है; विद्यानाथ गुप्त के अनुसार राष्ट्रीयता के प्रधान तत्त्व 
निम्नलिखित हैं---“भोगोलिक एकता, जातीय एकता, सस्‍्कृति तथा इतिहास-परम्परा 
की एकता, भाषा की एकता, धर्म की एकता तथा आधिक और राजनीतिक आकवाक्षाओ 
की एकता ।' ४ डॉ० सुधाकर शकर कलवडे ने भी राष्ट्रीयता के तत्त्वो को निम्न प्रकार 
निश्चित किया है--- 'भौगोलिक एकता, ऐतिहासिक एकता, जातीय एकता, भाषिक 
एकता, धार्मिक एकता तथा आर्थिक एवं राजनीतिक एकता तत्त्व ।”&४ रेम्जम्योर ने 
राष्ट्रीयता के तत्त्व इस प्रकार बताये हैं----“जाति की एकता, सास्कृतिक एकता, शासन 
की एकता, आर्थिक एकता, राजनीतिक लक्ष्यों की एकता तथा महापुरुषो की जीवन 
गाथाओं व विजय-गानो की मान्यता ।”** जे० एस० मिल ने राष्ट्रीयता वे चार तत्त्व 
निर्धारित किये हैं-- (!) पूर्वजो की एकता, (2) भौगोलिक एकता, (3) भाषा और 
जाति की एकता, (4) राजनीतिक लक्ष्य की एक्ता।५ सत्यकेतु विद्यालकार ने 
राष्ट्रीयता बे छ तत्त्य निश्चित किये हैं--नसल की एकता, भापा की एकता, घर्मं की 
एव ता, भौगोलिक एकता, सस्कृति ओर ऐतिहासिक परम्परा की एकता, राजनीतिक 
आकाक्षा की एकता ।७ डॉ० के० के० शर्माने राष्ट्रीयता के तत्त्वी को भाघार सज्ञा से 
सम्बोधित किया है। ढॉं० शर्मा के अनुस्तार राष्ट्रीयता के तत्त्व इस प्रकार है--“भाषा, 
धर्म, प्राकृतिक स्थितियाँ, सस्कृति, जाति स्वदेश, साहित्यिक परम्पराएँ ।"'46 
वस्तुत राष्ट्रीयता के तत्वों को सुविधा के लिए दो भागो” गे विभाजित क्या 
जा सकता है-- () राष्ट्रीयता के बाह्य तत्व--एक निश्चित भूखण्ड के प्रति लगाव, 
इस भूखण्ड पर निवास वरने वाला जनसमुदाय अथवा जाति विशेष, इस जनसमुदाय 
बा परस्पर सामाजिक, आधिक, राजनीतिक सम्बन्ध। (2) आस्तरिक तत्त्व राष्ट्र वे 
प्रेम अथवा देशभक्त, पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक सामान्य भाषा, 
वश ओर परम्परा के प्रति लगाव, समान धर्म और सस्क्ृति॥ 
वर्तमान युग मे किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए यदि एकाधिक तत्त्व थे भी 
हो तो भी कुछ अनिवायं तत्त्वो के रहते हुए राष्ट्रीयता समाप्त नही हो जाती । किन्ही 
समान प्राकृतिक सीमाओ में निवास करने वाला जनसमुदाय का जीवन बहुत बुछ एक 
सा होता है । दीर्घ मवधि तक जब कोई जाति किसी प्रादेशिक क्षेत्र मे रहती है और 
उनको समान जलवायु एवं वातावरण मे रहते-रहते उस क्षेत्रीय एंकता और उसकी 
अखडता के प्रति प्रेम तो होता ही है साथ ही अपने पुर्वंजो की स्मृति के साथ ऐति- 
हाप्तिक एकता वी भावना पनपती है । ससार वे विभिन्‍न भूखड़ो मे बसने वाली भस्लें 
अथवा जातियाँ रवत सम्बन्धो के कारण अपना विशिष्ट संगठन बनाती रही है और 
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काजान्तर मे यह जातीय समुदाय राष्ट्रीयता के भातों से ओत-प्रोत होकर संगठित हुए ॥ 
राष्ट्रीयता वा एक अनिवार्य तत्त्व राष्ट्र में निवास करने वाले जनगमुदाय की समान 
भाषा है । समान भाषा ही किसी राष्ट्र वो अभिव्यवित प्रदान करती है अत किसी 
राष्ट्र के लिए भौगोलिक, ऐतिहाधिक, जातीय और भाषा की एकता अनिवार्य है। 


राष्ट्रवाद के विविध प्रकार 


राष्ट्रीयता वे विविध तत्वों के आधार पर राष्ट्रवाद के भी अनेक प्रकार होते 
हैं। डॉ० सुधावर शतर कलवड़े ने राष्ट्रवाद के निम्न प्रकार बतलाये हैं-- () आक्रा- 
मक राष्ट्रवाद, (2) स्वय तुप्त राष्ट्रवाद, (3) उदारमतवादी रप्ट्रवाद, (4) साम्य- 
वादी राष्ट्रवाद, (5) स्वाघीनतावादी राष्ट्रवाद? लियो मालिन ने राष्ट्रवाद के 
विज्ञास की दृष्टि से तीन प्रकार निर्धारित किये हैं-- () मुक्त राष्ट्रवाद--जिसका 
विकास 9ब्री शताब्दी के प्रथमा््ध मे योरोप में हुआ और पोलैण्ड, ग्रीस, इटली आयर- 
तैण्ड आदि राष्ट्र अस्तित्य में आये । (2) अधिकार सम्पन्न राध्ट्रवाद--इसमे बुद्धि 
जीवियो का विशेषाधिकार होता है तथा इसका प्रारम्भ मध्यम श्रेणी के लोगो को प्रभा- 
वित करने के लिए होता है । (3) मर्वाधिकारवादी राष्ट्रवाद ४ 


राष्ट्रवादी चेतना का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य 


बैदिक्कालीन राष्ट्रवादी चेतना 


प्राचीन भारतीय साहित्य म राष्ट्रवादी चेतना का क्षेत्र बडा व्यापक रहा है । 
वेदों को भारतीय साहित्य का सउस प्राचीनतम ग्रथ माना जाता है। ऋग्वेद मे राष्ट्र 
प्रेम से युवा अनव उदाहरण मिलते हैं । डॉ० र ध। कुमुद मुकर्जी वा मत है कि--/जब 
राष्ट्रीय विग्रास की अवस्थाओ का यूरोप में अदणोदय भी नहीं हुआ था तब पुष्ट 
राष्ट्रवाद का सदेश भारत के सावंजनिक जीवन म एवं सजीव बल बन चुका था ।/ 4१ 
ऋणगेद काल मभ भारतीय राष्ट्र की आये जाति ने आध्यात्मिक क्षेत्र मे ही नहीं अपितु 
आधित, सामाजिक और र/जनीतिक क्षत्रों मे भी उन्नति प्राप्त वी थी। आर्य जाति 
के सर्वांगीष विकास की प्रेरणा से ही राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है ॥ उनके 
गौरवपूर्ण व्यक्तित्व ने भारतीय राष्ट्र को सूत्रबद्ध विया । ' साम्राज्य, स्वराज्य, राज्य, 
महाराज्य आदि शब्द वैदिक साहित्य मे प्रयुकत हुए हैं कितु राष्ट्र शब्द सबसे महत्त्व- 
पूर्ण है। राष्ट्र का आशय उस विशेष भूखण्ड स है जहाँ वे निवासी एक सस्क्ृति के सूत्र 
से आयद्ध हैं। जहाँ की जनता एक सविधान स अनुशासित है और जहाँ के निवासियों 
मे तदेशीय प्राधीन पुरुषो, साहित्यो और कलाओ के प्रति श्रद्धा, स्नेह और सहानुभूति 
के भाव विद्यमान हैं।' ४० 

“भारतीयों के परम पवित् ग्रथ वेदों में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति देखी 
जा सकती है । ऋग्वेद म अग्नि, इन्द्र, मरूत्‌ का ही वे वल गायन नही क्या गया बल्कि 
इसके साथ तत्कालीन समाज के चित्न भी उपस्थित किये गये हैं।/'भ जब प्रत्येक आये 
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अपने राष्ट्र या नेतृत्य बरने मी पामना वरता है हो उससे तध्वालीन राष्ट्रीय चेतना 
जी अभिवयक्षित रवत स्पष्ड होती है; यधा--“वय राष्ट्रे जागूयाम पुरोहिता:॥/छ 
अर्पात्‌ हम जागृत रहते हुए धपने देश गा सेतूरद बरें। ऋण्वेद में उल्लिखित 'राष्ट्र 
शब्द मे आरयों भी समस्त भावना वे साथ देश, राज्य, जाति य सस्द्ृति सभी या 
समग्र थित्त उपस्यित हो जाता है। ऋणग!द में राजा तुसादस्यु या दो राष्ट्रो मे राज्य 
होने का उल्लेख मिलता है--- 
तप द्विता राष्ट्रें शविस्प विश्वायोविश्ये अमृता यथा न; । 
भ्रतू सनन्‍्ते वरणरय देवा राजाभि इष्टेस्पमस्थ बे. [से 
अपने राष्ट्र मे थीरों थी शामसा परमे हुए ऋषि बहते हैं--“भा राष्ट्रे राजन्यः 
शूर दपथ्योशति स्याधी महारधों जायतां।”स अथवंवेद में राष्ट्र मे धासन के उत्तम 
आचरण वा विधान है-- 'ब्रह्मघर्षेण तपता राजा राष्ट्र वि रक्षति ४ 
इस प्रयार येदों में राष्ट्रीयता गी भायना पी अभिव्यवित बरने वाले अनेष सूत्र 
है । हाँ, इसवा स्थरूप देवताओ मे मीतियान में, मातृभूमि मे सतवन में, रामृद् रामू- 
हिंप जीवन वी मामना परने में देखा जा रारता है; यथा-माता भूमिः पुत्तोडह 
पृथिय्या, ।”४4 अर्थात्‌ भूमि माता है और मैं उसभशा पुत्र हूं तथा "अभिवर्धताम्‌ पयमाभि 
राष्ट्रण बरंताम्‌ ।/* राष्ट्र ये लोप दुग्घादि पदार्षों से समृद्धि प्राप्त बरें भर राष्ट्र बी 
अभिवृद्धि हो । डॉ० मे ० वे ० शर्मा या मत है--/आर्यों का सांस्टतिब, धाधिय तथा 
बलार्मव जीयन वे साथ-साथ राजनीति जीवन भी विवदश्धित हो घया था। राजा पा 
जुनाप तथा उएवा प्रजा तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरादापित्व थादि बा स्पष्ट चित्ध बापों 
मे समक्ष था जो उन स्फूतिप्रद तथा गौरयपूर्ण घावनाओ या उन्मेष मरता था । आय 
ऋषियों वी दृष्टि मे राज्य और प्रजा एवं दूसरे के पूरक थे, विरोधी मही। राष्ट्र 
मानवता वे लिए साधन था, साध्य नही ।' » शॉ० सुधावर शबर वसवड़े वे अनुसार-- 
“गक्षेप में वेदों में राष्ट्रीयता की भावना मातृभूमि वा स्तवन, इन्द्रादि देवताओं वा 
बीतिगान और सस्तवन्‍्न एवं सामूहिद जीवन थी अभिलापा करने तक सीमित है। 8९ 
उपनिषदो घ ब्राह्मण प्रथो मे भी राष्ट्रीय चेतना वी अभिव्यकित अनेब स्थलों 
पर मिलती है। उपनिपद्‌ में जातीय जीवन के उत्थान वा सदेश देती हुई निम्न पवित 
की विस्मृत नही विया जा सतता--"उठो जागो और अपने लक्ष्य पी प्राप्ति बे लिए 
रादा सपपंशील रहो ॥/*० उपनिपद्‌ में ही जातीय एकता था सदेश निम्त पक्षितयों में 
मिलता है--“हम दोनों का साथ साथ ही रक्षण, पोषण, संगठित शक्ति और विद्या, 
तेजस्दी और महान्‌ हों, त्तथा परस्पर विरोधी विरोध मे शवित वा द्षाय न बरें।' भे 
अत यह स्पष्ट है कि आये जाति प्रारम्भ काल से ही मिन्न-जुलस र रहने वी प्रवृत्ति 
रखती थी तथा जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को स्थापित वरना ही था। भौगोलिक 
एवता भारत वो आदिवास से राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बाँध हुए हैं। भारत या प्रत्येवः 
तागयरिक जब अपने मुख से इस देश वी नदियों थे जल का आह्वान व रता है तो निश्चित 
रुप से उसके अन्तर मे राष्ट्रीय एकता की भावना का ही स्फुरण होता है-- 
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“जगा च यधुना चेव गोदावरी सरस्वती। 
भर्मेदा सिम्धु काबेरी जलेडिल्मनू सन्विधि कुरू ।/०४ 
इस भारतभूमि के प्रति अमित प्रेम और भक्ति जिंस रूप मे अभिव्यकतत वी गई 
है, निश्चय ही अद्वितीय है। जम्मभूमि वा स्व से भी उत्तम मानता, इस देश में जन्म 
लेकर धन्य समझना ऐसी ही भावता है जो भारत-मूमि वो एवं मानकर सगठित बरती 
है-- 'जननी-जन्मभूमिश्च स्वर्गादपिगरीयसी ।” अथवा 
“गायन्ति देवा किल गीतकानि धम्यास्तु ते भारतभूमि भागे। 
स्वर्गापवर्गास्पदमार्यमूते भवन्ति मूथ पुरुषा' सुरस्वात ॥/!३ 
भारतीय राष्ट्र की एकता वे बारे मे रूथना स्वामी के शब्द द्रष्टव्य हैं--“पदि 
इस विश्व में भौगोलिक एकता वह्दी देखने को मिल सकती है तो वह भारतवर्ष ही 
है।”भ भारत का प्राचीन नाम आर्यावतें है और यह आर्य जाति मी प्रीडास्यली रही 
है। आयों ने जातीय एकता के द्वारा राष्ट्रीय एकता वो सुदृढ़ किया था। आरयों वी 
उत्कृप्ट्र सस्कृति और विकसित सामाजिक जीवन के वारण उनमे राष्ट्रीय भावनाएँ 
अत्यधिक विकसित थी । सस्द्ृत भाषा व तीर्थ स्थलो ने भी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ 
किया है। दिनकर के शब्दो मे-- सस्कृति हिन्दू सस्डृति वी भाषा घन गई एवं सारे 
देश के चिन्तक सस्कृत में ही साहित्य रचना करने लगे । सस्कृत और हिन्दू सस्कृति के 
नीचे, विभिन्‍न जातियो एवं विभिन्‍न भाषाओं वाला यह महादेश पूर्ण रूप से एक हो 
गया ।”७ प्रोनियर विलियमस्‌ ने भी सस्कृत भाषा को भारतीय राष्ट्र वी अभिव्यक्ति 
का माध्यम स्वीकार किया है ।५५ 


रामायण-महाभारत काल 


बाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद्‌ भगवत्‌ गीता, बालिदास के महावाब्य 

एवं अन्य सस्कृत के प्रसिद्ध रचनाकारों यथा--माघ, भारधि, श्रीहर्प, बाणभट्ट आदि 
ने अपनी रचनाओ के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को एक सूत्रता और निरन्तरता प्रदात 
को है। श्री सुधार शकर क्लवड़े वे शब्दों मे-- “श्रीमद्‌ भगवत्‌ गीता ने अमेक शता- 
ब्दियो से भारतीय जनमानस को एवं प्रवाण्ड पडितो को अत्यन्त प्रभावित किया है । 
वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास का महाभारत इन दो राष्ट्रीय महाकाव्यो ने संदेव 
युर्गों-युगो से हमारा पथ प्रदर्शन किया है । ये हमारी अमूल्य राष्ट्र निधियाँ हैं जिन्‍्होने 
सारे भारतवर्ष को भौगोलिक, सास्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से एक सूत्र मे बाँधने का 
प्रयत्न किया है ।' * पुराणों मे अनेक पूर्व कालीन कथाओं के माध्यम से जो चित्त प्रस्तुत 
किये गये हैं उसमे राष्ट्रीय एकता का ही प्रसार हुआ है। विष्णु पुराण मे भारत की 
नदियों, हिमालय पर्वत और समुद्र का जिस प्रकार वर्णन किया गया है उससे राष्ट्रीय 
एकता बलवती होती है--- 

“उत्तर यत्सम्द्स्य हिमाट्रेश्ेव दक्षिणम्‌ | 

वर्ष तद्भारत नाम भारती यत्त सन्तति [१ 
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जैन-पौद काल--जैन तथा बोद्ध काल मे इस देश में महाजनपद---अग, मगध, 
वाशी, कौशल, मल्ल, कुरु, प चाल, गधार आदि के अतिरिक्त कुछ गणराज्य--कपिल- 
वस्तु, मालव, वैशाली, मिथिला आदि स्थापित थे। इनकी राज्य व्यवस्था मे अन्तर होते 
हुए भी सम्पूर्ण देश एक ही राष्ट्रीय चेतना से ओत प्रोत था । गौतम बुद्ध ने तो जाति- 
पाँति के भेद को मिंटाकर जनता की भाषा में ही जनकत्याण का प्रसार करके शज« 
नीतिक एकता की भावना की भी प्रभावित किया। आगे बौद्ध घर्मं से प्रभावित होकर 
सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय जीवन को संगठित किया । सम्नाट भमुद्रयुप्त द्वारा आयोजित 
अद्वमेध यज्ञ भारतीय राष्ट्र वी एकता को ही पुप्ट करता है । राष्ट्रीय एकता की यह 
घारा सम्राट ह्पेवर्धन तक अबाध गति से प्रवाहित होती रही है॥ डॉ० राधा कुमुद 
मुकर्जी ते लिया है--' यह सम्पूर्ण देश हमेशा से राजनीतिक रूप से एक, तथा नव- 
जीवन से प्रेरित एवं गतिमान रहा है॥ यह नवजागृत राष्ट्रीय चेतना विविध विचारों 
ओर कार्यों मे अभिव्यकत्र हुई है ।/०७ 

कुछ इसी प्रकार वा विचार स्मिथ महोदय ने भी प्रकट विया है---/दो हजार 
बचे से भी अधिक समय से आदर्श राजनीतिक एकता रही है।?९ 


मध्ययुगीन राष्ट्रीय चेतना 

मध्यगुगीन राष्ट्रीयका की भावनाएँ इस देश की विविध अपभ्रश भाषाओं में 
अभिव्यक्त हुई है । इस समय देश अनेक छोटे-छोटे दुबडो में बेंट गया था। जातीय एवं 
धार्मिक कट्टरता, सकुचित दृष्टिकोण एव राजनीठिव विद्वेंप बे कारण राष्ट्रीय भाव- 
तांगो के विकास मे कुछ वाघाएँ उपस्थित हुईं। किस्तु वीरगाथा काल अथवा कारणकाल 
में रासो साहिष्य के द्वारा राष्ट्रीयवा वे बुछ स्वर अवश्य सुतायी दिये। डॉ० के० के० 
शर्मा ने लिखा है--/इस काल म॑ ग्रन्थो में वीरोत्तेजत़ भावनाएं, स्वामिभकित, भूमि प्रेम, 
शाजपूती गौरव व आन के लिए मर मिटने की भावना तो परिव्याप्त है परन्तु व्यापक 
राष्ट्रीयदा की कमी है ।”2 वास्तव में मध्य युग हिन्दू मुसलिम सस्कृतियों के सम्मिश्रण 
का काल है। हिन्दूओ की राजनीतिक शक्ति क्षीण हुई और मुसलमान इस देश के शासक 
हो गये। सधर्प के बाद दोनो जातियो में परस्पर मेल जोल बढा । धमं, इतिहास, रीति- 
रिवाज, कला, संगीत आदि के मैल से नयी भारतीय मुसलिम सस्कृति का निर्माण हुआ । 

सतो ओर भक्‍तकवियों ने दोनों जातियो म सहिष्णुता का प्रचार क्रिया। 
हिन्दू मुस॒लिम सस्द्ृतियों के मेल से दोनो की भाषा तथा साहित्य में भी आदान प्रदान 
हुआ । हिन्दी और उदू इस देश की आम जनता वी भाषाएँ वन गईं। कबीर, दादू, 
नावबदेव, जायसी, रैदास, सूफ़ी कवियो और भवतों मे राष्ट्रीय जीवन को पुन नया 
स्वरूप प्रदान किया । इसके साथ ही सूर, सुलसी आदि भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं 
से राष्ट्रीय जीवन को पुन समठित किया और गति प्रदान की। सुमित्नानन्‍्दन पत्त बे* 
शब्दों मे--"मध्ययुगीन दाशेनिक सन्‍्तो तथा कवियों ने देश में सास्कृतिक विधटन 
और हास से बचाया ।'२£ ढॉ० सुघाकर शकर वलवडे के शब्दो मे---* विध्कर्प रूप मे 
यह बड्दा जा सकता है कि कबीर, तुलसी, रामदास आदि सन्त कवियों ने जो भक्ति 
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है । यह बात दूसरी है कि युगीन परिस्थितियों वे अनुरूप राष्ट्रवादी चेतना का स्वषप 
भी परिवर्तित हुआ है । इस चेतना की सशक्त अभिव्यवित का माध्यम हिन्दी महाकाव्य 
झो बने हैं। समप्टि रूप मे राष्ट्रवादी चेतना की निम्तलिसित प्रवृत्तियाँ स्वातन्त्योत्तर 
हिन्दी महावाज्यों मे परिलक्षित होती है । 


राष्ट्रवादी चेतना की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


स्वदेश गौरव एव राष्ट्रभवित 

स्वणिम अतोत का गौरवगान 

राष्ट्रवदना के स्वर एवं प्रशस्तियान 

राष्ट्र की हीनावस्था का चित्थ 

विदेशी शासन के प्रति आन्रोथ एवं विद्रोह वी भावना 
नवजागरण का उद्घोष 

स्वातन्थ्य सघपे 

राष्ट्रीय समृद्धि का महाभियान 

भौगोलिक एकता की भावना 

]0 जातीय एकता 

] सांस्कृतिक परम्पराओ का गौरवान्वित परिप्रेक्ष्य 
2 घामिक एकता । 
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] स्वदेश गौरव एव राष्ट्रभक्ति 


किसी भी देश की गुरुता, विशालता, समृद्धि अथवा गुणवत्ता से उस देश के 
निवासियों मे गौरव की भावनाएँ उत्पत्न होती हैं। स्व्ावतः व्यक्षित जिस देश में 
जम्म लेता है एव जिस समाज भ पल कर बडा होता है उस समाज और धरती से, उस 
स्थान से-- उसके भौतिक-सामाजिक परिवेश से वह जुड जाता है। नदी-नाले, वन- 
पर्वत, वृक्ष-लताएँ, खेत-खलिहायन, पशु पक्षी--सवके साथ उसका तादाहम्य सा स्थापित 
हो जाता है। परिवार, जाति, समाज, उसके रीति-रिवाज, भाव-विचार सभी उसके 
सुख-दु ख के भागीदार होते हैं । यदि देश की प्राह्ृतिक सम्पदा समृद्ध है; उस देदा में 
बसने वाले लोग बोर, विज्ञ और महान्‌ हैं तथा भौगोलिय' एव सास्‍्कृतिक रूप स उनमे 
एकता की भावनाएं हैं तो उस देश के निवासियों के मन्र मे देश-भक्ति के साथ-साथ देश 
के प्रति गौरव के भाव भी रहेंगे। “राष्ट्रभक्ति का मूलमन्त है--हमारा देश, हमारा 
राष्दू, अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ, सुन्दर तथा समृद्ध है। '** देशभवित के अभाव मे राष्ट्रीयता 
सप्नव नही | “देशभवित जन एकता और जन सस्कृत्ति राष्ट्र के तीन पर्व हैं-स रव्तु 
देशभवित आधारभूत है, उसके बिना “राष्ट्रीयता' को कल्पना नही की जा सकती । 5* 

भारत सदियों से अपनी सौरवमय भौगोलिक एकता के कारण महान्‌ देश रहा 
है। इसका महावता का सबसे बड़ा कारण उसकी ग्रौरवमयी सस्क्ृति है) वस्लुत 
हिन्दू सभ्यता दुनिया की प्राचोनतम सभ्यता है॥ राष्ट्रो का उत्पान-पत्व हुआ, 
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साओआज्य स्थापित हुए और नष्ट हुए, जातियाँ उत्पन्न हुईं जौर काल के कराल गाल 
में बिलीन हो गयी किन्तु हिन्दू सम्यता जिसने अनेकों घात-प्रतिघात सहे जाज भी 
जीवित है ।४ ऐसे विशाल, रमणीक, श्रेष्ठ ओर प्राणवान भारत देश के लिए यहाँ के 
निवासियों के मन म गौरव और राष्ट्रभक्ति के भाव क्‍यों नही होगे॥ कला और 
साहित्य में स्वदेश गौरव एवं राष्ट्रभक्त को अभिव्यवत करना कलाकार का अभिप्रेत 
रहा है। स्वातम्त्पोत्तर महाकाव्यो मे कवियो ने स्वदेश गोरव एव राष्ट्रमकित के भाव 
अभिव्यवत किये है । 
स्वतन्त्रता के लिए लडने वाले देशभवत वीरो पर अग्ने जो ने बहुत अत्याचार किये 
परन्तु उनवी देशआकित को मिटाया नहीं जा सका। महाकाव्यकार श्री मित्र के शब्दो मे-- 
'देरो मे बेडियाँ डाल दी, हाथो मे हपकडियाँ । 
बलिवेदी पर चढी प्रेम से-- तन फूलो की लडियाँ ॥ 
जितने जुल्म किये गोरो मे, उतनी दहकी ज्वाला । 
हर जवान को चढी हुई थी--देश मक्ति की हाला 8९ 
जब हम हृदय से देश की स्वतन्त्रता वे लिए सजग रहते हैं तो बलिदान देकर 
भी देश के गौरव की रक्षा की जा सकती है । चन्द्रशेखर आजाद ने बलिदान देकर देश 
के गौरव को बढाया । 
+विक गई कलम, तो फिर देश कंसे बच सकेगा, 
सर कलम हो, कलम का सर शर्म से झूकने न पाये। 
चल रहो तलवार या बन्दुक हो जब देश के हित, 
यह चले-चलती रहे, क्षण भर कलम रुकने न पाये ॥/४ 
सुभापचन्द्र घर से खुशहाल थे। उन्हें किसी प्रबार की कमी नहीं थी । प्रतिभा 
के घनी थे, किन्तु उनकी प्रतिभा स्वार्थों तक सीमित नही रही । उन्होने देश को आजाद 
कराने के लिए अपने प्राण भी स्यौछावर कर दिये ॥ कवि के शब्दों मे-- 
“तुम थे सुभाषचन्द्र 
रामचन्द्र इस युग के 
निप्कलक ओर पूर्ण चन्द्र देशभक्त के 
देख देख तुम्हें 
उठा ज्वार जन-सागर में 
उन्मादी ज्वार उठा भारत के रक्त में ।/ 
सुभाष ने देश के लोगों मे आत्म गौरव तथा राष्ट्रीय भावनाओं का प्रसार 
किया | 'सुभाषचन्द्र” महाकाव्य से श्रीकृष्ण सरल ने सुभाष वी गौरवमयी देशभक्ति का 
स्तवन किया है-- 


“बग के सपूत । 
शवित-साधक-आराघक छठुम 

छुमने न चरणों से छूआ मातू-रूप को 
ओजमयी चाणी के परस सम्प्रेषण से 
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तुमने प्रतिध्ठित की 
उनमे राष्ट्र चेतना ।78 
भारत की ललनाएँ भी देश का सम्मान रखने हेतु प्राणो की बाजी लगा देती 
है । झासी की रानी लद्ष्मीबाई ने अग्न जो की दासता के विरुद्ध नारी सेना वा संगठन 
किया था और उनमे देशभक्ति के भाव जागूत क्यि-- 
“देश-भक्ति वा मान-दण्ड है 
ललनाओ की जीवित शक्ति । 
ललनाओ की सुदृढ भवित ही 
विगल-देश वी है शुभक्ति ॥४ 
पराघीन देश होनता की भावना से ग्रसित रहते हैं। भारत अग्रे जो की परा- 
धीनता में रहकर हर क्षेत्न मे पिछह गया । 'झासी की रानी” महाकाध्य में कवि ने 
स्वतन्त्रता को देशोत्थात के लिए आवश्यक कहा है--- 
“बना कर मातृ भूमि को मुक्त 
कया जा सकता है उत्थान | 
उड़ाया जा मकता है दिव्य 
अन्य देशों में अरुण-निशान ॥//१ 
कैकेयी के वरदान माँगने पर राजा दशरथ एव अयोध्या की प्रजा की भावनाओं 
के विपरीत शाम को चौदह वर्ष की अवधि के लिए वनवास जाने वा आदेश मिला 
इस निर्णय पर लक्ष्मण का अपने पिता दशरथ और माता कौकेई पर अत्यधिक क्रोध 
क्षाया । यहाँ तक कि लक्ष्मण ने राम से आग्रह विया कि वे अपने अधिकार की रक्षा 
फे लिए साम-दाम-दण्ड-भेद की नीति का अनुमरण करें! िन्‍्तु राम ते राष्ट्रीय सकट 
को टालने के लिए राजसिहासन का मोह त्याग दिया-- 
“एक त्याग से मेरे यदि, 
राष्ट्र-विपत्ति टले दुगनी 
जन-हित मैं फिर क्यो न करूँ ? 
बलिदात बषोती अपनो॥श 
सिवयों के ग्रुरु तेयवहादुर मे घामिक एकता के लिए मुगल साम्र/ज्य से सपर्ष 
किया, किन्तु औरगजेद की घामिक क्ट्ूरता के सामने अपने प्राणों का बलिदान देना 
पडा । गुरु तेगवहादुर वा यह वलिदान हमारे राष्ट्रीय गौरव को बढाता है--- 
“पन्य-धस्य वह शूर-शिरोमणि 
अद्वितीय जग-भर में 
सिर दे दिया त सार दिया 
जिसने सद्धर्म-समर में ।”** 
व्यक्तित जिस देश में उत्पन्न होता है, उसे रवभावत, उस देश से प्रेम होता है। 
जिसे अपने देश पर अभिमान न हो उसका जीवन भी व्यर्थ है। राष्ट्रीय प्रेम को प्रेरित 
करते दाली 'सस्त-सिपाहर की यह पत्ितर्यां दुष्टब्य हैं--- 
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"है वह मनुष्य पशु के समान 
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीों। 
जो स्वामिमान से हीन, उसे 
जोने वा भी अधिकार नहीं।े 
विसो भी राष्ट्र की शक्ति सात्र उठाया सैनिक संगठन नहीं द्वोता बल्कि उसत 
देश के प्रत्येक व्यक्षित के हृदय मे राष्ट्र के श्रति प्रेम वी भावना अवश्य होनी चाहिए-- 
“होता नही बलवान केवल देश संन्य-प्रभाव से । 
यदि शून्य हो उसवा हृदय राष्ट्रीयता के भाव से ॥7१ 
सरदार भगतसिह अनन्य देशभवित थे; उन्होने न केवल देशभवततों को देश के 
लिए मर मिटने वी प्रेरणा दी अपितु स्वय भी देश वी आजादी वे लिए फौँसो के फन्‍्दे 
पर चढ़ गये । 'सरदार भगतसिह' महावाब्य वी यह पवितर्याँ देशभक्ति का चित्रण 
करती हैं-- 
«द्वरतो दा सम्मान प्राण देकर हम सदा रखेंगे, 
हम अपयश के नहीं मौत के फल यदि मिल, चर्खेंगे । 
अवसर आये तो फांसी के फन्दे भी चूमेगे, 
हम मतवाले देश्न प्रेम की मस्ती में झूमेगे।”२* 
महात्मा गाँधी ने देश के दु खी, पीडित एवं एवं निराश लोगो में आत्मविश्वास 
जगाया और उनमे देशभक्ति के भाव जगाये। स्वय गाँधघीजी ने भी बदम-कदम पर 
देशभक्ति का परिचय दिया | उन्हीने अच्छा पहनना, खाता त्याग दिया और लगोटी 
धारण कर ली । अग्रेजो द्वारा प्रदत्त सम्मान का भो गाँधोजी ने त्याग किया । यथा-- 
४ “स्वर्ण कैसरे हिन्द पदक' को त्याग दिया उस देशभक्त ने 
देशभक्ति देवी माता की -पूजा की उस महाशवित ने ॥”/? 
गुर गोविन्दरसिह्‌ की बद्धमूल घारणा थी कि देश फो शक्तिशाली बनाने के लिए, 
राष्ट्रीयता बी भावना ओर स्वदेश प्रेम आवईयक है--- 
“होता नहीं बलवान देश कभी सैन्य प्रभाव से 
यदि शून्य हो उसका हृदय राष्ट्रीयता के भाव से ।/श 
उन्होंने जिस खालसा पन्य को तैयार किया, वह राष्ट्रोयता वी भावना से 
ओत्-प्रोत घा-- 
“है खालसा राष्ट्रीयता को लोकतत्ी भावना। 
नव भारतीय समाज के कल्याण की शुभ कामना 
स्वाधीनता सग्राम की बेला मे देशप्रेम के ये स्व॒र सर्वेत्न ही सुनाई देते थे कि--. 
“ भारतवर्ष अजेय हमारा, झडा नहीं झुकेगा। 
कह दो झस्नाओ से कहा दो, दीपक नही बुझेगा ॥ 
नः रह नि 
देश हिल जीना हमारा, देश हित मरना हमारा । 
देश मदिर, देश माला, देश सूरज, देश तारा।”७ 
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इस प्रकार अनेक स्वातत्योत्तर हिन्दी महावगव्यों में स्वदेश प्रेम भीर राष्ट्रीय 
भवित की चेतता से अवस्यूत शाव अभिव्यजित हुए हैं; किन्तु इन महाकाब्यकारों के 
दाष्ट्रूवादी चिन्तन की चरम परिणति विश्व मानवतावादी विन्तन में हुई है ! 


2. स्वरणिम अतीत का यौरवगात 


“प्रारत का गौरव अक्षुण्ण है, केवल कुछ काल के लिए बह लुप्त हो गया था। 
देश के अतीत गौरव, उसके प्राचीन प्रस्य तथा उसकी बीर यायाओं के इतिहास की 
सुरक्षा ही जीवन मे नव जागृति का साधन बन सकती थी ।/!०९ भारत का अतीत अति 
गोरवशाली रहा है । उसक स्वणिम बतीत के स्मरण से खोये हुए गौरव को पुन भ्ष्त 
करने की प्रेरणा मिलती है । इससे देशवासियों मे देशभक्ति वे भाव भी पतपते हैं। 
स्वातत्योत्तर महाकाध्यों में भारत की प्राचीत परम्परा को चित्तित करके भावी निर्माण 
की प्रेरणा दी है । 

भारत की समूद्धि का लाभ उठाने के लिए जब तब विदेशी आक्रान्ताओं ने 
आक्रमण किये हैं. किन्तु भारतीय वीरो ते आक्रान्ताओ को सुँहेतोड जवाब दिया है। 
'प्रेधाघी' महाकाव्य के रचमिता ने आयों फी वीरता और उनके अदभुत ज्ञान का 
स्मरण करते हुए आक्रामक सिल्यूवस को चेतावनी दी है--- 

"'सिल्यूक्स यह है आय भूमि 
है महादार्शनिक का विकास 
यह भी युग युग से गर्वोग्तत 
कर रही शान से है विलास ॥/7 
शताब्दियों से यह राष्ट्र स्वतन्न रहा है। सबसे पहले इस देश में शानीदव हुमा 
था । कवि को अपने इस राष्ट्र के अतीत गौरव पर गे है-+- 
“अपराजित है राष्ट्र हमारा 
सदियों की लहरो को पेले 
अडिग अभी तक देश हमारा 
जब जग भर में अधियाला था 
हिन्द चीन की ज्योति जयाई 
इनकी प्रतिध्वनि बन औरो ने 
खिर जीवन की रागियि पाई 
मग्रेजो की दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु 'मानवेस्रं के कवि ने गौरवमय 
बतीत के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं-- 
“शित्तालिद् दोले अशोक के, जागो ! 
जाय जाग तलवार आग भर | 
बीरो का इतिहास याद कर 
चन्द्रगुप्त की ध्वजा उड़ाओो। 
अपना प्यारा देश छुडाओो। 
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अक्षरबोले लोक-लोक के, जागो । 
शिक्लातेख बोले अशोक के, जागो ।ै७ 
आये जाति का इतिद्वास अपनी उज्ज्वल परम्परा के लिए आज भी भारत को 
गौरव प्रदान फरता है। हिन्दू सस्कृति उसी आये जाति की अभिव्यवित्त है--- 
“आयें सास्वृविर-विजय पताका 
घन वन में फटरायेगी 
देखो तो यह ज्ञान घ्वजा अब 
कही कही लहरायेगी ॥7एफ 
सन्‌ 924 से 93। के बीच थी अवधि भे सरदार भगत सिह, चन्द्रशेखर आजाद 
आदि देशभक्त युवकों मे सशर््त क्रार्ति का आह्वान किया। देशवासियों को जागृत 
करते हुए आजाद ने क्षाँसी को रानी बी वीरता का परिचय देते हुए कहा-- 
“जब डीग मारते हो वे कभी वीरता की, 
लेदी झाँसी का नाम, मुर्देनी छायेगी। 
वे भले भूले जायें अपने राजा-रानी, 
झाँसी की रानी नहीं भुलायी जायेगी॥”??% 
स्वतत्ता सप्राप्त में गति देने के लिए तथा देशभवतों को प्रेरित करने के लिए 
अतीत गौरव का स्मरण जिया जाता है। 'धुमापचरद्र' मे श्री सरल ने भारत के गोरव 
का चित्रण इस प्रकार किया है-- 
* मेरे देश भारत ! 
तुम वीरो को खान रहे 
जम्म देते रहे तुम महात्‌ नर-रत्नों को 
जिनकी आभा से विश्व होता प्रदौष्त रहा 
मानवता 
बार-बार हुई ऋणी जिनकी है।7०७ 
देश के अतीत का गोरव राष्ट्रीय एकता को प्रेरित करता है। “गुर गोविग्दर्सिह! 
महाकाव्य के अणेता श्री श्यामतारायण भ्रसाद ने चन्द्रयुत्त की वीरता का वर्णन करते 
हुए राष्ट्रीय गौरव के महत्त्व की स्पष्ट किया है-- 
“जिसके कण मे चन्द्रगुप्त का, 
पोौरष गरज रहा है। 
मूबे न शीक्ष कभी सकट मे, 
प्रतिफल दरज रहा है ६7० 
हमे अपने देश के अतोत का उज्ज्दल पक्ष स्मरण करके प्रसन्नता होती है। 
प्रत्येक देशवासी की अपने महान्‌ पूर्वजों पर गर्व होता है जिम्होने देश के लिए त्याग किया 
है। देश के महान्‌ पुर्वजो का स्मरण 'तोरायन' के कवि ने बड़ी श्रद्धा से किया है-- 
“अवतीर्ष हुए हैँ भारत मे, शकर तीर्थंकर मुनि ज्ञनी। 
इन्द्रासन की रक्षा करते, निज अस्थि दान कर बषित दाती ॥ 
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रूपो रासो में रागों में, त्यागों मेहै भारत महान। 
अपने से पहले ओरो का, भारत वो रहता सदा ध्यान ॥/7% 
भारत अतीत काल से ही अपने त्याग-तपत्या और ज्ञान गरिमा के लिए प्रसिद्ध 
रहा है। यथा-- 
“त्याग तपस्या दया क्षमा वी 
पुण्य वसुमती प्यारी 
प्रेम अहिसा सत्य साधना मे 
सब जग से न्‍्यारी ॥7० 
भारत को वीरों की जन्म भूमि बताया गया है-- 
“बीरों की यह जन्म भूमि है 
रामकृष्ण का लीला स्थल 
भीम युधिष्ठिर पार्थ द्रोण की 
कीति कौमुदी से उज्ज्वल (7९ 
इसी प्रकार भारतीय चेतना के स्वणिम्र अतीत को गोरवगान चन्द्रगुप्त मौयं, 
सत सिपाही, जननायक, लोकायतन, कालिद।स, जयभारत, दमयती आदि महाकाब्यो में 
भी उपलब्ध है। 


3 राष्ट्र वदना के स्वर एवं प्रशस्तिगान 


राष्ट्र वदना राष्ट्रीय भावना का ही प्रतिषूप है | देश के प्रति श्रद्धा और 
भवित प्रकट करना ही राष्ट्र वदन है। किसी राष्ट्र के महान्‌ गुण ही उसके निवासियों 
को प्रेरित करते रहते हैं। राष्ट्रीय भावधारा हजारो वर्षों से एक रूप मे प्रवाहित 
होती रही है। प्राकृतिक सुपमा, पुष्पो व चन्दन की सुवास इस देश को प्राणवान बनाये 
हुए है। यथा-- 
* यहू चन्दन का वृक्ष, विषेले--इससे लिपटे रहते । 
फिर भी चम्दन के इवासो से सुरभित स्वर ही वहते ॥ 
भारत की शोभा सुगन्ध से अण्भावान घरा है। 
लाख मरण ने किये आक्रमण, भारत नही मरा है॥' 77? 
राष्ट्र को भौगोतिवा गरिमा से हम गौरवान्वित होते हैं और हमारा लगाव भी 
देश के प्रति बना रहता है-- 
“एप्ल एिल्घु गेडलप, ऋुलप बल हिए िरि सुकुर सतोपहर ९ 
दुग जल जात हस गुण गवित तन है तरण्णि तमोहर ॥ 
हरित मूमि रोमावलि हथित, कृषि का सस्मित भाँचल । 
पनघट झूला चरवाह पर, प्रकृति परी की पायल॥ 
श्रम के गीत भिन्न के तप का श्वेत सरोरूह प्यारा 77 
“शक्ति शखनाद' महाकाच्य के रचयिता ने राष्ट्र की वन्दना करते हुए लिखा 
है कि राष्ट्र स्वतन्त्र रहे, इसकी समृद्धि हो और रामराज्य के आदर्श को प्राप्त करे--- 
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राष्ट्र बी नित्य ऊँची पताका रहे 
यायु भी शुद्ध सस्वार कारो बहे। 
भारतोदान में शान्ति स्वराज्य हो 
आये भू में सदा राम का राज्य हो ॥ 
जनतव्रतीय शासन पद्धति अपनाकर अनेकताओं के मध्य भारत मे राष्ट्रीय 
एकता स्थापित हो रही है-- 
“जनतांतिक ढाँचे में बंध 
भारत बी आत्मा अदाय 
बहुरूप एकता अपनी 
खरितार्थ करेगी निश्चय । 
बहुमुखी सूक्ष जीवन वे 
फिर गूँथ राष्ट्र पट में नव 
यह सहज सजो पायेगी 
निज अनेकान्त उर अनुभव ।/!8४ 
भारत पुराकाल रे एक महान्‌ राष्ट्र रहा है। भौगोलिक रूप से तो यहू अखण्ड 
रहा ही है, नैंतिक-प्रामिक रूप से भी एकता के सूत्र में निवद्ध रहा है। यधा-- 
* समुब्च आदर्श विधायनी मही 
प्र्तिद्ध हैं भारत सबे विश्व मे, 
यहाँ महा मत्ती मयी प्रभा वे लिये 
सुधरमें साझ्राज्य स्देव सोहता॥/7% 
भारत अपनी प्राकृतिक शोभा, सासइतिक परम्परा और गौरव के लिए भी 
विश्व में अग्रगष्य है-- 
/'ऋतुओ में, रगे मे भारत, ऋतुराज देश प्यारा भारत। 
न्यारी भारत माँ की महिमा, न्‍्यारे हम तुम न्‍्यारा भारत॥। 
धरती की सहन शक्ति इसमे, अम्बर की ऊँवाई वाला। 
दुनिया के कमल खिलाता है, तप से सूरज की उजियाला |।४५6 
सरदार भगतसिह” महाकाव्य बे प्रणेता ते देश की समृद्धि, सम्पन्नता और 
प्रगति का चित्रण बरते हुए राष्ट्रवदना की है। यथा -- 
लिये दृधिया जल, नहरो का जाल यहाँ जा फंला, 
कहता है उज्ज्वल यश सबका, मन ने किसी का मै वा । 
उज्ज्वल मूमि यहाँ की, उज्ज्वल ही जन मन का मन है, 
हर नर नाहर-सा दिखता है, धन्य यहाँ जीवन है 7 
भारत भूमि अपने भौतिक ऐश्व्य के लिए तो महाम है हो, आध्यात्मिक 
गरिमा से भी मण्डित है। फविवर श्री आनदकुमार के शब्दों मे-- 
* प्रकर यह वसुमती जिसे वशुमती बनी है। 
कीतिवती, धनधान्यवत्ती भारत अवदी है॥ रथ 
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मुक्त जीव भी विधि से कहते मुवित जगत मे) 
देव, हमे दो जन्म पुन भवनिधि भारत में ॥ "776 
“रामराज्य” के रचपिता श्रो वलदेवप्रस्ताद मिश्र ने भारतीय राष्ट्र की वंदना 
करते हुए लिखा है-- 
“बड़ी ब(त है वह, मुझको तो इस पल है भारत बा ध्यान १ 
आरत यशस्वी हो, भारत वा सर्वोदिय भय हा उत्यात। 
रची इकाई इसकी अद्भुत स्वयम्‌ प्रकृति ने अपने हाथ। 
रतनाकर से चरण अलबृत हिम-किरीट से सज्जित माय १ 
श्री मिन्न ने 'मानवेन्द्र' भे स्वतत्नता वे पश्चात्‌ परिवर्तत को कामना करते 
हुए बहा है कि-- 
“यह वीरो का देश, वस्दना---इसकी तम-मन घन से । 
अमर रहे यह देश, अर्चना--चन्दा से चंदन से॥ 
फूलो की सुगन्ध वया कहती, धुनों प्रद्मति की बाणी 
ससृति के सोरभ के स्वर हैं, सुद्री रहे हर प्राणी ॥"7० 
सदर्भित स्वातश्योत्तर हिन्दी महाकाब्पो व॑ आरम्भिक मगलाधरणों एवं अन्य 
अवान्तर प्रस॒गो मे राष्ट्र वदना के प्रभग प्रकारान्तर स महाकाबध्यकारो की राष्ट्रवादी 
काव्य चेनना के ही अभिव्यजक हैं। 


4 राष्ट्र की होनावस्था का चित्रण 


भारत अपने स्वणिम अतीत के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है, किन्तु कुछ समय 
क लिए विदेशी आक्रान्ताओं ने इसक गौरव को धूमित वर दिपा । इसलापी आक्रमण 
कारियो ने इस देश के धर्ष, जाति, ज्ञान-विज्ञान वें विकास को भारी क्षानि पहुँचायी । 
अग्रेजो ते तो राष्ट्रीय जीवन को एव प्रकार से कायर और पगु ही बता डाला। अशिक्षा, 
गरीबी, भुखमरी ओर वेकारी अग्रेजी शासन की देन है ।स्वतत्नता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
भी भारत अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त नही कर पाया । स्थातत्र्योत्तर हिन्दी महा- 
काव्यकारो ते राष्ट्र की हीनावस्था का चित्रण प्रस्तुत करके उराके नवनिर्माण की 
सप्रेरणा दी है। अप्रेजी के आधिपत्प से देश क॑ नर-नारी अपमानित अनुभव करते हैं । 
“देवपु्ष गाँधी” के रचयिता श्री रमेशच-द्र शास्वी ते परतन्न भारत की हीनावस्था वा 
चित्णषण इस प्रवार किया है--- 
“अस्त हो गया था स्वतत्ता सुर्ये देश का) 
द्वस्त हो गया स्वाभिमान था, हा * स्वदेश का।॥ 
लाज लुट रही थी सारी को चतुष्पयों पर ) 
भारत भर में भय का मत घुसा था घर-घर ॥"/!? 
दासता की बेडियो में जबडे हुए भारतवाप्तियों को जगाने के लिए कवि ने 
उनकी कापरता को लस़कारा है-- 
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/राजाओं जा शौर्य आज यया शास्त हो गया ? 
वीर शिवा वा विक्रम वया अब कलात्त हो गया ? 
वीरों बी तलवार आज क्‍या जय या गई? 
स्वयं वीरता वया उनकी क्षिति में समा गई रे 
पराधीन भारतवासियों की दयतीय दशा का चित्रण करते हुए कवि भ्रौ रधु वीर 
शरण मित्र देशवासियों दा आह्वान बरना चाहते हैं। यथा-- 
“दास भारत दीन भारत कर दिया | 
हर तरह से हीन भारत कर दिया॥ 
हम गुलामी का गरल पीने लगे। 
दास होबर मुस्वरा जीते लगे।। 
देह अपना था, पराये श्वास थे । 
दूर अपने थे, पराये पास ये।॥आ। 
रूप ने गमगीन भारत बर दियाए। 
वस्तुत राष्ट्रीय एकता तभी सभव होती है, जब शासनतन्त्त जन हित में सवा" 
लिंत होता है । आजादी के बाद भी अगर हम परमुझापेक्षी बने रहे तो हम राष्ट्र को 
बागे बौसे ले जा सकते हैं ? भाषा, संस्गृत्ति, ज्ञाव आदि के लिये हम पाश्वात्य देशों की 
भोर ताकते रहे, तो इस देश बी जनता को कैसे लाभ मिल सकता है ? राष्ट्रीय एकता 
स्थापित करने वे लिए हमें इस देश भी घरती और मस्कारों से जुडना होगा। बदि के 
शब्दों मे-- 
“राष्ट्रीय एकता न सम्भव 
सांस्कृतिक ऐवय भी दुष्कर, 
पर मस्क्ृति में पोषित मन 
मूजन से विरत भयवर। 
कंसे हम राष्ट्र बने तब 
देशाभिमाव से बबित 
जनछिन्त मूल पादप से * 
गाँवों से पुर ने समन्वितँ4 
सिबशों के गुरु तेगपहादुर ने औरगजेव वी घार्मिद कद्टरता का विरोध (किया 
था। औरगजेत् ने नृशसतापुर्वक गुरु तेगबहादुर का मस्तव धड से अलग करवा कर 
उनके पुत्र गुरु गोविन्दसिह के पास भिजवाया। औरगजेव की हिंसा, अध-धामिकता 
हे बबेरता का चित्रण “सन्त सिपाही” कै कवि उदयभानु हस ने इस प्रकार किया 
“नग्न नृत्य था वह हिंसा का, नाटक बर्बरता वा। 
मुगल सम्यता का कलक, साक्षी नर की पशुता का। 
ओऔरणगजैवी अन्ध न्‍्यायी की थी साकार कहानो। 
देख दण्ड की दारुणता पत्थर भी होता पानी ॥/म् 
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राम सक््मण के वनवास णाने ये बाद राजा दशरघ वी मृत्यु हो गई। उस समय 
भरत और शतुध्त भी अपने नविध्दाव गये हुए थे । अयोध्या वा राज्य शासक विहीद 
था | ऐसी स्थिति मे अराजपता पैलने वी पूरी आशठा रहती है | 'अद्ण रामायण दे' 
रचयिता ने उस समय वे भारतीय राष्ट्र वा विश्वण फरते हुए दर्शाया है थि शाप्तन की 
दुर्देल अवस्था में विदेशी शत्त, अधिकार बर लेते हैं और देश परतन्त्र हो जाता है। 
भारत मे अग्रेजी राज्य के समय भी ऐसी ही स्थिति थी, प्रतारान्तर से महायाब्यकार ने 
म्रुगीन चेतना का ही रूपाकत किया है -- 
+'तन-मत्र धन चिन्ता पर जब पर-शासन-्रभृत्व, 
हो जाता झवित विहीन स्वदेशी स्वर-गुर्त्व 
वन जाती है परतन्त्र प्रजा धूहेनविल्वी-- 
राष्ट्रीय चेतता वी उड़ने लगनी घिल्ती । 
पफेलता अराजजता से व्यापव तम ही तम 
होती है ऐसी हानि दि घधुदने लगता दम 
हो जाता सत्यानाश, स्वत्व झुष गाता है 
परतन्त्त देश रोगी सा ही बबुलता है। 7 
सरदार भगततिह मद्दाकाध्य में देश घो वर्तमान राजनोतिक अवस्पावा 
चित्रण उपलब्ध हीता है॥ राजनीति न हमारे गमग्र राष्ट्रीय जीवन को खौघला पर 
दिया है। यह ऐशी ओधी है थो सबको अपने साथ उठाये जा रही है। कवि बी चिन्ता 
इन शब्दी में रूपामित हुई है--- 
#यह राजाीति वी हवा चल्ली तो देखो 
कया सगे चमकने कहलू ओर मसदल्लू 
वन गये निटल्लू भी अब ठल्लू जी हैं 
दिख रहे सीशिया जी अब जैसे मल्लू ॥ह7 
गद्दार लोग देश वी आजादो को भी गिरवी रख देते हैं। वैशाली राज्य मे 
गणतन्पीय शासत व्यवस्था थी । उस रामय राष्ट्र विरोधी वायों से देश की स्वत्तर्त्नता 
एवं अजातन्ष ने समक्ष संकट उत्पन्त ही यया था। 'वीरायन! वे कवि ने बेशाती की 
तत्वालीन परिस्थिति का वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे वर्णन किया है । यथा--- 
“ऐसे भी थे देश भवत जो देश बेच देते थे | 
भारत देकर दोलत लेकर, जानें ले लेते थे ॥ 
हिंसा के वुचड़ खाने थे, पैसा पैसा पैसा 
कह नम सकी पीडित बेशाली पतव हुआ था जेंसा ॥ 
रत न नै 
इम प्रजातत्र में रहते हैं जीते हैं. राज त्विभूलों मे। 
फूलो में छावे वाय छिप, भारत हैं आज बबूलों में ॥॥ 
पूणिका अमावस्या है अब, जाड़े की धूप बनी यर्मी 
उस रही तपस्थाओं के फल, यह राजनीति की ब्रेशर्मी 4/// 
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महाप्राण निराला क्रातिकारो कवि थे। देश के दीत-हीन और शोपक वर्ग के 
प्रति उनका हृदय करुणा-प्लावित रहता था। स्वतन्तता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी जब देश 
की दशा दयनीय होती गई, तो उन्हें आघात लगा। श्री तिलक ने “निराला” महाकाव्य 
में निराला जी की इसी चेतना को व्यवत करते हुए लिखा है कि-- 
“भारत के जन-जन के तन पर है लगी जोक, 
बह चूस रही है खून दाँत वीचुभा नोक।] 
दुर्वल स दुर्वंल हुआ जा रहा रोज देश, 
बढ़ता ही जाता जीवन का हर रोज बदेश ।/7१ 
लोकायतनकार श्री पत ने परतत्न देश के युवकों की हीनावस्था का माभिक 
चित्रण क्या है-- 
“पर, दुर्गंम दासता गत॑ में 
गिरा देश हत-चेत अघोमुख 
पराधीन को सपने में भी 
टीक बह, हरि, छुझण कहे छुछ | 
दया व्यथा से विगलितचित नर 
महत्‌ कम करने मे अक्षम 70% 
राष्ट्र की दीन हीव अवस्था का चित्रण राष्ट्रीय चेतना का ही प्रतिरूपण है। 
राजनीति ने देश के प्रयेत क्षेत्र को थात्रान्‍्त बर रफा है। कवि का क्षोभ कितना 
सहज है कि -- 
*अब् कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जिसम चलती हो घूस नहीं। 
वश्या जैसी है राजनीति, नाचा करती है कही कहीं ॥!!7 
स्पष्ट्त इस प्रकार के प्रसंग समीक्षय महाकाव्यों की उस चेतता को ही अभि- 
व्यजित बरते हैं, जिसका मूलाघार राष्ट्रीयता एव स्वदेश प्रेम है। आह्वान भरे स्वरों 
में कवि ने जनमन को राष्ट्र की दीनावस्था बा निराकरण बर उसे समृद्धि की ओर 
अग्रसर करने की प्रेरणा दी है। 


5 विदेशी शासन के प्रति आनोश तथा विद्रोह को भावता 


राष्ट्रीय जनजा|गरण के समय महान नेताओ ने अनुभव किया कि पराधीनता 
अभिशाप है। अग्रेजो बे शासन मे भारत को जनता उत्पीडित थी। धीरे-धीरे अप्रेजों 
के प्रति भारतीयों के हृदय म विद्रोह तथा आक्रोश की भावना घर करने लगी। सन्‌ 
9]7 में रूसी काति के परिणामस्वरूप वहाँ सोवियत समाजवादी राज्य की स्थापना 
हुई | लेनिन ने कहा था--"“उत्पीडित राष्ट्रो द्वारा साम्राज्यवादी अर्थात्‌ उत्पीडक 
शक्तियों के विषद्ध लडा जाने वाला युद्ध सच्चा राष्ट्रीप युद्ध है ।/!** अस्तु रूस ने भी 
परतत देशो के स्वतत्रता सग्राम के प्रति सहानुभूति प्रदान की और भारतीय स्वतत्नता 
आदोलन मे तेजी आई । भारतीय नेताओं को यह तथ्य भलीभाँति ज्ञात हो गया था 
कि उाकी दीन-हीन दशा का मूल कारण पराधीनता हैं। अत तिलक, गाँधी, नेहरू, 
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चुभाष चन्द्र आदि नेताओं ने देश ३) जनता मरे विद्रोर के भरे और दापत से 
युक्त प्राप्त करने हैदु सकल्प दिया । मुंशी प्रेमचर: जनता के स्वाधीनता 


ने भारतीय 
आदोलन में छड रहशैग दिया है। पराधीवता को है अआतसम्मान के |. मानते 
थे। थी दिरक ने प्रमचढ़ के +राघीनता छरोधी (६ पे करे अपने हं।काव्य मे ब्यवः 


“बढ करो बस गीत विरह $ । 
छोगे कत्ी का ऊमाद | 
जन-जन हे गराण्डेव हाथ मे 
करो तुम अख-निनाद ॥१४७ 
पु 


सी, 
टिश राज मे हि ते है गदी ॥? १४४ 
नेहरू भी का हृदय अप्रेजो १) पराघीनता शब्ध था। ऊरहोने भारत के 
दया था। शी अन्त 


वे प्रभात ते परीकर-...ज। असि पर चलते हैं १7७ 
आवाज पर मारतोय जनता अव्रेजों दे. विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तत्पर 
हो गयी । स्वरो को मानवेन्द्र” के प्रणेन। मे इस शब्दों मे न्यकत किया है... 


कानून मिद्य दो ६ से--म/नवता मरती है । 
ऐसे राजा व्यर्थ कि जिनसे: ता ही डरती है । 


ये 

अप्रजो की दासता से मा प्राप्त करने हेतु चुमायचत्ध बोस का अवदान भी 

कैम उल्लेख नही है। ॥; को अजुन की परह वीर चित्रित 
क्यि है। 


जन्‍्मा फिर एक और अजुन इस देश मे 
जिसके रचापा 
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भहाभारत स्व॒तंत््य का 
कौरव फिरंगी थे; 
पाण्डव थे भारतीय 
पाण्डवों ने माँगा जत्म-सिद्ध अधिकार निज 
अंग्रेजो की दासता से मुक्त प्राप्त करने हेतु झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 
प्राणो की बली दे दी। उन्होने संघर्ष करने हेतु नारो-सेना को संगठित किया था -- 
“जगाऊँगी फिर नारी-जाति 
करूंगी सेना को तैयार 
चढाकर मुण्डो का नम हार 
कखूंगी माता का शुंगार ।07४8 
अग्रेजो की दमनकारी नीति से भारतीय भलीभांति समझ गये थे कि दासता 
सर्वाधिक धृणित है। अतः भारतीय जनमत ने संगठित होकर अग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह 
बी तैयारी की । स्वतंत्नता प्राप्ति के लिए सभी ने अपने आन्तरिक भेदभाव भुला दिये 
और भप्रेजीं फो भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया--- 
“छोडो भारत को ईश्वर पर 
तुम्हें नही यदि आस्था प्रभु पर, 
तो छोडो धिप्लव के हाथो-- 
रक्‍तपात का उठे बबण्डर ! 
श्रेष्षप. अराजकता, बर्रेर्ता-- 
अधम दासता से छूटे नूर, 
एक बनेंगे, भरि के हटते 
भारत भू जन भेद भूलकर।॥/”7» 
अग्रेजो के अत्याचार से सरदार भगतसिह के हृदय मे अत्यधिक रोप भरा था। 
वास्तव में वे इन्कलाब की मूर्ति थे। 'सरदार भगतसिह' महायकाव्य में श्रीकृष्ण सरल ने 
सरदार भगतसिह का परिचय इन्कलाबी के रूप मे ही दिया है। यथा-- 
“बूछा है मेरा नाम, बताता हे--मैं, 
सुन लो, मुझको सब इन्कलाब कहते हैं 
जब जब होते हैं अत्याचार भयकर 
तो लोग मुझे उनका जवाब कहते हैं ।”?४० 
देश के प्रति अपनी भावनाओं को व्यकत करते हुए प० जवाहर लाल नेहरू ने 
“हिन्दुस्तान की कहानी” मे लिखा है कि---"हिन्दुस्तान मेरे खून मे समाया हुआ है और 
उसमे बहुत कुछ ऐसी बात है जो मुझे उक्साती है (रक्ष झारत को अंग्रेजों के शासन 
से मुक्त कराने का संकल्प दोहराते हुए घोषणा की थी कि--- 
“अब न ब्रिटिश सरकार रहेगी, हमने प्रण ठाना है। 
या तो हम आजाद रहेगे, या अब मिट जाता है॥ 
विद के नल जे 
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शपथ हमे है भारत माँ की, शपथ घ्वजा की हमको । 
युद्ध क्षेत्र से नही हटेगे, बिना हटाये तम को ॥78 
सुभाषचन्द्र वोस ने भी देश को स्वतन्त्र कराने के लिए प्रतिज्ञा की थी। 
यथा-- 
“चैन तभी लूंगा देश जब यह स्वतन्द्र हो 
जब तक स्वदेश को-स्वजाति को न मुक्त कह 
सोऊँगा न सुख से मैं कभी शान्ति शैया पर 78 
श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अपने महाकाब्य म॑ साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का 
विरोध किया है। 'उमिला' महाकाब्य के राम स्वय इसका विरोध करते हैं। यधा-- 
“भूमि विजय, साम्राज्य स्थापन 
यह न आये का ध्येय कभी, 
आये सभ्यता छोड घुकी है 
कब की सूतियाँ प्रेय सभी। 
ना नः नः 
हे साम्राज्यवाद का नाशक दशरथ नन्दन राग सदा [४४ 
ओरगजेब के विरुद्ध गुरु गोवि्दासह वा सधपं विदशी सत्ता का ही विरोध था। 
भरगजेव ने गुर गोविदासिह को मधुर मिलन हेतु पत्ष भेजवर निमल्रित किया था। 
गुरु गोविन्दर्सिह ने ऐसा उत्तर दिया, जो उनके राष्ट्र प्रेम का परिचायक है। यथा-- 
“तू साज्नाज्यवाद का ध्वज, मैं लोक श्राति की ज्वाला । 
तू है गरल भरा द्विजिब्ह में पिये अमृत का प्याला॥ 
लूट मार धोका तेरा जीवन सघर्ष बता है । 
देश घ॒म्ं का सरक्षण मेरा आदर्श बना है! 
“मेधावी” महाकाव्य के रचियता डॉ० रागेय राघव ने भी साम्राज्यवादी मतो- 
वृत्ति का विरोध किया है-- 
“यह साम्राज्य मनुज के असली 
मुक्त विकास रोक देते हैं 
नियमो के जातो से रह रह 
लहर विचार टोक देते हैं ॥/780 
इसी प्रकार के विद्रोही स्वर अन्यान्य महाकाच्यों मे भी उभरे हैं। विदेशी शासन 
के प्रति विरोध की भावना ही अन्तत जनचेतना को उद्बुद्ध करने का साधन सिद्ध 
हुईं और इसी भावना से कोटि कोटि भारतीयो को स्वाघीनता आन्दोलन में सक्रिय 
योगदान करने हेतु अनुप्रेरित किया। 


6 नवजागरण का उद्घोष 


राष्ट्रीय एकता के प्रसार मे छत्रपति शिवाजी का विश्येप महत्त्व है। राष्ट्र जाग- 
रण के कार्य मे शिवाजी मे मुगल सम्राट औरगजेव का मुकाबला झिया था। यथा-- 
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धकी राष्ट्रीय भावना मन मे 
शीघ्र. उन्होने. जाग्रत, 
स्वप्न देखने लगा मनोरम 
नये राष्ट्र का भारत ॥/ 
सोया हुआ रण्प्ट्र नद जागृति की अनुगूंज से क्रियाशील हो गया । नवग्ञागरण 
हीतता को भी नष्ट करता है। नवजागरण के आलोक मे प्रगति का मार्ग भी खुल 
जाता है। मधा-- 
“नव जागृति काअग्रदूव सा 
उनको ज्ञात प्रभात हुआ 
सत्य अहिसा फा जय-सूचक 
फुल्ल विमल जलजात हुआ 7788 
स्वतन्त्रता सधप वे लिए गाँधीजी ने देश की जनता को तैयार किया था। 
उनके नेतृत्व से देश में नयी लहर बही-- 
“नई भावना है अब जाग्रत 
नये भाव हैं मन में 
हुआ पूर्ण विश्वास देश को 
अपने अपने पन में 7७ 
स्वाधीन भारत की दशा को बदलने के लिए नवजागरण का उद्घोष मेहरू जी 
में भी किया था-- 
“बदलो, नई सुबह से वदलो, रात हटा दो | 
देश बना दो स्वर्ग, स्वगें कोबई छटा दो। 
बदलो, जैसे बीज फूल बनकर खिलता है। 
बदलो, सिटकर जैसे नया जन्म मिलता है। 
बदलो बह इन्सान ॥/5० 
'लोकायतन' के कविवर पंत ने गाँधी जी को नवयुग का दूत कहा है। गॉँधीवाद 
के प्रभाव से भारतीय जन-जीवन मे नयी लहर दोडने लगी और राष्ट्र पैरो पर खडा 
होने लगा। यथा-- 
“नयी चेतना पृष्ठ खुला हो 
मिटा भेद भय, मन का संशय, 
हिम्र शक्ति से मत्त जगत को 
पिल्षा प्रेपष दल का नव परिचया 
देश राष्ट्र में मुक्त घरा पर 
हँसने को था नव स्वर्णोदिय--- 
देख रहे थे शोपक शोपित, 
मनुज सत्य का महत्‌ समस्वव एशक्न 
मधु-कंटम निशाचरो ते ससार को अंघकारमय दना दिया था। लोधों में 
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आसस्य, तन्द्रा और कायरता व्याप्त हो गयी थी । तब विधाता मे नवजागरण वा शंघ 
फूँका । 'शवितिशलताद' वे कि श्री सब्मीचन्ध् मिश्र ने विधाता मे माध्यम से देश 
जागरण का ही शखनाद विया है-- 
“गई बाली रजनी अब बीत 
नया आया है प्रात काल। 
उठा लो नूतन बल उत्साह 
हटा दो यह असुरों का जाल 8 
पर्वतीय नरेशों को सम्योधित करते हुए गुर गोविन्दर्सिह ने राष्ट्र-जागरण का 
महान रादेश दिया था । बवि वे शब्दों मे-- 
“हे क्षत्रिय बशाभिमानियों ! 
तुम बिन सपनों में सोये हो? 
राष्ट्र जागरण *्री बेला है, 
जान वूझत र॒ क्यो सोये हो।॥रछ 
इसी चेतना वा यह परिणाम हुआ था वि-- 
“शस्त्रागार बने गुरुद्वारे, घ्वजा बनो रण क्षेत्र निशान । 
हुए रोद रस में मतवाले, बच्चे बूढ़े और जवान ॥"५ 
अथवा 
“स्व में जागी नयी चेतना, त्याग भाव सुसवाया। 
पत्ते-पत्ते पर स्वदेश या नया पथ लहरायावाहरर 
इस प्रकार नवजागरण वा उद्धोष अनेक समीक्षय महावाय्यों में सुनायी देता 
है, जो अन्तत राष्ट्रीयता वी भावना वा ही सपोपण बरता है । 


7 स्वातन्त्य संघर्ष 


देश को स्वतव्नता आसानी से नहीं मित्री । इसके लिए लासो नारी पुरुषों एव 
बाल-वबुद्धों ने अपने प्राणो की वलि दी है। वाँग्रेस वी अगुआई में देश ये नेतागण ने 
अग्रेजो की दासता से मुबित प्राप्त करने के लिए निरन्तर सघर्ष क्या और तभी सन्‌ 
947 में देश स्वतत्न हुआ । इस स्वाधीतता में आाहूृत हाते वी प्रेरणा देने वालो मे कषा- 
कार प्रेमचन्द का योगदान भी अविस्मरणीय है। प्रेमचन्द ने भारतीय जनता का संघर्ष 
के लिए आह्वान क्या था। यधा-- 
“बन्द करो बस गीत विरह थे 
छोडो तन्ती वा उन्माद 
जन-जन ले गाडीव हाथ में 
ओर करो तुम श्र तिवाद 788 
सरदार भगतपिह दासता की यातना को नरक से भी बुरा समझते थे। वास्टव 


मे वे राष्ट्रीय आजादी के दीवाने थे। भारत माता के लाइले सपृत्तों से उनका कहना 
«था कि-- 
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*जो कालिस है लग गई कीति पर अपनी 
हम सब शीणित से उस कालिख को धोयें 
आजादी की उस्मुक्ता फसल लहराने 
हम बीज मस्तकों के धरतो में बोयें।श्श 
'पराधीन सपनेहु सुब नाही' की अनुपालना करते हुए महाकाव्यकार गोपाल- 
शरण सिह जनमानस को स्वातत्य संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। पथा-- 
“आरत छोडो हुआ वाक्य वह्‌ 
स्वतत्ता के रण का गीत 
शीक्र वन गया वह भारत की 
विजम प्राप्ति का "मंत्न पुनीत ४ 
सुमापवर्दध वोह ने देश मुक्ति के लिए प्रतीज्ञा की थी ओर जीवन भर उसके 
लिए सर्प करते रहे-- 
“करते प्रतिज्ञा की पूति रहे जीवन भर 
देश के लिए ही रहे जीवन भर जूझते 
जीवन भर खोजते ही रहे देश-मुक्ति तुम 
और उसी खोज में स्वयं भी तुम खो गये ।/3४ 
शहीद सम्राट भगत धिह बचपन से ही अन्याय के विरुद्ध सघर्य करते रहे । खेल 
प्रतियोगिताओं में भी प्रतिद्वदद्दी को पराजित करने में भी तत्पर रहते थे। श्रीकृष्ण 
सरल ने भगततिह की जुझारू चेतना बी अभिव्यजना इस प्रकार की है--- 
गरज उठा था वीर भगत सक्रोध तब 
साथियों ! नहीं पाँद पीछे को धरेंगे हम ) 
बाततायी ने है धर अपना उजाडा यह, 
ऋुद्ध हो-हो आज सब युद्ध करेंगे हम | 
दिया हे न 
घरतो का मह अपमान सह्य नहीं हमे, 
पम्रिंदृटी की मांग आज खून से भरेंगे हम 
पदि अपमाव का मे बदला चुकाया, सब 
जआाज रण-लैत बीच जूम मरेंगे हम ॥० 
सुभापचन्द्र बोस ने देश को आजाद कराने के लिए आजाद हिन्द फौज का संग 
उन किया था और स्वय उसके मार्गदर्शक भी वने । द्वितीय महाश्रुद्ध के समय आजाद 
हिन्द फीज अपने सेनानी के नेतृत्व में अग्रेजी फोज से जो-जान से जूझी भी-- 
“इन्कलाब जिदावाद ) इन्कलांब जिदाबाद 
होता घोर शोर 
घोष उठता 'जय-हिंद! का 
नेताजी जिंदाबाद ! नेताजी जिंदाबाद + 
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भीषण लगा वर होक 
टूट पहते सुरछा (70 
चरदार भरगदाविह्‌ शिक्षा आप्त हरते समय खात्ति हे लिए संगठन तेयार कर 
रहे पे । उन्हें अप्रेजी दातता ता घुधा थी अत वे सपघपं थे अवधर वी तलाश में ही 
रहते थे । अस्तु 
“भड़क उठो विप्लव की आंधी ऐसी ही इनके प्रदेश मे, 
अंग्रेजों के सम्मुय आये ऋुद्ध अवदासी काल-वेश में॥ 
उठकर छड़ा हुआ बब्बर-दल 
सवा लाख पर एक. अबाली, 
आग उपलने लगी क्राति की 
पुष्य पच नंद वी हरियात्री।' 
भारतीय स्वतत्ता सप्राघ् अपने अन्तिम दोर में था। द्वितोय विश्वयुद्ध क समय 
भारतीय नेताओ ने सप्रेजा से आप्रह किया कि देश पा शासन भारतीषी को सौंप दें, 
किन्तु अग्रे ज शातकों ने करता और दमन क/ आध्य लिया। भारत पोडो' भांदोलत 
आरम्भ किया गया । अग्रेजो के प्रति भारतीयों म हिंसा भड़पा' उठी और “करो मा सरो' 
के साथ पसधर्ष प्रारम्म हुआ-- 
"जब सुना 'करों या मरो 7 नाद ताण्डब मे था भैरवी राय । 
+> जादी के दीवानों मे--शोणित स॑ खेला खुला फाग॥ 
चल पड़ी चढिका यप्पर ले, बढ़ चली दंवियाँ दुर्गों पर। 
हँसते हँसते चढ़ जात थे--वलिवेदी पर वीरो के सरता 
स्वाधीनता सघप के चेतना को उजागर करन वाले स्वातत्योत्तर हिन्दी महा- 
काब्यों मं लोझापान, मानवेन्द्र जननायक, चन्द्रशेथर आजाद, गाँधी परमण आदि दे 
नाम उल्तेजनीय हैं । 


०885 


8 राष्ट्रीय समृद्धि का महाभियान 


स्वतत्नता प्राप्ति के पश्चात्‌ देश के लोगों पर दोहूरा दायित्व मा गया। एक 
तरफ स्वतत्नता वी रक्षा करनी थी तो दूसरी ओर समृद्धि क लिए प्रयत्ती के अभियान 
की आवश्यकता थी। सभो वे प्रयत्तो से देश बा आधिक विशास हुआ। श्री मित्न मे 
मानवेस्द्रं महावाब्य मे देश वी आधिक समूद्धि बे लिए देशवाप्तियों का भाह्धान 
किया है--- 
*हुम स्वत्तत्ष हैं, हम पराध्यय--तप तप शीघज्न मिदाना है। 
हमको हर आलप्ती दुखी को--जोीवन ज्ञान धिद्वाना है॥ 
वित्ा कर्म के सिद्धि न मिन्तती, भाग्य बदल दी हाथों से 
सुरभित स्व मूति बने जाये--बरसप्स्तीनों मायों से (४४ 
अप्रेजो को दासता से दश जब मुक्त हुआ तो सत्ता भारतीयों के अधिकार मे 
भाई । गेहरू जी के नेतृध्ष् मे सरकार गठित हुई। महात्मा घाँधी ने नेहरू जी को 
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आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसा शासन किया जाय जिससे देश समृद्ध हो-- 
“ऐसा देश बनाओ जिसमे ध्यासा रहे न कोई। 
ऐसे राज्य करो नर नाहर, आँसू बहे न कोई॥ 
जनता के हिंत जनता के धन, सुख के सुन्दर क्षण दो । 
जनता के राजा ! जनता को--राम और लक्ष्मण दो [7० 
श्री बलदेवप्रसाद मिश्र ने रामराज्य'ं महाकान्य में रामराज्य वी प्रशासनिक 
सुब्यवस्था का वित्षण विस्तारपुर्वंद बिया है। रामराज्य वी ऐसी खुशहाली भारत की 
बतंमान व्यवस्था के लिए भी भपेक्षित है। यथा-« 
“यही राज्य का सुप्रबन्ध था, बनी योजनाएँ भी ऐसी 
भूले लोग कि दैहिक दें विक भौतिक तापो वी गति कसी । 
सभी सुखी थे ओर सबो को सप्र प्रकार वा सुख पहुँचाना 
यह ही तो आदर्श राज्य का, राम राज्य ने जो पहिचाना ।/!706 
नेहरू जी मे देश वे विकास हेतु योजनावद्ध उत्पादन की व्यवस्था प्रारम्भ की 
थी जिससे देश की समृद्धि का मार्ग पशस्त हुआ | यधा-- 
“बनने सगे बाँध भारत मे, होने लगी तपस्या। 
श्रम के हाथो नई जिदगी--बीने लगी तपस्या ॥ 
पानी से बिजली को खीचा, सूरज से ज्वाला को । 
हवा बाँध कर उडे गंगन मे, मान मिला माला हो ॥///४ 
नेहरू जी के प्रोत्साहन से देश का राष्ट्रीय विकास हुआ । कविवर मित्र 
जी के शब्दों मे-- 
“पढ़ अनन्त के गीत प्रकृति मे, मु७र हुई युग-भाषा। 
मानवेन्द्र के मुख से निकली--जन जन की अपिलापा ॥। 
धन्धे बढने लगे देश मे--यत्रो की गति विधि से । 
बड़े बडे उद्याय खुल गये--यहाँ वहाँ की निधि से ॥॥//758 
प्राचीन भारत धनधघान्य से परिपूर्ण था। स्वतन्त् भारत में भी समृद्धि का 
महाभियान इसी परिप्रेदय में अभिप्रेत माना गया है। महाकाव्यकारो मे अतीत की 
प्रेरणाओं के अनुरूप नये भारत के तवनिर्माण का सक्ल्‍प दुहराया है-- 
“भारतीय मानव समाज था 
पुष्पोद्यान मनोहर, 
रग रंग के सुमन खिल ये 
जिसमे सुन्दर सुन्दर । 
शा गौ लत 
कपक नारियों से ग्रामो में 
लालित पालित होकर, 
हरे भरे खेतों में भारत 
था निरन्तर खेलता निरन्तर ।”!४ 
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राष्ट्र डी समृद्धि वी मंगल वामना बविवर पन्‍्त ने 'लोगायतन” महावाव्य 
में स्थल स्थल पर वी है। महावाव्य में हरि की वहन सिरो (थी) के माध्यम से कवि 
ने सामूहिक स्वर म देश वन्दना वराते हुए समृद्ध भारत वी सबत्पना इस प्रवार की 
हैलन- 
“कर्म भूमि, जय जनपद भारत, 
जन मन हो भू रचना में रत 
तू ही जन, मन जनगण जीवन, 
तुझ में ही सब लोग एक मत ! 
चः नः नः 
हम नव भारत वी बालाएँ 
मुम्ित चेतना वी ज्वालाएं, 
शील, स्नेह, सेवा मालाएँ, 
राष्ट्र शबित म हो जन परिणत ॥/77९ 
इस प्रकार भारत की एव स्वतन्त राष्ट्र वी अभिवन्दता प्रत्येक महानाव्यकार 
ने को है। 


9 भौगोलिक एकता की भावना 


प्रकृति ने भारत राष्ट्र को भौगोलिक रूप ये विशिष्टता प्रदान वी है। उत्तर 
में पर्वतराज हिमालय वा लगभग दो हजार मील लम्बाई में विस्तार है। पश्चिम और 
दक्षिण में अरब सागर हिन्द महावागर तथा बंगाल की खाड़ी से परिसीमित है। यह 
नदियों का देश है जिममे हरे-भरे मेदान घन-धांन्य से परिपूर्ण रहते हैं। हजारों-हजार 
बर्षों से यहाँ के निवासी भोगोलिक एकता का अनु प्रब करते रहे हैं। इस प्रकार राष्ट्र 
को एकता मे सूत्र म वाँधे रखने मे भौगोविक एकता की महत्वप्रर्ण भूमिका है। जो देश 
अनेक नदियों स सिचित होता रहे, जिस देश के खनिज पदार्थ उसे मिवाप्तियों 
की आवश्यकताओ की पूर्ति करें बह देश भावात्मक रूप से एक होगा, यह मान्यता 
महाकाब्यकार श्री मिश्र की है--- 
“सेतु बन्घ से सह्ाय-मलय से अचल विन्ध्य से 
ख्यात पचनद अमर सिन्घु से सप्त सिन्धु से । 
पूर्व सिन्धु से ऊपर मिन्धघु तक तुददिनाचल से 
ब्रह्मपुत्न नद शोण तथा सागर के तल से 
है जिसका विस्तार महान यहाँ नहीं है पाप स्थान ४! 
राम की लका विजय ने तत्कालोन भारतीय आये राष्ट्र को जी गौरव प्रदान 
किया, उससे वर्तमान भारत की अखडता 7 निदचय ही शब्ित प्राप्त हुई है--- 
“अवध्पुरी से लका तक जो, 
बनी एक पथ की रेसा, 
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जिससे होकर आयंन्‍्समताः 
ने दक्षिण जननपद देखा।" 
सम्राट च्द्गुप्त मौ्ये ने भारतीय राष्ट्र की भौगोलिक सोमा इसी भावता से 
निर्धारित की थी-- 
“काबुल से वगाल सिन्धु तक 
विस्तृत तथा. व्यवस्थित, 
किया मौर्य साम्राज्य हिन्द मे 
चन्द्रगुप्त.. ने. विमित कप 
'विदेह! महाकाव्य मे द्राविड जन के अभिननदन का उत्तर देते हुए राजा जचक 
भारतीय राष्ट्र को भौगोलिक एकता को प्रशस्त करते हैं--- 
“अभिननदन के उत्तर मे कहा जनक ने--हे दक्षिणी बन्धु। 
उत्तर की महिमा दक्षिण से, दक्षिण की महिमा उत्तर से 
नगराज हिमालय करता गबें उदधि पर ही 
ओ' उदघि हिमालय के भीतो को सुनता है 
जाह्नवी सिन्‍्धु ओ' ब्रह्मपुत्र का प्रेम कहाँ झरता जाकर ।/74 
कैकेयी द्वारा युवराज रामचन्द्र को राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए ही 
बनवास दिया गया था। वन मे जाकर उन्होने राष्ट्रीय एकता के लिए दक्षिण भारत 
के खन्डित राज्यो को आयें राष्ट्रो के साथ सयुकत किया। “रामराज्य” महाकाव्य में 
राष्ट्रीय एकता की इसी भावना को राम के मुख से कहलाया गया है-- 
"बडी बात है वह, मुझको तो इस पल है भारत का ध्यान । 
भरत यशस्वी हो, भारत का सर्वोदिय मय हो उत्थान । 
रची इकाई इसकी अद्भुत स्वय प्रकृति ने अपने हाथ | 
रत्नाकर से चरण अलकृत हिम किरीट से सक्जित माथ ॥775 
सम्राट हपें के समय मे भी भारत भोगोलिक रूप से एक राष्ट्र था। हिमालय 
से लेकर सागर तक भारत को अखडता निर्वाध थी। “वाणाम्बरी” महाकराव्य के कवि 
पौद्दार रामावतार अरुण ने तत्कालीन भारत कौ भौगोलिक एकता पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला है-- 
“ब्ाह्या स्थानमडप में शण विचार विनिमय 
सम्राट युवक श्रीहर्प रुद्र रघु-सा निर्भय 
हिमगिरि से सागर तक़ भारत, घोगोलिक मत 
प्राचीन शास्त्र के दृढ प्रमाण से सब अवगत 77% 
स्‍ भारत राष्ट्र की भौगोलिक सरचना निश्चय ही य्ट्रीयवा को भावनाओं की 
अभिवृद्धि मे सहायक है। चारो घामो की ती्े-यात्ना के पीछे भो राष्ट्रीयतता की 


चेतना विद्यमान है। समीक्ष्य मह्ाकाव्यो मे इस चेतना को सरक्षित करने का प्रशस्य 
एपक्रम हुआ है । 


तर 
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30 जातीय एकता 
हजारो वर्षों से इग देश में सनेक जातियाँ निवास बरती रहो हैं । देद, अदुर, 
श्र्यि बनाय॑, दविष्ठ शक, सिदिमन, हूण, मुसलभाव, ईसाई, मगोल आदि जातियों 
के लोग आये और इस देश मे ही बस गये | सहिष्णुता का गुण विभिन्‍न णातियोवे 
लोगो को इत देश की भूमि स वाँधे हुए है। कई बार जातोय सघपं भी हुए हैं, किस्तु 
अन्त में मिलकर रहने के लिए सभी ने सकलल्‍्प व्यक्त किया है। वर्तेमान काल में हिल्दू 
और मुसलमानों के सधर्प के परिणामस्वरूप भारत के दो टुढडे हो गये। किन्तु भारत 
के नेताओं ने जातीयता के आधार पर राष्ट्र का निर्माण नही जिया है। आज भी इस 
देश भें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारती आदि बई जातियो के लोग परस्पर मिलकर 
रहते हैं। स्वातन्थ्योत्तर महात्राव्यों में जातीय एकता की भावता को पर्याप्त अभि- 
ब्यवित प्राप्त हुई है। अग्रेज! ने हिन्दू और मुसलमानों की जातीय एकता वो नप्ट 
करना चाह यथा किन्तु झाँसी की रानी लक्ष्मीवाई ते दोनो जातियो बी स्वतन्त्रता की 
रक्षः के लिए तरबार उठाई थी -- 
* मूलें हिन्दू जप, तप, ब्रत को 
मुसलिम रोजा और नमाज! 
मतजिद में सूवे पैगम्बर 
मन्दिर में रोएँ सुर राज। 
तब वह कहती थी हाथो में 
लेकर नागिन सी तलवार। 
अरिदल था डर चीर-चीर कर 
हस्‍्ता है भू का यह भार। 7? 
देश के विभाजन स पूव गौधीजी न जिसमा को बहुत समझाया कि जातीय 
पृथकता के आधार पर पाकिस्तान को माँग में की जाय विन्तु उनकी जिद से देश 
विभाजन हुआ। श्री रघुवीर शरण मित्न के सहाकाव्य 'जननायक! में गांधीजी के हिन्दू- 
मुसलिम एकता के प्रयत्व सराहनीय हैं-- 
* हम मनुष्य हैं, मनुष्पता स--मीठे और महान्‌ रहेग ! 
हिन्दु-मुसलिम क्या चिडिया है | हम सब ही इसान रहेगे। 
बने एक मिट्टी से हम सब मिट्टी में ही मिल जायेंगे। 
ईदवर खुदा एक ही तो है, जुदा न उनको कर पायेंगे।/8 
इस देश के कई जातियों के लोग अफ्रीका में जाकर बह गये । वहाँ अग्रेज 
लोग उनको 'कुली', 'सामी' कहकर अपमातित करत थे। यौधीजी जब अफ्रीका गये तो 
उन्हें इस स्थिति का बोध हुआ । सभी भारतोयों को एकत्तिव करके उन्होंने सम्बोधित 
किया है। श्री रघुवी रशरण मिक्ष के 'जननाथक' महाकाव्य वी इन परवितयों में जातीय 
एकता के उद्‌गार व्यक्त हुए हैं-- 
“यह हिन्दु, वह मुसलमान क्या ! कौन पारतसी | क्या ईसाई। 
सानव मानव सभी एक हैं, सद आपस से भाई भाई॥ 
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देख रहे हो यहाँ तुम्हारा--कौडी मर सम्मान नहों है। 
गोरे तुम्हे 'कुलो” कहते हैं, यह थोडा अपमाद नहीं है 7४ 
“जगदालोक' के कवि ठाकुर गोपालशरण सिंह ने भी घर्म और जातोय एकता 
को देश की विशिषप्टता घोषित किया है-- 
भारत मे हैं धर्म अनेक, 
पर सबका है मूल विवेक, 
ओऔर ध्येय है सबका एक, 
भारत तर के ही हैं पुष्प 
हिन्दू-मुसलिम सिक्‍्ख अशेष; 
*« सबसे प्रिय है अपना देश ॥/8% 
औरपरजेव की घर्मं और जातीय क्ट्टरता के विरुद्ध गुरु गोविन्दर्तिह ने इस देश 
में जातीय एकता स्थापित करन के लिए अनेक प्रयत्न किए थे | श्री उदयभानु हस के 
'सत सिपाही! महाकाव्य की इन पक्तियों म जातीय एकता के ही स्वर व्यजित हुए हैं--- 
“सदा सच्चिदानद-निरत मैं स्वेजयत का सुख अभिलापी । 
हिन्दू-मुसलिम, _राम-रहीम, समात मुझे है कावा-काशी | 
मुझे किसी भो जाति-ध्र्म भाषा से किचित द्वेव नही है। 
राज्य स्थापना मेरे जीवन का निश्चित उद्देश्य नहीं है।”!४ _ 
जातीय ऐक्य का उद्बोघन कालिदास, गुरु मोविन्दर्सह, महाभारती, मानवेन्द्र 
भादि महाकाव्यों में भी यथा प्रसग दृष्टव्य है । 


! सास्कृतिक परम्पराओ का गौरवान्वित परिप्रेक्ष्य 


सस्ट्ृति किसी भी जाति अथवा समाज की प्राणवत्तता की प्रतीक है। जातीय 
जीवन की अभिव्यक्ति उसके सास्कृतिक स्वरूप के हो माध्यम से होती है। राष्ट्रीय 
भावनाओ के प्रचार-प्रसार एवं स्थायित्व मे सास्कृतिक तत्त्वों का विशिष्ट योगदान 
होता है। पाकिस्तान ने अपने पूर्वी भाग के लोगो की सास्कृतिक एकता को नष्ट करना 
चाहा था, किन्तु इस सघर्ष मे सास्कृतिक रक्षा हेतु बगला देश का उदय हुआ-- 
“हम सत्ता के लिए कभी 
सस्कृति न छोड सकते हैं, 
इसे छोड कर हम बगाली 
जी न की सबते हैं (72५ 
हिमाचल पर्वेत भारतीय राष्ट्र की सभ्यता और सस्कृति का सदा से गौरव 
रहा है। भोगोलिक एकता बनाये रखने के लिए हिमाचल प्रेरणा का स्लोत रहा है । 
“जगदालोक' महाकाव्य की ये पवितयाँ हिमालय को राष्ट्रीय एकता का गौरवसय प्रतोक 
सिद्ध करतो हैं-- 
“आये सभ्यता के मोरव का 
है प्रतोक वह निश्चित, 


पक 
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देवतोर वे राजदूत सा 
है अवनी में मस्वित ॥४७ 
गुर गोविस्दरिद्र ने वर्ग वैषम्य को समाप्त गिया और सांध्टृतिर एक्सा बी 
भावना प्रसारित बरवे राष्ट्रीय एक्ता को प्रसारित परने वा प्रयास किया था 
“छोड हृदय वी असित विपमता, 
और रागमय असाद विचार। 
जन्म-भूमि के सब सपूत हैं, 
समा बरें आपस में प्यार॥१8+ 
इस देश मे अनेत जातियो, धर्मों एवं सम्प्रदायों बे लोग मिवास करते हैं, 
जिनकी पिल्‍त सरक्षत है। किर भी घिराता में एकता के दर्शन होते हैं । जाति धर्म, 
भाषा, सम्प्रदाय आदि की मिलता वे रहते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। उत्तर-दक्षिण 
यी दूरियाँ भी राष्ट्रीय एकता को प्रिटा सहीं सकी । कवि थी प्त का 'सोबायतन 
राष्ट्रीय एकता दे स्वरों वो उभारता है--- 
"बहु प्रान्‍्तो वी वाणी वा 
जन मानस हो रस-सगम, 
सांस्टतिंव दैनय वी खाई 
फिर पटे युगो की दुर्गंम ! 
उत्तर-दक्षिण छोरों पर 
नव सेतु बध्च हो निवित 
इस जन विशास मू में हो 
राष्ट्रीय एकता प्रतिष्ठित ॥/2४ 
लक विजय के बाद राम अमोध्या लौटे। राम वी इस विजय से उत्तर और 
दक्षिण भारत एप ही राष्ट्र के रूप म सगठित हुआ । राम के सिहासनाझूढ़ होने से 
सभस्त भारतवर्ष एक सूध मं बंध गया। डॉ० बल्ददेवप्रसाद मिश्र में 'रामराज्या 
महाकाध्य मे भारत को एक राष्ट्र माना है । कवि की घारणा है कि इस राष्ट्र की एव 
सल्दृति ही उत्त सुदृढता प्रदात करेगी-- 
“स्वदेशी राष्ट्र का अर्थ ऐसा भारतवर्ष है 
कर्म भूमि कि जो ख्यात, शेष है, भोग-भूमियाँ 
तभी राष्ट्रीवता होगी सुदृढ़ा इस देश वी 
जब भिन्न जनो मे भी, एक सस्कृति-साम्य हो |? 
वेदिक फाल से लेकर वर्तमान युग तक भारत भौगोलिक एवं सास्कृतिव' रूप 
से एक राष्ट्र रहा है; राष्ट्रीय एकता की धारा अबाघ गति से प्रवाहित रही है । 
'बबाणाम्बरी' के कवि ने भी इसकी पुष्टि की है-- 
“बैदिक-ब्राह्मण-बीौद्ध-जैन सस्कृति-रसप्लावित घरणी 
किरण-काव्यमय कमल पक्ष-सज्जित सुनील पुष्करिणी 
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व्याप्त विविधता किन्तु एकता की केन्द्रित अभिलाषा 
दिव्य ज्ञान से पूर्ण महासागर सी भारत भाषा ।उ8 
राम रावण युद्ध से पूर्व हनुमान, अगद आदि ने अनेक प्रयत्न किये कि रावण 
सीता को लौटा दे, किल्तु अभिमानी रावण ने अपने भाई विभीषण की बात भी न 
मानी । फलत राम ने नर वानर सेना एकत्नित करके लका पर आक्रमण किया। इस 
पर राक्षस नगरी में हाहाकार मद गई। लका के अनेक राक्षस पीठ दिख्वाकर भागने 
लगे और रावण को ही दोष देने लगे कि अभिमानी रावण स्वय लका का नाश कर 
रहा है। तब रावण ने वढती हुई संता को रोकना चाहा। 'आजनेय' महाकाव्य के रच- 
बिता कविवर डॉ० दयाकृष्ण विजय ने रावण के असफत प्रयास का कारण उसकी 
अहमन्यता बताया है । कायर, दम्भी और कपटी लोग राष्ट्र के गौरव की रक्षा नही 
कर सकक्‍ते-- 
“होता गौरव स्वाभिमाव कब 
ध्येय हीन जन भोडो मे, 
मर्थ-क्रीत-मन, डूबा रहता 
सदा स्वार्थ के मीडो मे। 
राष्ट्र प्रेम, सस्कृति गौरव ही 
चुनता पथ बलिदानों का 
मातृ भूमि-रक्षा हित करता 
स्वागत रण अभियानों का (78 
विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से माँग कर ले गये थे, ताकि 
उनकी साधना पूरी ही सके और राक्षसो का उत्पात समाप्त हो सके । दुरदर्शी विश्वा- 
मित्र दोनो राजवुमारों (राम लक्ष्मण) को उचित शस्त्न और शास्त्र विद्या सिखलाई। 
उसी समय विदेह के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयवर हुआ। विश्वामित्न राम- 
लक्ष्मण को लेकर इस स्वयवर में सम्मिलित होने गये। रास्त म महपि ने दोनो 
राजजुमारों को भारतीय राष्ट्र वी भोगोलिक एवं सास्द्ृतिक एकता के बारे मे जान- 
कारी दी । ऋषि विश्वामित्न राम लक्ष्मण को सम्बोधित करते हुए वहते हैं-- 
“बढ़ता जाता लकापति रावण का प्रभाव 
करना है असुरो से भारत का अब बचाव 
राक्षसी सभ्यता ऋषियो को स्वीकार नही 
भारत को कभी अभीष्ट तमस का ज्वार नही 
मैं एक राष्ट्र वी करता हूँ कल्पना सवल 
है गूंज रहा मेरे मनन म॑ गणतत्न विमल 
सागर से महा हिमालय तक भारत विशाल 
झुकता स्वदेश के सत्य चित्न पर नित्य माल ।77४३ 
व्यक्ति राष्ट्र के सम्मान की रक्षा हेतु स्वय श्राणों का वलिदान कर देता है, 
पदि उसमे स्वदेश प्रेम की भावना विकसित हो। 'आजतय' महाकाव्य में डो० दया 
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कृष्ण विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय सस्कृति पर गौरव अनुभव करने वाले के लिए-- 
“राष्ट्र-प्रेम, सस्कृति-गोरव ही 
चुनवा पथ बलिदानों का, 
मातुृमूमि-रक्षा हित करता 
स्वागत रण अभियानों कावकिए 
राष्ट्रीय सस्कृति के अनेकानेक सन्दर्भ अन्य समीक्ष्य हिन्दी महावाब्यों में भी 
समुपल्ब्ध है । ये सभी कथ्य सन्दर्भ सास्कृतिक चेतना के विशिष्ट आयामो को उद्घादित 
करने के साथनसाथ महाक्राव्यकारों की रचनाधमिता की उत्कृष्टता को उजागर करते 


हैं। 


2, धाभिक एकता की भावना 
भारत विभिन्‍न जातियो और धर्मों का देश है। आयों के समय से ही इस देश 
में अनेक मत-मतान्तर और घर पनपते रहे हैं, किन्तु जाति और घ॒र्मं की अनेकता 
उतकी भावात्मक एकता को कम नहीं कर सकी । अपनी घामिक, नैतिक एकता की नीव 
पर आधुत यह देश अखण्ड आर्यावर्ते के नाम से विख्यात रहा है। पण्डित लक्ष्मीचन्द्र 
मित्र ने 'शक्ति छखनाद' महावाब्य में घामिक एकता को व्यवत करते हुए लिया है-- 
“सतत धर्म सनातन वा जहाँ 
अचल नीति अखण्डित राज्य है 
यह. सकानन-सागर-भूधरा 
विदित आर्यघरा अविभाज्य है। 7! 
साम्प्रदायिक एकता राष्ट्र को एक सूद्ष मे वाधतो है । इसलिए महात्मा गाँधी 
ने हिन्दू-मुसलमानों को एकता के लिए आजीवन प्रवत्त किये-- 
“करने लगे हरिजनो का वे 
सेवा कार्य निरन्तर 
हिन्दू मुसलिम ऐक्य प्रवर्धन 
करने लगे कुशल कर 0४१ 
औरगजेब की घामिक एवं जातीय क्ट्टरता के कारण भारतीय राष्ट्र की एकता 
को घहुंत वड़ा धवका लगा था। धिष्ख गुरुओो को भी इसंलामी घामिक क्ट्टरता का 
कटु फल भोगना पडा था! औरपजेद ने गुरु गोविन्दर्सिह को इसलाम धर्म बबूल करने 
के लिए विवश किया किन्तु ग्रुर गोविन्दर्सिह ने घामिक एकता पर ही बल दिया-- 
“बोले गुद मानस का शमित्र अगार जया 
शाह | इसलाम और हिन्दू मत एक है। 
केवल रहीम-राम के ललाम धाम तक, 
जाने के जहान में सुपन्‍्य ही अनेक है ।!/ ध 
गुर गोविन्दर्सिह ने आजीवन घामिक एवं जातीय कट्टरता के विद्ड संघर्ष 
किया तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयास किया। यथा-- 
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हएक धर्म ज्ञान था, एक स्वाभिमान था। 
एक ही निशान था, एक जाति ज्ञान था।३४ 
एकता प्रगति और शक्ति का प्रतिफलन होती है। यह घामिक एकता सस्कृति 
के विकास में सहायक होती है। डॉ० गोपालशरण सिंह ने 'जगदालोक' मे हिन्दू और 
मुसलमानों की जातीय एवं घा्िक एकता का रूपाकन किया है-- 

“हिन्दू और मुसलमानों के 
रुधिर हो गये मिल कर एक 
हुआ भारतीयों के मन में 
राष्ट्र भावना का उद्देक । 

श्री पन्‍त ने भारत को अनेक धर्मों का समन्वय स्थल बताया है-- 
“भारत सब घ॒र्मों की भू 
सबका हो यहाँ समन्वय 
ब्रिय राम रहीम उभय ही 
ईश्वर के नाम, वे सशय ॥/१४ 
महात्मा गाँधी मानवतावादी जीवन मूल्यों मे आस्था रखते थे। उनके लिए 
हिस्दू-मुसलमान या ईसाई सभी समान ये। घामिक एकता उनके सिद्धाग्तों का निचोड 
कही जा सकती है । सत्याग्रह आन्दोलन छेडने से पूर्व गाँघीजी ने इविन के पास 
सन्देश भिजवाया कि नमक कर कानून वापस लिया जाय । उन्होंने कहा कि-- 
“मैं हूँ सत्य अहिसावादी मनसा वाचा और फर्म से 
मेरी नीति समक्ष सत्य है, विमुख नहीं हूँ मनुज घ॒मम से 
अग्रेजो से प्यार मुझे है, लेकिन हम पर राज्य शाप है। 
सत्य निडर होकर कहता हूँ, सत्य न कहना महापराप है (7४ 
देश विभाजन के समय हिन्दू-मुसलमानों में धर्म और जाति के नाम पर संघर्ष 
हुए किन्तु माँधीजी ने जातीय-घामिक एकता स्थापित करने का ही प्रयास किया था। 
ऋविवर पन्‍्त के शब्दों में-- 
“गीता कुरान दोनो ही 
जो हम न सुन सकें सविनय 
तो ब्यर्थ प्रार्थंता करना-- 
मेरा सीधा सा आशय [78 
धार्मिक एकता की भावना भी अन्तत सास्कृतिक एकता को सुदृढ करती है। 
राजनीतिक दृष्टि से दगे-फिसाद अधिकतर घामिक कट्टरता या असहिष्णुता का ही 
परिणाम होते हैं। अस्तु, महाकाव्यक्ारो ने एकता के विविध आयामों का समाहार 
करके राष्ट्रीयता की भावना को ही सपुष्ट और समृद्धिशाली किया है। 
निष्कर्ष --जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा और सस्कृति की भिन्‍नताओ के कारण 
कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता रहा है कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नही रहा है । किन्तु 
वैदिक युग से लेकर रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृत्ति, बौद्ध, गुप्त, हप॑ से लेकर बाज 
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तक भारत का राष्ट्रीय स्वरूप (उसकी भावात्मक एकता) अखण्डित रही है। हो, 
कभी-कभी इसकी भौगोलिक सीमा मे फेर-बदल अवश्य हुआ है। उत्तर मे पर्वेतराज 
हिमालय देश के गौरव का प्रतीक है, सिंधु, गंगा, यमुना, बरह्मपुत्त, कृष्णा, काबेरी, 
गोदावरी, नमंदा, ताप्ति आदि नदियों से सिचित इसकी हरी-मरी धरती, पूर्व मे बगाल 
की खाडी, पश्चिवम से अरब सागर और दक्षिण में लहराते हुए हिन्द महासागर के साथ 
प्रत्येक भारतीय वी आत्मा जुडी हुई है । भिन्‍नतता में एकता की अनुभूति ही भारतीय राष्ट्र 
को एक सूत्र मे बाँधे हुए है । स्वतन्त्रता आन्दोलन राष्ट्रोय भाववा के बल पर ही 
चलाया गया था। स्वातन्द्योत्तर भारत ने तीन बार विदेशी आक्रमणों का जिस तत्परत्ता 
से मुकाबला किया उससे स्पष्टत परिलक्षित हुआ है कि भारत एक राष्ट्र है। स्वातत्यो- 
त्तर काल के सामान्यत हिन्दी के मभी महाकाव्यो मे राष्ट्रवादी चेतना अपनी समस्त 
उदात्तता के साथ अभिव्यजित हुई है। स्वदेश गोरव, राष्ट्र-भवित, स्विम अतीत का 
गौरव गान, स्वातन्त्य संघ, भौगोलिक एकता, घाधिक सासकृतिक एकता भादि सभी 
प्रवृत्तियो को युग्रष्टा प्रेमचन्द, चन्द्रशेल र आजाद, सुभाषचन्द्र, विदेह, मेधावी, संत 
सिपाही, सरद।र भगर्तासह, कैकेयी, झाँसी फी राती, मानवेन्द्र, मिराला, कालिदास, 
वीरायन, जननायक, रामराज्यं, शक्ति शखनाद, गुरु गोविन्दर्सिह, जगदालीके, लोका- 
यतत, देवपुरुष गाँधी, अरुण रामायण आदि महाकाव्यों में देखा जा सकता है। 
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6 
गांधीवादी चेतना 


गांधीवाद की पृष्ठभूमि 


गाधीजी का सक्षिप्त जीवन-परिचय 


मोहनदास गाधी का जन्म 2 अवदूबर 869 को पोरवम्दर में हुआ था। आपके 
पिता कर्मचन्द गाघी राजकोट के दीवान थे। बालक मोहनदास गांधी की प्रारम्भिक 
शिक्षा पोरबन्दर और राजकोट मे हुई। आपके माता पिता धर्म-परायण, न्यायप्रिय एव 
सत्यनिष्ठ थे। मौहनदास गाघी पर उनके माता पिता का गहरा प्रभाव था । सच्चाई, 
इंमानदारी, सेवा भावना, लगन आदि के गुण उनमे पैतुत देत है । उनका विवाह तेरह 
वर्ष की अल्पायु म ही हो गया था। जब गाधीजी सोलह वर्ष बे थे तब उनके पिता का 
स्वर्गंवास हो गया 4 सितम्बर 888 को अप वैरिस्ट्री की पढाई करने विलायत 
गये | इगलैण्ड मे कानून की पढाई करते समय उन्हे अनेक खट्ट-मीठे अनुभव हुए, फिर 
भी उन्होंने अपने खान-पान, रहन-सहन, आचार व्यवहार को वैष्णव ही रखा अर्थात्‌ 
मास-मदिरा, अण्डे आदि का सेवन उन्होने नही क्रिया और उन्होने भारतीय शिष्टता का 
निर्वाह करते हुए अध्ययन क्या 2 जून सन्‌ 89 को महात्मा गाधी बेरिस्टर बन 
कर भारत लोटे | उसके पश्चात्‌ बम्बई हाई फोर्ट मे वकालात करने लगे। 

प्रारम्भ मे गाधीजी वकालत मे जम नही सके, उन्हें इस पेशे से निराशा हुई। 
सन्‌ 893 में अफ्रीवा के एव हिन्दुस्तानी व्यापारी सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले 
मे उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पडा। दक्षिण अफ्रीका में पहुँचकर गाधीजी को रगभेद 
का शिकार होना पडा, उन्होने अग्रजो के अत्याचार के विरुद्ध भारतीयों का संगठन 
बताया और उनमे जागृति उत्पस्त की । दण अफ्रीका का प्रवास गाधीजी को एक नया 
मोड दे सका। दक्षिण अफ्रोका के टाल्सटाय फार्म में रह कर गाधीजी ने व्यक्तिगत 
और सामूहिक रूप से अनेक प्रयोग किये। सन्‌ 90] में वे भारत लौटे और तब से 
काँग्रेस के साथ भारत बी आजादी के लिए प्रयत्नशील हुए । 


शी! 
व्यक्तित्व की गरिमा 


बाल गगाघर तिलक के पश्चात्‌ भारतीय राजनीति मे भाधी युग का अवतरण 
हुआ । भारत के इतिहास में गाधी युग युगान्तरकारी परिवर्तनो ओर अनेक प्रकार की 


रू 
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हलचलो का युग है। यह युग स्वतन्त्नत्ता संग्राम की अतिम यात्ना का युग है। महात्मा गाँपरी 
ने भारतीय राजनीतिक र॒गमच पर प्रवेश करते ही काँग्रेस मे सपूर्णत परिवर्तन लाकर 
उसे जनता की सघटना बनाया। सन्‌ 920 वे बाद के स्वातन्त्य आन्दोलन गाधीवाद 
से परिचालित हुए। ग्रांधो मत में हिसात्मण' साधनों पी गुजाइश नहीं है। गांधीवाद 
का तत्त्व-चितन पीडा का तत्त्व-चितन है, जिसका जन्म एक परतत्न देश वी चिरपराजय 
मे हुआ ।! महात्मा गांधी ने देश वे स्वतत्नता आन्दोलन वे साथ-साथ स।माजिक जीवन 
के सभी क्षेत्रों मे गतिशीलता, परिवर्तन और परिप्वार किया । वे मानव के चरित्न बछ 
को ऊँचा उठाना चाहते थे। उन्होने कूटनीतिक चालो, पडयत्र, हिंसा, असत्य, छल- 
कपठ आदि वे स्थान पर सरल, निष्कपट जीवन को अपनाया डॉ० सुघाकर शकर 
कलवडे मे लिखा है--यह तो गांधीजी ही थे जिन्‍्होने सत्य, अहिएा तथा बधुत्व के 
बलबूते पर विदेशी सत्ता की विक्राल शवित को चुनोती दी और विश्व भर के राष्ट्र 
के सम्मुख यह आदर्श प्रस्तुत दिया कि घृणा से प्रेम को, हिसा को अहिसा से, वर्बरता 
वो सत्य से भी विजित किया जा सकता है ॥/* 


भारत वा है! 88 सग्राम भौर गाधीजी 


सन्‌ 920 से 947 तक महात्मा गाँधी द्वारा अनेक देशव्यापी आन्दोलन चलाये 
गये, जिनमे प्रमुख ये हैं--सन्‌ 920-2। का अमस्नहयोग आन्दोलन, खेडा सह्याग्रह, 
अहमदाबाद सत्याग्रह, सन्‌ ।930 का नमक कानून तोड़ना, सन्‌ 930 का संविनय 
अवज्ञा आन्दोलन तथा सन्‌ 942 का भारत छोडो आन्दोलन। ' गांधीजी बे' राज- 
नीतिक क्षेत्र मे आगमन के साथ ही देश मे तीन महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटीं, जिन्होंने सपूर्ण 
देश को एक स्वर तथा एक्मत से उनके साथ कर दिया। वे तीन महत्त्वपूर्ण घटमाएँ 
थी--सन्‌ 99 मे जनता की इच्छा के विरुद्ध रोलेट एक्ट वा पास होना, जलियावाला 
बाग की नृशस एवं अमानुपिक घटना तथा खिलाफ़त का प्रश्न ।” गराधीजी राज- 
नीतिक भोर सास्कृतिक जीवन को एक रूप मानते थे । यही कारण था कि उन्होने 
स्वतन्क्षता की लडाई म सत्य और अहिंसा का पुनीत मार्ग अपनाया । उनके सभी 
आथिक एवं सामाजिक सुधारवादी आन्दोलन साधनों की पविन्नता पर आश्रित ये। 
“उन्हीने समूचे देश के हृदय मे एक व्यापक राष्ट्रीय चेतता जागृत कर उसे ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के प्रतिरोध मे डटकर खडे होने के योग्य बनाया ।/4 
जिस समम महात्मा गाधी का भारतीय राजनीति मे आगमन हुआ उम समय 
देश अनेक समस्याओं से ग्रसित था। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर न केवल मानवीय 
मूल्यों का ही हनन हुआ था अपितु जनजोवन भर सर्म्पत्ति भी नष्ट हुई थी। देश में 
भयकर गरीबी, साम्प्रदायिक्ता, जातिवाद, अस्पृश्यता, ग्रुटबदी, फूड आदि का बोल- 
बाला या। उन्होने करोडो लोगो के इस प्रकार के विवशतापूर्ण जीवन को देखकर एकता, 
स्वावलवन और आत्मनिर्भेरता स्थापित करमे का निश्चय किया। वे एक ऐसे समाज 
की स्थापना करना चाहते थे, जिसमे जाति भेद का कोई स्थान न हो |? डॉ० पट्टामि 
५ सीतारमैया ने लिखा है--' सन्‌ 92[ मे सरकार का मुकाबला करते की प्रवृत्ति देश | 
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के साथ जमिक जीवन में मुख्य वात थी, ओर जनता इस प्रवृत्ति का परिचय भिन्‍न- 
पिन्‍न प्राल्तो मे अपने आसपास की स्थिति को देखकर तथा वहां को स्थानिक और 
नागरिक समस्याओ के अनुसार दे रही थी।”% 


दूरदशिता के प्रतिमान 


हात्मा गांधी राजनीतिज्ञ या दार्शनिक कम थे विन्‍्तु कमंवाद मे विश्वास करने 
बाले कुशल व्यावहारिक वर्मयोगी अधिक थे | उन्हीने अपने इसी व्यवहारवाद वे 
आधार पर शक्तिशाली अग्रेजी साम्राज्यवाद से टव्कर ली और देश को स्वतत्त कराया । 
तिलक गरम दत के नेता थे और शक्तित द्वारा देश की आजादी को लडाई लड़ना 
चाहते थे । प्रथम महायुद्ध मे भारतीय जनता ने घुरो राष्ट्रो के विस्द्ध युद्ध मे अंग्रेजों का 
साथ इस आशा से दिया था कि विजय के पदचात्‌ अग्रेज लोग भारत को आजाद कर 
देंगे । किन्तु प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर काँप्रेसी नताओं द्वारा स्वतत्षत्ता की माँग 
करने पर टान-पम्रटोल की और भारतीय जनता पर अत्याचार बढा दिये । गाघीजी ने 
अपनी सूझ-दूक् के जाधार पर स्वतठता आअ५्स्दोलत को अहिए इए चलाप उन्होने 
राजनीति में सत्य, सरलता और धर्म को अपनाया। सत्याग्रह व असहयोग को 
नि.शस्त् रूप से जनता की सामूहिक शवित के सहारे चला सकने की राजनीति को 
महात्मा ग्राघी की बडी देन है । महात्मा गाधी ने भौतिक रूप से विश्व के शक्तिशाली 
राष्ट्रो को चुनौती दी और भारतीय जनता की आन्तरिब शवित जागृत की अर्थात्‌ 
पशुवल के सामने आत्मव त की शवित का सफल प्रदर्शन किया। उन्होंने भारतीय राज- 
नीति को आध्यात्म प्रधान बनाया। सन्‌ 920 वे राजनेतिक आन्दोलन के पश्चात्‌ 
बतेमान भारतीय पीढ़ी के जीवन में इसी आदर्श का उतर आना उनकी बहुत बढी 
पिद्धि है । 


देश के सर्वंतोमुखी विकास मे गाधीवाद का प्रभाव 


गांधीजी का कार्य मात्र राजनीतिक स्वतन्क्षता प्राप्त करते तक हीं सीमित 
नहीं था, बल्कि समाज व्यवस्था करने का भी था, जिसका आधार सत्य और अद्विंसा 
हो उनकी चिम्तन घारा का मर्म मातज्ञ भारतीय जनता तक ही सीमित नही था, बल्कि 
बहू सम्पूर्ण मानव जाति के लिए है।” विद्यानाथ गुप्त के अनुसतार--“गाधीजी कर्मेंठ 
नेता तथा कर्मप्यता के प्रतीक थे। उन्होंने अपने सिद्धातो का केवल उपदेश अथवा प्रचार 
मात्र ही नहीं किया वरन्‌ अपने निजी जीवन मे उन्हे क्रियात्मक रूप देकर सत्य कर 
दिखाया । भारतवर्ष वी राजनैतिक रवतन्व॒ता के सघपें मे सबसे अधिक प्रभावशाली 
मेतृत्व करने वामे यही नेता ये । उन्होंने अपने स्व॒राज्य आन्दोलनों में जनता वो अपने 
जीवन दर्शव तथा विचारों रे प्रभावित वर उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त किया। उन्होंने 
भारत की राजनैतिक, आधिक, सामाजिक तथा घाभिक सभी स्थितियो को सुधारने का 
जो प्रयाध्त किया उसमे भारतीयता एवं मानवता का स्वर मुखरित होता हुआ स्पष्ट 
सुनाई देता है ४”* 


266 स्वातन्त्यौत्तर हिन्दी काव्यों में राजनीतिक चेतना 


भारतीय राष्ट्र के निर्माण मे गाधीजी 95 से !948 तक सक्रिय रहे। इस 
अवधि मे उन्होंने विविध क्षेत्रो मं महत्त्वपूर्ण कार्य द्रिये। स्वतन्तववा प्राप्ति के लिए 
उन्होंने पहलो बार अहिसा का मार्ग अपनाया। “समार वी राजनीति मे अहिंसा 
एक प्रमुख शक्ति वर गई । एक शवितजाली राष्ट्र के विरुद्ध इसके द्वारा युद्ध किया 
गया और युद्ध में जीत भी हुई।. पुरानी सादी नये फैशन के रूप में सामने आई । 
अछूवोद्धार का प्रयास विया और राष्ट्र उनकी अद्भुत क्षमता को देखकर चकरा गया 
और भारत ससतार के लिए एक समस्या बन गया ।* रवीर्द्रताय देगोर के शब्दों मे-- 
“महात्मा गांधी हजारो निधंनो और गरीबो की झोपडी के प़्वेश हार पर उन्ही की 
पोशाक में जाते और उन्हीकी भाषा में उनके सुख दु ख की बातें करते थे। यह केवल 
पुस्तको के उद्धरणो वी बात नही बल्कि एवं जीवित सत्य था इसी वारण भारत मे 
लोगो मे उनको मद्दात्मा (महान्‌ आत्मा है जो) का नाम दिया। महात्मा गाघी के 
अतिरिकत ऐसा कोई भारतीय नही हुआ जिसने इन गरीत भारतीयों को अपना ही 
हाड-मास समझा हो । जब प्रेम स्वय गाधीजी के रूप म॑ भ(रत के द्वार पर उपस्थित हो 
तो क्यों न उम्रका द्वार पूर्णत खुल जाय ? गाघी जी के आह्वात पर भारत वी महातता 
उसी प्रकार चमल्‍्कृत और अभिव्यकत हुई जिस प्रकार अतीत में बुद्ध वे द्वारा इस सत्य 
क्के उद्घोप पर हुई थी कि सभी मनुष्य सम्रभाव हैं, सभी प्राणी प्रेम सूत्र में बेंधे 
हुए हैं ।”' 

इस प्रकार विलक्षण व्यवितत्व, अटूट कमेनिप्ठा, स्वस्थ चिन्तन के धरोहर और 
प्रवल जन-समर्थत की शक्ति से समन्वित्त गाधीजी न भारतीय जन और जीवन फे हर 
क्षेत्न को प्रेरित और प्रभावित किया । उही वी विदारणा गाघीवाद के नाम राजनीति 
भौर दर्शन के क्षेत्र मे सुविर्यात हुई । 


गाधीवाद स्वरूप विश्लेपण 

महात्मा गाघी ने स्वय स्पृष्ट किया है कि उन्होंने किसी नवीन विचारधारा 
या जीवन-दर्शन का प्रतिपादन चही किया अपितु प्राचीन थिद्धातों को पुन बालेखित 
किया है ।!! गाधीनी ने 'हरिजन' मार्च 936 क अक में लिया है--“मैं किसी नये 
सिद्धात को प्रारम्म करने का दावा नही बरता॥ मैंने अपने तरीके से शाश्वत सत्यो का 
प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन की समस्याओ को सुलझाने का प्रय८्न किया है । मेरा 
समस्त दर्शन यदि इसे दशन की सज्ञा दी जाय तो वही है जो कुछ मैंने कहा है। इस 
व्याधीवाद' नहीं कहा जा सकता क्योति इसम “वाद!” नाम को कोई वस्तु नही है। २३ 
गाधीवाद वस्तुत भारत की उस आचारपरक आध्यात्मिक जीवन-दृष्टि तथा सास्कृतिक 
परम्परा का आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल परिवद्धित एव सशोधित सस्करण है, 
जो शताब्दियो स सत्य, अहिंसा, सेवा, श्रेम, त्याग, सहिष्णुता, अस्तेय, मपरिग्रह, मात्य 
सयम आदि नैतिक मूल्यों को भोतिक जीवन मानो वी अपेक्षा अधिक काम्य और वरेप्य 
मानती आई है ।!* जिस जीवन दर्शन को महात्मा गाघी ने अपनाया उसे गांधीवाद के 


नाम से अभिद्वित किया जाता हैं। 


च््च्च््स्य्त्र्ल्ल्स्ल्् 
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प्रीजैनेख् कुमार के मतानुतार गाघी को वाद के द्वारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। 
उन्होंने लिखा है->“गाधीवाद पर शुरू म ही मुझे बहूना होगा कि मेरे लेसे वह शब्द 
मिथ्या है। जहाँ वाद है वहाँ विवाद भी है। बाद वा काम है प्रतिवाद वो विवाद 
द्वारा खहिति करता और इस तरह अपन को चल्लाना। ग्राघीसी के जीवन भे॑ विवाद 
एकदम नही है । इसलिए गांधी को याद द्वारा ग्रहण करना सफल सही होगा ।' !« कि तु 
एक सार्वजनिक सभा मे मोतते हुए स्वयं गाधी जो ने एवं बार बहा था-- गांधी मर 
सकता है १९ गाधीवार अमर रहेगा। ?*गांघीवादी वी न्‍्यारप करते हुए थी कमलापति 
आ्रिप्राठी ने लिखा है-- जिस जयतब्य।पिती प्रवृत्ति ओर क्रिया का सश्रिय रूप भारत 
में व्यक्त हुआ उसकी अ्तिक्षिया भी यही हो सकती है। यूरोप ने इस देश ॥ समस्याओं 
ओर परिध्यितियो वो जिप निकटठता बोर उलझन मे डाल दिया था, उत्तवा प्रतिकार 
भी यही देश कर स्रकता था । जयत्‌ की परिस्थिति यदि उपयुंकतत समस्याओं के हल की 
माँग कर रही थी, ती भारत वी दशा भी उसी माँग की अपेक्षा वर रही थी । 

गाधीजी का उदय उसी माँग का परिणाम है। वे सम्मुए हैं उस परिस्थिति वे 
गर्भ के जो स्वभावत उपर्युवत समस्याओं की विभी पिवा से छुटकारा पाने की माँग कर 
रही थी। मही कारण है कि परिस्थित्रियो के अनुकूल प्रथ भौर पद्धति को लेकर वे 
अवतरित हुए । वही पथ और पद्धति 'गाधीवाद दे नाम से जगत वे सामने उपस्यित 
है । यहाँ मह स्पष्ठ करता उचित होगा कि गाधीवाद गाधीजी के किसी मूल सिद्धांत 
का उद्घाटन नहीं करता । दस्तुन गांधीवाद अथवा गाघी दर्शन को यदि हस समझना 
चाहँ तो उस 'सर्वोदिय दर्शम मे समझा जाता है। हाँ, यह वात अलग है कि आज 
ग्रांधीजी की विचारधारा के लिए सामान्यत याधीवाद शब्द का प्रयाग क्या जाता 
है। भवानीशकर द्विवेदी कै अनुसार--- गांधीजी के अहिसात्मक सिद्धात प्वाहित्यम 
'गांघीवाद' के नाम स व्यवहृत होते हैं । प्रथतिवादी परिवर्तत भे नही प्रस्यु्त पुरान को 


कु बकरा 3& 
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सारे ससार का सत्य और अहिसा के आदझों पर नये सिरे से निर्माण करना था। 
भारत को स्वतत्नता इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र थी। ऐसी 
स्थिति में महात्मा गाधी ने समय-समय पर अपने लेखों, भाषणों और पत्नो मे भावी 
समाज व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट जिये थे। जिनके अनुशीलन से यह भली- 
भाँति ज्ञात हो जाता है कि चाहे महात्मा गाँधी और उनके मनिवटतम अनुयायियों तक 
को इसका ज्ञान न रहा हो, फिर भी महात्मा गाघी ने एक नूतन राजनीतिक दर्शन की 
प्रतिष्ठा की है। गाधीजी की शिक्षाओ को अक्सर 'गांघीवाद' के नाम से सम्बोधित 
किग्रा गया है, पर इस शब्द पर उन्हे स्वय आपत्ति थी। उनका बहुना था--'गाघी- 
बादनाम की कोई वस्तु, नही है और मैं अपने बाद कोई सम्प्रदाय छोड़ना नही चाहता । 
मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धान्त चलाया है। मैंने 
केवल निजी ढंग से केन्द्रीय सच्चाइयों को अपने नित्य प्रति के जीवन और समस्याओं 
पर लागू करने की चेष्टा पी है और यह परिणाम जो मैंने प्राप्त किये हैं, अन्तिम नही 
है। मैं उन्हें कल बदल सकता हूँ ।'” 
गाधीजी ने इतिहास मे पहली बार सत्य, अहिंसा और प्रेम के आध्यात्मिक एवं 
नैतिक सिद्धातो का राजनीति के क्षेत् मे इतने विशाल पैमाने पर प्रयोग किया और 
इसमे सफलता प्राप्त की। प्राचीन सत-महात्माओं मे--गौतमप बुद्ध और महाबीर 
स्वामी तक ने--भहिसा के सिद्धांत को केवल व्यक्तिगत जीवन में ही लागू किया था | 
गांधीजी ने इतिहास मे पहली वार अहिंसा वो जीवन के समग्र दर्शन के रूप में स्वीकार 
किया ओर उसके आधार पर समाज एवं राजनीति की प्रत्येक समस्या को हल करने 
का प्रयास किया ११ ग्राधीयाद का मूल आधघार आध्यात्मिक अवधारणा है जिसके 
अन्तगेत अलौकिक सत्ता ही यथार्थ ओर सर्वव्यापी है जो सब स्वीकृत जीवन ज्योति 
हैं जिसे सत्‌-चित-आननन्‍द या ब्रह्म या राम या सामान्य सत्य के नाम से पुकाराजा 
सकता है| गाँधीवाद का प्रारम्भिक बिन्दु और अन्तिम उद्देश्य दातो पूर्ण पर ब्रह्म स्व- 
व्यापी आत्मा या ईश्वर है।?? सम्पूर्णानन्द ने गांधीव।द को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
“गाधीबाद महात्मा गाधी (869-948) की विचार पद्धत्षि ठा व्यापक नाम है। 
गाधी व्यक्तित्व के अनेक पक्ष थे। वे राजनेता थे, समाज-सुधा रक थे, अर्थवेत्ता थे, शिक्षा- 
शास्त्री थे और घर्मोपदेशक भी थे । ई 
समाज-शासन के सगठन तथा जीवन के अन्य पक्षों के बारे मे उनके अपने विचार 
थे, जिनका प्रतिपादन उन्होने अपनी दैनिक साधना के मध्य से गुजरते हुए किया । 
माकसेवाद के समान कोई व्यवस्थित शारत्रीय अध्ययन इसके पीछे नही है। इसी कारण 
उसमे किसी प्रकार की तर्कजन्य पद्धति का अभाव है । झाधीवाद का आधार तक नही, 
स्वानुभूति है । इस विचारधारा का भ्रत्येक खड ऑध्मशब्त को लेकर चलता हैं। इसी 
कारण उसमे एक प्रकार की आध्यात्मिकता और विचार स्वातत््य है।! याघधी आधु- 
वनिक समार के महावतम नेताओ मे से एक हैं। उनकी तुलना ग्रोतम बुद्ध, ईसा मसीह 
और कबीर से की जा सकती है। वे हर प्रकार से आम भारतीय व्यक्तित्व का मूर्त रूप 
थे । खान-पान, बोल-चाल, रहत-सहन, वेशभूषा, साहित्य, चित्रकारी, दर्शन, सामाजिक 
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जीवन, आचार-व्यवहार आदि सभी पर गांधीजी भी छाप पड़ी है। गांधीजी ने 
सर्वाधिक रूप से जीवन मे सय और अहिंसा को महत्त्व दिया है। विश्व को अहिंसा 
भारत भी सदसे बढी देन रही है | अहिसा दा मूल भण नहीं प्रेम है, कायरता नहीं 
सामथ्यं है । 
गाधीजी के अनुसार अहिंसा सम्पूर्ण धर्म बी जान है। “सत्य की तरह अहिसा 
भी सर्वृशक्तिमान और असीम है और ईश्वर वे समानार्थम है।' 7? ' अहिसा सर्वेवासीन- 
सर्वेब्यापक निण्म है, जिसका जौवेन दी प्रत्येढ परिस्थिति में बिना किसी अपवाद 
प्रयोग हो सकता है।”४ गाधीजी मे अनुस्तार सत्य पे दो भेद हैं--(१) साधन या 
खत रूप सरम, आशिव या अपेक्षित सरय, (2) साध्यपूर्ण सत्य, निरपेदी सावंभीम 
या शाश्वत सत्य । रिच ये वे अनुसार--गाघीजी “सामाजिव सत्य वे क्षेत्र में महान 
वैशानिक हैं ।१* सत्य की अनुभूति वे लिए इग्द्रिय वासनाओं से विरव्ित अथवा वैराग्य, 
अहिंसा, ग्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिय्रह आदि ब्रतों वा पालन अनिवार्य है। विस्तु वास्तव 
में सत्य वी अमुभूति अहिसा वी अनुपालना से ही प्राप्त होती है। "अहहिस़ा और सत्य 
इतने ही ओत-प्रोत हैं, जितने कि सिक्के बे! दोनो बाजू या चिकनी चकरी ने दोनों 
पहलू ।/'र गांधीजी एकादश महाग्रतों मे विश्वास करते थे । ये महाद्वत ही उनके जीवन 
के सिद्धान्त कहे जा सकते हैं जो इस प्रकार हैं-सत्य, अहिसा, प्रह्मचर्य, अस्वाद 
(ए० 0 9930८) अस्तेय (२०१-४/८४॥78), अपरिपग्र हू (]०॥-॥००४- 
प्रापौ॥00) , अभयम्‌, स्वदेशी, कायिक थम (87240 80007), सर्व धर्म सम्भव 
(इशा।ाधाल 7९एटालाए९ 007 ह॥ उ०ाट्वाणा3), अस्पृए्यत्ता निवारण (रिव्या०्श 
०( प्रगा०ए८॥४0॥॥9) गांधीजी ने जीवन के सभी क्षेत्रो--सामाजिक, घार्मिक, आधिक 
राजनीतिक आदि में इन सिद्धान्तों बी अपनाया और प्रभावित विया । 


भारतीय सामाजिक जीवन पर साधीवाद का प्रभाव 


गांधीजी ने अपने गिद्धान्तों वा प्रयोग समाज सुधार भे भी किया । वे भारतीय 
समाज में आमूल् परिवर्तन लाना चाहते थे। पहले उन्होने समाज के प्रत्येक पहलू वा 
सुक्ष्म रूप से निरीक्षण क्िया। उसने पश्चात अहिंसा की नीति पर चल बर आदर्श 
समाज को स्थापना करने वा घ्येय बनाया । वे परस्पर प्रेम और समता उत्पन्त करना 
चाहते थे साम्प्रदाधिकता और अस्पृश्यता वा उन्मूलन वरना चाहते थे | उनके राम- 
राज्य की कल्पता ही उनका आदर्श भारत था। उन्होने स्वय लिखा है---' में एक ऐसे 
विधान के निमित्त चेष्टा करेगा जो भारत वो हर तरह की ग्रुलामी व प्रभुता से मुक्त 
करेगी ओर जरूरत पडने पर उसे अपराध करने का अधिकार रहेगा, जिसे गरीब से 
गरीब अपना देश समझेगा**“जहं पर सब जातियो के लोग मिन्न-जुलकर रह सकेगे। 
ऐसे भारत में अस्पृदपता तथा सादव द्वव्यों जैसे अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं 
रहेगा । स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान होंगे, चूँकि शेष विश्व के साथ भ हम 
भिन्‍न भाव से रहेंगे न तो कसी का शोषण मरेंगे । अत हमे कम से कम सेना वी 
झ्ावश्यकता होगी ।””* महात्मा गात्ी ने सामाजिक सुधार के लिए रचनात्मक कार्य- 
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न्‍ ह एक वद्ढारद सूती तालिका बनाई [सामाजिक सुधार वे अद्ठारह सूद्र 
मन हैं-- 
| साम्प्रदायिक एकता 
2 अस्पृश्यता निवारण 
3 मद्चपान निषेध 
4 खादी 
5 दूसरे ग्रामोद्योग 
6 गांतों की सफाई 
7 नयी या बुनियादी तालीम 
8 पोढ़ शिक्षा 
9 दिल्वियों बी उन्नति 
0 स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा 
]! मातृभाषा प्रेण 
]2 राष्ट्रभाषा प्रेम 
43. आधिक समानता 
4, 5, 6 किसानो, मजदूरों और ब्रिद्याधिणों का संगठन 
]7 आदिवाधप्तियों की सेवा 
]8 कोढियों बी सेवा । 
महात्मा गाधी वतंमान समाज व्यवस्था से सम्तुष्ट नही थे । उनका अद्ठारह 
सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि ये वर्तमान दोपपूर्ण समाज 
ध्यवस्था मे सुधार तथा उसका पुतनिमाण करने के लिए अत्यन्त उत्सुक थे, हालाँकि 
उनकी इस पत्सुवता की अपनी सीमाएँ थीं। इसीलिए वे प्रेमपूर्वक समझाने बुझाने, 
हृदय परिवर्तन तथा व्यक्ति के सुधार से आगे नही बढ़ पातै।॥” गाधीजी ने देश मे 
प्रचलित अनेक बुराइयो कोदुर करने व। प्रयास विया । साम्प्रदायिक झगड़े, छूआछूत, 
नारी की हीनावस्था, बेश्या वृत्ति, पर्दा-प्रया, बाल विवाह, विधवा विवाह तथा मादक 
चस्तुओं का सेवन आदि समाज की ऐसी समस्याएँ थी जो समाज के लिए अकल्याण- 
कारी थी। गाधीजी ने सशज की इन बुराइयो को दूर करने के अनेक प्रयत्न किये 
और उन्हें अपने इस कार्य मे सफलता भी मिल्री। सामाजिक क्षेत्र मे गाधीजी का 
योगदान अविस्मरणीय है । 


भारतीय श्रार्थिक जीवन और गामी दाद 

गाधीजी के आथिक विचारों का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर जो प्रभाव पडा 
उससे उनके अ्थंशारत्ती होने काप्रमाण मिलता है। उनके द्वारा प्रतिपादित संवोदिय 
तथा ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त उनको अर्थनीति का विस्तृत वर्णन करते हैं। कुटीर उद्योगो 
तथा चरखे के विकास में उनका आधिक दृत्टिकोण ही स्पप्ट होता है। वे गाँवों मे 
स्वावलम्वी अर्थव्यवस्था वा निर्माण करना चाहते थे। उनकी बुनियादी त्तालीम मे 
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भी उत्पादन को महत्त्व दिया गया है । गांधीजी वे आर्थिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते 
हुए श्री मोपीनाथ घादन ने लिखा है-- 'वह आधिक प्रइवो पर मनुष्य की नैतिक 
भलाई के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। उतवा आधिक दृष्टिकोण अपरिप्रह, अस्तेय, 
शरीर-थम और स्वदेशी के आदर्शों पर निर्धारित हुआ था। आथिक समता का आदर्श 
उन्हें बहुत प्रिय था वयोकि विलासिता और मुखभरी का एक साथ अस्तित्व शोषण 
और जीवन वी निष्फ्लता का द्योतक है और घनी और विधेत दोनों के लिए बाध्या- 
ल्मिव एकता की अनुभूति कडिन कर देता है।"”* 

“ बस्तुत गाघीजी के आधिक दृष्टिकोण का निर्माण खादी तथा दूसरे प्रामो- 
थोगों के विवास एवं आधिए समानता के सिद्धान्तो से हुआ है। जेंसा कि उनके रचना 
र्मव घायेत्रण स स्पप्ट है । गांधीजी का आथिक दुष्टिकोण उनके नेतिव तथा आध्या- 
र्मिक जीवन दर्शन की अनिवार्य परिणति है । स्वभावत वे मनुष्य की आधिक आव- 
प्रयक्‍ताओं और प्रश्नों पर भी अस्तेय, अपरिग्रह, मनुष्य वी नैतिक भलाई तथा 
प्राणिमात्र के साथ आध्यात्मिक एक्त्व वा बोध वी धामिक भाषा में विचार करते 
हैं।”?* गाँधीजी के अनुभार बेकारी वो दूर करने वा एक मात्र उपाय प्रामीण उद्योगों 
वा प्रचार है । 5 होंने लिखा है कि--“'जब अथंशास्त्र में भौर जीवन मे गाँवी की दृष्टि 
प्रवेश वरेगी तर जनता बय मन गाँवों मैं बरी वस्तुओं का अधिक सा अधिक उपयोग 
करने वी ओर मुढेगा, तभी जनता अपने जीवन के लिए आवश्यक वर्तुएँ गाँवों भे 
तैयार कराने वे स्झान वाली बनेंगी । इसके परिणामस्वरूप गाँवों वी कला और वहाँ 
के औजारा को सुधारने वी, देदाती जनता को सस्कारी बनाने वी, गरोवों के जगलों 
और खेतो मे पैदा होन बाली उपज के बारे मे और उपयोग करने के ज्ञान वे' भमाव 
मे गावों मे मिस सम्पत्ति का और प्राकृतिक साधनों का आज कोई उपयोग नही हो 
रहा है, उनके सम्वन्ध मे खोज और आविध्कार करने वी प्रवृत्ति जनता मे जायेगी ।/३ 
सक्षेप मे कहा जाय तो गाधीवाद अर्थ व्यवस्था पूंजीवाद वा विरोध करती है और 
आधिक विकेन्द्रीवरण में उसका रढह़ विश्वास है। गराघीजी वी मान्यता थी कि मनुष्य 


के पास व्यवितगत सम्पत्ति न रहे। जिसके पास जो भी सम्पत्ति हो वह समाज की 
सम्पत्ति ह!नी चाहिए। 


भारतीय धामिक-नैतिक जीवन और गाधीवाद 


गांधीजी मुख्यत हिन्दू धर्म के अनुयायी थ किन्तु उनके हृदय भें मानव घ॒र्मं 
के प्रति विशेष अनुराग था। उनका विश्वास था कि विभिन्‍न धर्म एक ही सत्य की 
प्राप्ति के अलग-अलग मार्ग हैं ।। जैसा कि पहले स्पष्ट क्या जा चुका है, गाधीवाद 
को मूल आधार धर्म, आध्यात्मिकता और नैतिकता है। ईश्वर में उनकी द8 आस्था 
थी किन्तु उन्होंने जिछा है -“मेरी दृष्टि मे ईश्वर सत्य व प्रेम है। ईश्वर सदाचार 
व नैतिकता है। ईश्वर निर्भयता है वह प्रवाश व जीवन वाः स्रोत है। फिर भी वह 
इस सबसे ऊपर है और इस सबस परे है। ईश्वर आ तर्बिः चेनना है। वह तक भौर 
वाणी स परे है ।/** धव्म के बार में गधीजी ने स्प्प्टल कहा है कि-- (१) उप्ी कर्म 
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सत्य होते हैं। (2) सभी धर्मों मे कोई न कोई भूल या कमी अवश्य होती है। (3) 
सभी धर्म मेरे लिए उतने ही प्रिय है जितना हिन्दू धर्म / (4) दूसरे धार्मिक विश्वास 
के लिए मेरे मन में उतगा ही सम्मान है जितना अपने धामिक विश्वास के लिए। इस- 
लिए धर्म परिवर्तेत की कल्पना अस्म्भव है | औरों के लिए हमारी प्रार्थना यह होनी 
चाहिए कि हे प्रभु ! उन्हें अपने उच्चतम विकास के लिए जितने भी प्रकाश घ सत्य की 
आवश्यकता हो। वह दिखा ४ 

श्री विनय गोपाल रे ने गाधीजी के धर्म का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि 
उनका धर्में किसी सकीर्ण मतवाद या सम्प्रदाय की सीमा में नहीं बेधा है उनके धर्म 
में हिन्दू, इसलाम, ईसाई आदि धर्म ही सम्मिलित नहीं हैं अपितु उनका धर्म सत्य के 
ताम से भी अभिन्ञ है। उनका धर्म नीति धर्म है, सम्प्रदाय विशेष का नहीं।# गांधीजी 
घर्में की वास्तविक अभिव्यवित सदाचार में मानते हैं उनकी मान्यता है कि धर्म का 
निचोड नैतिकता के पालन मे है। धर्म और नैतिवता गाधी जी के विचारों और 
आचरण की आधार शिला है, उनका जीवन प्राण है * अपनी समत्वयकारी प्रवृत्ति के 
कारण गाधीजी ने धर्म के क्षेत्र मे सर्व धर्म समानता की प्रतिष्ठा की । ईश्वरीय एकता 
और व्यापकता का विवेचन करते हुए उन्होने कहा है--"ईश्वरीय प्रकाश किसी एक 
ही राष्ट्र था जाति की सम्पत्ति नही है। ईश्वर न काबे में है न काशी में है ईश्वर 
प्रकाश है, अन्धकार नहीं। वह प्रेप है, घृणा नही वह सत्य है, महान है और हम सब 
उसकी चरण रज हैं ।”36 

गाधीजी कीं मान्यता थी कि अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मनुष्य के साधन 
भी लक्ष्य फी ही तरह पुनीत होने चाहिए । आत्मशुद्धि और शुद्ध आचरण से भंतिक 
बल उत्पन्न होता है। अत. वे व्यवितगत जीवन की शुद्धि पर विशेष बल देते थे। इसके 
लिए प्रार्थना, उपासना, ब्ञत, प्रतिज्ञा, ब्रह्मचर्य आदि को उपयोगी मानते थे । 


भारतीय राजनीतिक जीवन और गाधीवाद 

जिस समय महात्मा गाघी ने भारतीय राजनीति मे प्रवेश किया उस समय 
शासन तन्न अति जटिल था और लोगो ते राजनीति को स्वार्थ सिद्धि का अस्त बना 
रखा था। गाधीजी ने राजनीति मे सत्य, अहिसा और सत्याग्रह के सिद्धात लागू करके 
नथी चेतना उत्पस्त की । उन्होने स्वीकार किया है कि--“जब से मैंने यह जाना कि 
सार्वजनिक जीवन क्या है, तब से मेरे प्रत्येक शब्द और कार्य के मुल मे धार्मिक चैतना 
झौर नित्तान्त धर्मभक हेतु रहे हैं #/शभ महात्मा गांधी ने उर्वेश्नथप्न छरेणय राजनीति की 
नींव डाली । गाधीजी ने अपनी बात मनवाने के लिए सत्याग्रह को विश्वेष महत्त्व दिया। 
गांधीजी ने इसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका से ही प्रारम्भ कर दिया था। सत्याप्रह मे 
उनवा तात्ययं था---भाहहिसा के द्वारा सत्य का आग्रह। उनका यही सत्याग्रह राजनीति 
के क्षेत्र मे असहयोग के नाम से जाना जाता है। सन्‌ 920 मे असहयोग की घोषणा 
करते हुए गांधीजी ने लिखा है--"हमारे सामने एक रास्ता है, असहयोग । वह सीधा, 
साफ मार्य है। दिसात्मक न होने से यह कारगर भी उतना ही होगा ७४? भारतीयों 
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पर अग्रेजो का शाप्तन बन्यायपूर्ण ओर कर या । इस बुरे शासन को हटाने के लिए 
गाधी जी ने असहयोग आन्दोलन चलाया । 

गाघीजी असहयोग को केवल निषेधात्मक ही नहीं मानते थे । परस्पर मिलकर 
किसी बुराई को दूर करने के लिए असहंयोग करना उनबा विधायक पक्ष है।इस 
आन्दोलन द्वारा वे जनता मे राजनीतिक शिक्षा का प्रचार भी करना चाहते थे। वयोकि 
उनकी माग्यता थी कि जनता के सहयोग के बिना न तो असहयोग व्यापक हो सकता 
है और न सफल हो सकता है ४९ अप्तहयोग का एक रूप सविनय अवज्ञा है। अन्यायी 
और अनैतिक रारबार को सविनय अवज्ञा द्वार। पगु बना दिया जाता है। गाधीजी की 
विचारधारा वे अनुसार सविनय अवज्ञा से तात्पयं है--सरबार के कानूनों को भग 
करना जो नैतिक नही है। सविनय अवज्ञा इस बात का प्रतीक है कि प्रतिरोधकारी 
सबिनय अर्थात्‌ अहिंसक रूप से कानून की अवज्ञा करता है (५० वे इस देश को स्वततत्न 
करवाना चाहते थे और इसी लक्ष्य को लेकर उन्होने स्वरतत्नता सभ्राम लडा ॥ उन्होने 
लिखा है--' राजतीतिक आजादी वा मतलव यही है. कि मुल्क पर ब्रिटिश फौजो की 
किसी भी शवल म॑ कोई हुकूमत न रहे। वे तो विदेशी दासता से स्वतत्नता पाकर छुट- 
कारा चाहते हैं। उनके लिए स्वतत्नता का अर्थ देशवासियों को स्वतत्न बनाने मं था। वे 
भारत पर किसी भी प्रकार के दासत्व का भार नही रहने देना चाहते थे (४ काँग्रेस 
की अग्रुवाई करते हुए गाधीजी ने स्वतत्नता वे लिए सघर्ष किया और अन्त में 5 
अगस्त 947 को देश स्वतत्न हुभा । 

“गाघीजी राजनीति को जीवन के आय विभागों से पृथक रखने में विश्वास 
नही करते थे । उनकी राजनीतिक विचारधारा धर्मे द्वारा वियत्नित थी। गांधीजी वी 
राजनीतिक विचारघारा उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं ओर उग्र राष्ट्रीय दल स कुछ 
भि तथी। सत्य, अहिंसा में विश्वास रखने के कारण वे राजनीतिक क्षेत्ष मे भी धर्म की 
शत को सर्वोपरि मानते थे । धर्म रहित राजनीति स्वार्थ सिद्धि के रूप मे परिवर्तित 
हो जायेगी । उदारवादियों ने राजतीति को बुद्धिसमत बताया। उम्र राष्ट्रवादियों ने 
राजनीति को भावात्मक बनाया कितु गाघीजी ने उसे आध्यात्मिक बनाने की कोशिश 
की । 4४ वस्तुत गाघीजी ने राजनीतिक सघपों के दरम्यान सत्य, अहिसा और सत्याग्रह 
के द्वारा नेतिक बल का प्रयोग किया। इन रिद्धान्तो का न वेवल भारतीधो पर ही 
गहरा प्रभाव पडा अपितु अन्तराष्ट्रीय जगत भे भी इनको अपनाया गया। 


गाधीवादी दर्शन के आधार पर राजनीतिक और सरकार का स्वरूप विश्लेषण 

गांधीवादी दर्शन म राजनीति धर्म से परिचालित होती है। गाधीजी राज्य 
को साध्य न मातकर मात्न साधन मानते थे। उनके अनुसार राज्य सब लोगो का बधि- 
काधिक भला करें। यदि राज्य म राजनीति सत्ता का दुशुपयोग होता है तो प्रत्येक 
व्यक्ति इस योग्य बते कि उसका विरोध कर सके | व्यक्ति सरकार की सहायता के 
बिना ही अपनी शभस्याओ को हल कर सकें। इस प्रकार राज्य या सरकार लोगों के 
जीवन मे कम से कम हस्तक्षेप करें। गाधीजी मे लिखा है--“राष्ट्रोय प्रतिनिधित्व 
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द्वारा राष्ट्रीय जीवन वो नियत्षित करना ही राजनीठिय शक्ति बाग सह्दी उपयोग है) 
यदि राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण हो जाता है वि वह स्ववालित हो सवे' तो किमी प्रति- 
निधित्व वी आवश्यवता नहीं रहती ।/थ गांधीजी वी मान्यता थी तिः राज्य वा सर- 
कार बल प्रयोग एवं शवित पर आधारित है इसलिए अवाछनोय है। शकित के प्रयोग 
से जनता वा नैतिब' दल वमजोर हो जाता है । राज्य के वठोर नियत्रण से व्यक्तिगत 
स्वतन्नता में बाधा उत्पस्त होती है और वह अपनी इच्छाओं थे” अनुसार बाय नहीं पर 
सकता । व्यक्ति अपने व्यवितत्व का विषास् स्वतत्नता वी स्पिति मे ही बर सकता 
है। इस प्रवार वह अन्ततोगटवा अहिसिक राज्य की स्थापना वरना चाहते थे। “गांधीजी 
राजनीतिक आन्दोलन द्वारा भारत मे सच्चे अर्थों में प्रजातत्रात्मक स्वराज्य वी 
स्थापना करना घाहते थे, जिसमे राजनीतिक शक्ति राप्ट्रीय जीवन को राष्ट्रीय प्रति- 
निधित्व द्वारा नियमित रखे। अहिसा उनवे आन्दोलन वा मेझूदड थी बयोकि अहिंसा 
द्वारा स्थापित प्रजाततवाद में ही राष्ट्र की प्रत्येण इवाई को सच्ची स्वतत्नता वा 
आनन्द लाभ हो सकता है।”«४ 
गाधीनी राज्य वे अस्तित्व के ही विरुद्ध थे, वयोति राज्य मनुध्य मी स्वतत्नता 
को खतम्र ्यवां सीमित पर देता है। उनका बहना है कि प्रत्येष” राज्य, चाहे वह 
बितना ही प्रजातत्वीय क्यों न हो, हिसात्मद होता है॥ उन्होने राज्य फो केद्रीशत 
और सगठित हिंसा षी सज्ञा दी है। मनुष्य में आत्मा होती है इसलिए उसे तो हिंसा 
से मुबत किया जा सकता है, लेबिन चूँबि राज्य एवं आत्महीय मशीन होता है इसलिए 
उसे दिखा से मुक्त कर सकते का प्रश्न ही नहीं उठता । गांधीवादी दर्शन वे! अमुस्तार 
किसी भी राज्य मे सरवार का उद्देश्य सर्वोदिय होता है। सर्वोदय उच्चकाटि वे चारि- 
त्विका एवं नैतिक बल वी आवश्यत॒ता है। ऐसा राज्य अहिसक नीति द्वारा ही प्राप्त किया 
जा सवता है। गाधीजी ने राजनीति मे प्रवेश करने के पश्चात्‌ देश को स्वतत्न करवाने 
के लिए रा ।ठित प्रयास क्ये । उन्हे अग्नेत जाति से विरोध नहीं था किन्तु विदेशी 
सरवार में अन्याय और अत्थाचारो से सख्त विरोध था। भग्रेजो वी साम्राज्यवादी 
तायत से हिंसा द्वारा विरोध तहो किया जा सबता अत गाधीजी ने स्वतत्नता प्राप्ति 
के लिए अहिसक आदोलन प्रारम्भ किये । इा अहिंसक आन्दोलनों मे तिष्करिय विरोध, 
अराहुपोग सविनय अवजा, सत्याग्रह आदि उपायो का उपयोग किया। राजनीति में 
इस प्रकार व प्रयोगा द्वारा गाधीजी ने न वेवल देश को स्वतत्न ही करघाया अपितु 
गांधीवादी दर्शन वे अन्तर्गत नवीन अहिंसत लोवतद्वात्मवा स्वराज्य की स्थापना यी 
रूपरेया भी प्रस्तुत की । 


निष्क्रिय प्रतिरोध (7896 ॥१८छाञ०॥००) 

#अन्यायपूर्ण और अत्याचारी सरवार को हटाने के लिए गाधीजी ने निष्क्रिय 
प्रतिरोध को अपनाया । निष्क्रिय प्रतिरोध रात्याग्रह का ही एक रूप है । किन्तु सत्याग्रह 
और निष्क्रिय प्रतिरोध एक नही है । निष्क्रिय प्रतिरोध एक ऐसा राजनीतिव' हथियार 
दईँ जो प्रतिपक्षी वो अपनी माँगें स्‍्वीयार करवाने के लिए बाध्य करता है। यद्यपि 
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[निष्किय प्रतिरोध में हिसा नही होती तथापि वह हिंसक उपायों के प्रयोग के विस्द्ध 
नहीं है। इसकी कार्य प्रणाली निपेधात्मक है ।” निष्क्रिय प्रतिरोध में यदि हिसात्मकता 
आ जाती है तो गाधीजी के अनुसार उसे त्याग देना चाहिए। स्वतत्नता के लिए जन 
आन्दोलन चलाते समय कभी-कभी निश्करिय प्रतिरोध को काम मे अवश्य लिया गया 
और इस प्रकार के आन्‍्दोलनों को कुचलने मे सरकार ने हिसात्मक उपाय अपनाये। 
“दक्षिण अफ्रीका में गाधीजी ने निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग क्या था। वास्तव 
में निष्क्रिय प्रतिरोध आन्दोलन इगर्लण्ड में मानकान्फरमिस्ट (पणाए०णिएाश) 
सेताओ ने चलाया था । उन्होने इसे समयानुकूल परिस्थितियो का एक राजनी तिक अस्त 
बनाया था। 

गाधीजी का निष्क्रिय प्रतिरोध अथवा सविनय अवज्ञा भान्दोलन अहिसात्मक 
था। इस आरदोलन द्वारा शत्रु पर प्रेम और धैये से विजय प्राप्त वी जाती है। सवितय 
अवज्ञा वो असहयोग का उपसहार अथवा उमग्रतम रूप मानमा चाहिए। सबिनय अवज्ञा 
का प्रयोग चुने हुए समझदार लोग ही कर सकते हैं। बसहयोग और सविनय अवज्ञा 
दोनो का ही ध्येय है अन्यायी और अनैतिक सरवार जो जनता की निश्चित इच्छा को 
अवज्ञा करती है, पग्मु बना देना अर्थात्‌ गाधी विचारधारा वे अनुस।र सविनय अवज्ञा 
का अर्थ है सरफार के वानूनो को भग व रना, जो नैतिक नही है । सविनय अवज्ञा इस 
बात का द्योतक है कि प्रतिरोधवारी सविनय अर्थात्‌ अहिसक रूप से कानून की भवज्ञा 
करता है ।/4९ 

सत्पाप्रह--गाधीजी ने स्वतत्नता सम्राम के समय अग्नेजी सरकार का अहिंसा 
की नीति से प्रतिरोध किया, यही सत्याग्रह था। देस सत्य के प्रति आग्रहणीन होना ही 
सत्याग्रह है। सत्याग्रह वे घारे मे स्वयं गाघीजी ने लिखा है--/राष्ट्रीय अथवा राज- 
नीतिक जीवन में सत्य ओर कल्याण के लिए कृत सबल्प हो+र आग्रह करना ही सत्या- 
ग्रह है। सत्याग्रह सत्य के लिए निरन्तर खोज है और सत्य तक पहुँचने तव वा सकलप है । 
सत्याग्रह एक सतत विकासशील शक्ति स्वरूप है। यह एक प्रकार वा उच्चतम धैर्य 
है। सहनशीलता व आस्था उसके मूल तत्त्व हैं। हम सभी बुराइयो से सत्याग्रहके द्वारा 
असहुयोग करते हैं।! *? कि० घ० मशरुवाला के अनुसार--' सत्य पर आग्रहपूर्वेक 
आचरण करना तथा अधर्म का सत्यादि, साधनों द्वारा आग्रहपूर्वक विरोध करना ही 
सत्याग्रह है।/4* रामताथ सुमन ने लिखा है--“सत्याग्रह निजी रूप मे आध्यात्मिक 
साधना है। सम्टि रूप मे सामाजिक कल्याण की साधना है। वह व्यवित तथा समाज 
के दोषों को दूर दोनो के बीच हितकर सम्बन्ध स्थापित करता है।”* सयाग्रह दे 
निम्नलिखित तत्त्व हैं -- 

(।) सत्याग्रह सत्य और न्याय के आधार पर ही हो । 
(2) सत्याग्रह को अन्तिम उपाय के रूप मे ही अपनाया जाना चाहिए। इससे 


पुर्वे न्‍्यायोचित परिवर्तन हेतु अन्य शांतिपूर्ण उपायों को काम में लाकर 
देख लेना चाहिए । 
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(3) रात्याग्रही में क्षमा भाव होना चाहिए और वह अपने विपक्षी को मूलक 
सुधार हेतु पूरा अवसर प्रदान करे । 
(4) सत्याग्रह सत्य और ईश्वर में पूरी आस्था वा आधार लिए हुए होता है। 
(5) सत्याग्रह में अहिसा का स्थान सर्वोपरि है। 
(6) सप्याग्रह्दी में प्रसल्ततापुर्वेक कष्ट सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। 
(7) वह मम्नतापूवंक समझौते के लिए तैयार रहे।''४९ 
“प्रेम और अहिंसा पर आघृत होने के कारण सत्याग्रह मे अविनय के लिए कोई 
स्थान नहीं है, वयोकि अधिनय के साथ हिंसा का प्रवेश लगभग निश्चित है। सत्याग्रही 
का आग्रह अर्थात्‌ उसके द्वारा अत्याचारी का विरोध उसवी सत्यनिध्ठा से प्रेरित होता 
है, किसी व्यक्तिगत द्वे प-भावना से नही ।” हटर कमेटी के समक्ष बोलते हुए गार्ध/जी 
मे सत्याग्रह के सम्बन्ध मे कहा है--'सत्याग्रह शब्द मेरे द्वारा दक्षिण अफ्रीवा में उस 
शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए गढा गया था जिसका प्रयोग वहा के भारतीय आठ वर्ष 
तक करते रहे थे और यह इसलिए गढा गया था कि उस समय यूनाइटेड किगढ़म और 
दक्षिण अफ्रीका में निष्क्रिय प्रतिरोध नाम से चल रहे आन्दोलन से इसका विभेद किया 
जा सके। इसका भूल अर्थ सत्य पर एढ़ रहना है। अत सत्य शवित है। मैंने इसे प्रेम 
की शक्ति या आत्मा की शवित भी कहा है। सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए मैंने प्रारभिक 
स्तर पर पाया कि सत्य पर चलते हुए विरोधी के साथ हिंसा नहीं अपनाती चाहिए 
बल्कि धैयें और सहानुभूति के साथ उमे मूल से विमुख करमा चाहिए।/४४ 
सत्याग्रह की कई पद्धतियाँ हैं जिनमे प्रमु इस प्रकार है--() हडताल, (2) 
उपवास, (3) प्रार्थना, (4) प्रतिज्ञा, (5) असहयोग, (6) कर बदी, (7) धरना, 
(8) सबिनय अवज्ञा, (9) अहिसक घरना, (0) अपनी इच्छा से सरकारी सीमा 
त्यागना, (!) आमरण अनशन । ४४ देश बी आजादी की लडाई म गाधीजी ने समय- 
समय पर इनमे से अधिकाश पद्धतियों का प्रयोग किया था। भारत की तत्कालीन 
परिस्थितियों मे स्वराज्य प्राप्ति के लिए सत्याग्रह ही सर्वोत्तम साधन था । 
अझसहयोग--असहयोग सत्याग्रह का ही एव अग है।जो फार्य अथवा बातें 
अनुचित और अनीतिपूर्ण हो उनके साथ असहयोग किया जाता है। बुरे वार्यों मे भाग 
न लेकर उसका वहिध्कार करना ही असहयोग है। अराहयोग किसी व्यक्त के प्रति 
नही बल्वि उसकी वुराइयो के प्रति किया जाना चाहिए । गाधीजी ने कहा है कि 
असंहयोग की जडें घृणा मे नही बल्कि प्रेम म होती हैं। सत्य के आधार पर किये गये 
असहयोग का अन्तिम परिणाम विजय होता है। भारतीय राजनीति म असहयोग आबनदो- 
लग वाँप्रेस के 34 वें अधिवेशन (920) से प्रारम्भ होता है। इस अधिवेशन मे गाघीजी 
द्वारा प्रस्तावित असहयोग आन्दोलन के मुख्य अगर इस प्रकार थे-- 
() सरकारी उपाधियो और आफिसो का त्याग । 
(2) सरकार को ऋण देना बन्द कर देना । 
(3) वकीलो को वकालत छोड देना और देद्वाती झगडो का मध्यस्थ द्वारा 
निवारण करना । 
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(4) सरकारी स्कूलों के विद्याथियो और उनके माता-पिता द्वारा बहिष्कार! 

(5) काउसिलो का बामकाट। 

(6) विदेशी वस्तुओ का बहिष्कार। 

(7) सरकारी पाठियो तथा उत्सवो का बहिष्कार ४ 

अ्रेज सरकार इस देश की जनता की भावनाओ के प्रतिकूल थी। उसका 
शासन अम्यायपूर्ण और अनैतिक था अत भग्रेंज सरकार को हठाने के लिए गाघीजी 
मे असहयोग आन्दोलन चलाया । 


अहिंसा का पालन 


गाधरीवादी दर्शन में अहिंसा सपूर्ण दर्शन री धूरी है। भारतीय सस्कृति में 
ऋ/पियो का अमर वाक्य अ्िसा परमो धर्म ” गाधी के दर्शन लिए प्रकाश स्तम्भ 
है। गांधीजी ने देश की राजनीति मे अहिंसा को अपनाकर जन आन्दोलन मे आत्मिक 
बल उत्पन्न विया। ग्रांघीजी अहिंसा को प्रेम का पर्याथवाची मानते थ्रे। दे बहिसा 
के द्वारा व्यवितगत हानि-लाभ से दूर रहत हुए समस्त मानवता का कल्याण चाहते थे । 
गाधीजी हर प्रवार के बुरे विचार व बुरे कर्म वो हिसा मानते थे । किसी भी प्रकार 
के विचारा को मन मे न खाना व हर प्रकार के बुरे कर्म संदुर रहना अहिसा है। 
अहिसक कभी झूठ नहीं बोलता, किसी स घृणा नही करता तथा विसी प्रकार की 
अनधिकार चैप्टा नही क्रता। गाधीजी इसी अहिंसा के रिद्धान्त १२ चलकर सत्य 
की खोज मे लगे थे । उन्हींने सत्य भौर अहिंसा को एक दूसरे का पूरव' माता था। 
उनके लिए सत्य साध्य था और अहिसा साघन । 

आत्मकथा म॑ गाधीजी ॥ लिखा है--“सत्यमय होने के लिए अहिसा ही एक मार्ग 
है भधवा सत्य रूपी सूये का सपुर्ण दर्शन सम्पूर्ण अहिसा के बिना असभव है (”** अहिसा 
एक प्रवृत्ति है जो उदारता, प्रेम तथा सर्वोदिय की भावना से पोषित होती है। गाधीजी 
ने लिखा है-- अहिंसा सिर्फ एक व्यवित्तगत ग्रुण नही है, बल्कि एक सामाजिक गुण 
भी है, जिसे दूसरे गुणों की तरह विकसित करता चाहिए ।! * सर्वप्रथम गाधीजी ने 
ही अहिसा का सापुदाधिक तथा साप्नाजिक जीवन मे प्रयोग किया। गाधीजी भारत 
में रामराज्य की स्थापना बरना चाहते थ | उनके इस प्रयत्न मे अहिंसा का स्थान 
प्रमुख धा। नये समाज ओर नये विश्व वी रचता इसी अहिंसा के सिद्धास्त की अपना- 
कर करना चाहते ये। श्री कमलापति त्विपाठी के शब्दों मे---“अपनी इस नयी दृष्टि को 
लेकर गाधीजी जगत के सास्कृतिक आधार को बदलना चाहते हैं। जीवन की माधु- 
निक दशा को उलट देना चाहते हैं और हिंसा के स्थान पर अहिसा की प्रतिष्ठा करना 
चाहते हैं। अहम्‌ के सुखवाद ओर ऐहिक भोगो की लिप्सा के स्थान पर दूसरों के प्रति 
अपने कर््तेंच्यो के पालन और प्राणिमात्त के प्रति प्रेममय जीवन के चरम उत्कर्ष तथा 
जगत कल्याण के चरम उत्कर्ष तथा जगत कल्याण का रहस्थ देखते हैं। गाघीवाद इस 
प्रकार आधुनिक पशुवाद के स्थान पर भानववाद की प्रतिष्ठा करना चाहता है ।// 
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एक सच्चा अहिसक वीर ओर निर्भक होता है । अहिसा वायरता नही है। कायरता का 
मेल हिंसा से ही हो सकता है। 

मानव जीवन का इतिहाप बवबेर युद्धो, क्रान्तियों और हिसक कार्यों से परि- 
व्याप्त है। ग्राधीजी ने अहिंसा वो वीरो का शस्त्र कहा है। उतका कहता है कि 
अहिंसा का पालन वे ही व्यक्तित वर सकते हैं, जितमे नैतिक और मानसिक बस हो, 
जिनमे सहस हो और जिनमे खाहन शवित हो । अहिंसा बे लिए शारीरिव' शवित 
आवश्यक नहीं ! अहिसा में आत्मसमपंण वा कतई स्थात नही है, अत साहसहीन और 
डरपोक अहिंसा का पालन नहीं कर सवते। गाधीजी वा कहना है “ कि डरपोक वी 
अहिसा तो हिंसा ही भली, यानी यदि हिंसा और डरपोकता भ से एक का चुनाव करना 
हो तो उस हालत म॒ वे #िसा को चुनने की सलाह दगे।”४8 बुद्ध, महावीर, और गाधी 
ने मातव विव/स में प्रेम और अहिसा को जो महत्त्व दिया है उसी स अखिल माउवता 
का वल्याण सभव है । भारतीय जन बल इस गहिसा की शक्ति सा आत्मबल पैदा करें। 
यही गाधीजी की बामता थी | 


सत्ता का विकेन्द्रण 

गांधीजी वे रामराज्य वी कल्पना में सत्ता कसी एक व्यवित अथवा कुछ 
व्यक्तियों मे सीमित नहीं मानी गयी। वे सत्ता या विवेन्द्रीकरण चाहते थे। हमारा 
देश गाँवों वा देश है। भारत बी 90 प्रतिशत जनता गाँवों में ही निवास करती है। 
दे ऐमे जनतत्न मे विश्वास करते थे जिसमे कि सत्ता प्रत्येक व्यक्ति मे निहित हो। वर्तं- 
मान काल मे अधिकांश देशों मे सत्ता किसी एक व्यक्ति म अथवा कुछ व्यक्तियों के 
समुदाय मं सीमित हो गई है। इसमे आम जनता का विकास नहीं हो पाता। दूसरे 
आज के पूंजीवादी जातन्त्र म सत्ता वा दुरुपयोग भी होता है यही कारण है कि णहरों 
का आकार बढ़ता जा रहा है। सुविधाएँ शहरों म॒ साधन सम्पन्न लोगो को उपलब्ध 
होती है और आम जनता गरीबी में तिवास वरती है। गांधीजी प्र८्येक" गाँव को 
स्वावलबी बनाना चाहते थे। ग्रामो मे पचायती राज्य वी स्थापना होने स लोगो को 
केन्र की तरफ हाथ फैलाना न पड़े । प्रत्येक गाँव मे उसकी आवश्यकता के अनुसार सभी 
साधन सुविधाएँ उपलब्ध हा और सम्पूर्ण कारावार स्वय गाँव के लोग चलायें। इस 
तरह गांधीजी के रामराज्य मे विज्े न्वण की व्यवस्था वी गई है । 

इस प्रकार गाधीजी अहिसर लोकतत्न वी स्थापना करना चाहते थे जिसमे 
हर व्यक्ति अपना मुवत विषास कर सत्र और किसी का मोहताज न रहे । गाघीनी 
में प्रचलित राज्य सम्बन्धी दोषों को देखते हुए रामराज्य की कल्पना की थी जिसमे 
व्यक्त स्वतन्वतापूर्वेक अपना विवास कर सकें, अपनी इच्छाओं का व्यावहारिक रूप 
दे सके । जहाँ बच्चन और शब्ित का अनुचित प्रयोग न ही। उनके अनुसार राज्य का 
उद्देश्य जनता की दशा म हर स्रभव सुधार करना होता है। श्रेष्ठ राज्य का उद्देश्य 
सबोदय है | सर्वादिय की स्थापना के लिए उच्चकोटि के नैतिक मौर चारित्िक बल 


को आवश्यकता है । जनता आम जनता के दृढ़ संकल्प से ही रामराज्य की स्थापना 
को जा सकती है। 
गांधीजी के रामराज्य को वत्पता में स्वराज्य प्रथम कड़ी है। स्वराज्य एक पवित्र 
शब्द है जिसका अर्थ आत्म शासन और आत्म सयम है। निरदुशता या स्वच्छस्दता से 
इसका कोई तालमेल नहीं है। स्वराज्य व्यवित की आन्तरिक शवित पर निर्भर करता 
है। आन्तरिक शवित स पूर्ण व्यक्त ही स्वराज्य प्राप्त बर सकते हैं भोर उसे टिकाये 
रख सकते हैं। गाधीजी लिखते हैं---“स्वराज्य हमारी सम्यता को आत्मा को वक्षुण्ण 
रखता है। स्वराज्य फी रक्षा तभी सभव है जय देशवासी देशभकत हो ।/ 
स्वराज्प यो हो रामराज्य कद आदर्श रूप वहा जा सदता है। किशोर लाल 
मशण्वाला ने गाधीजी मे रामराज्य वी धारणा यो स्पष्ट करते हुए लिया है-- 
हरामराज्य स्वराज्य वा आदर्श है । इगका अर्थ है धर्म वा राज्य या न्याय वश्नेम का 
राज्य अथवा भहिसक स्वराज्य या जनता का स्वराज्या। जनता के स्वराज्य का अर्थ हैं 
प्रत्येव व्यवित वे स्व॒राज्य से उत्यन्न जनसत्तात्मक राज्य ! इम प्रवार के रामराज्य 
में किसी वो अपन अधिकार फा र्थाल तक नहीं होता है। अधिवार आवश्यक होने 
पर खुद थ खुद दौद्य चतए आता है। * गाधीजी वे रामराज्य में सब घ॒म, सब वर्ण 
और सब वर्ग सम्रात भाव से मिलजुल वर रहेंगे और घामिक झगड़े या क्षृद्र स्पर्धा 
ऐसी कोई चीज नहीं होगी। सएरे सतभेद, विरोध, झगडे अहिसक मार्ग से निपटा दिये 
जायेंगे ।५ 
स्वराज्य, प्रामराज्य और पयायत राज्य वे बारे मे गांधीजी की अपनी बल्पता 
थी। उनका बहना था कि जाजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए । प्रत्येवः गाँव में जमहू री 
सल्तनत या पंचायत का राज्य होना चाहिए | जब प्रत्येक पचायत के पास पूरी सत्ता 
और ताउत होगी तो गाँव अपने पैरों पर खडा होगा। अपनी जरूरतों वे अनुसार उसे 
सव बुछ स्वय तेघार कराता होगा । पचायत का प्रत्येक सदस्य उचित तालीम प्राप्त 
करेगा ताकि आत्मनिर्भर होने में बिसी प्रकार को कठिनाई न हो। ऐसे पचायत्ती 
राज्य की बुनियाद व्यव्रित पर टिकी द्वोगो। गांधीजी ने लिखा है---"ऐसा समाज 
अनगिनत गाँवों का बना होगा। उसका फ़रैलाव एक के ऊपर एक के ढग पर नही, बल्कि 
लहरों की तरह एक के बाद एवं को शवल म होगा । जिंदगी मीनार की शवल मे नहीं 
होगी, जहाँ ऊपर की तय चोटी को नोचे के चोडे प्राये पर खडा होना पडता है । वहाँ 


तो सुमुद्र पी लहरों वो तरह जिंदगी एवं के बाद एक घेरे की शवल में होगी औौर 
व्यगित उसदा मध्य विरदु होगा ।०७ 


राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विचार 


गांधीजी स्वयं महान राष्ट्रवादी थे। उतके राष्ट्रवाद गी नींद गहरी आध्या- 
शिमक्ता पर टिकी हुई थी। उन्होंने देश के नित्य प्रत्ति जीवन में सत्य और अदिसा वय 
प्रयोग कर भनुष्य गो उच्च घरातत पर ले जाने बाग प्रयास रिया था ।५ गांधीजी मेः 
लिए राजनीति, राष्ट्रीय दित तथा धर्म में शोई अन्तर मट्दी था बत. उन्होंने परा- 
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घीनता, अत्याचार और अन्याय से भारतीय राष्ट्र को मुवित दिलाने वे लिए संघर्ष 
किया । डॉ० दुच ने लिखा है--"गाधीजी वा राष्ट्रवाद भारत वी प्राचीन सास्इतिक 
परम्परा से अनुप्रेरित था । उनकी मान्यता थी कि भारत अपने प्राचीन सास्द्तिन 
मूल्यों और नैतिक आदर्शों वा पालन बरते हुए हो उन्नत राष्ट्र हो समता है ॥/% 

गाधीजी वा राष्ट्रवाद अति पुरातन हिन्दू धर्म समन्वित राष्ट्रवाद था लेक्नि 
उनका हिन्दुत्व इतना व्यापक और उदार था कि उसमे विश्व के सभी घर्मों वो समाहित 
कर लेने की शक्ति थी ॥४ गाधीजी के राष्ट्रवाद वा मूल तत्त्व प्रेम है। उनवा यह 
विश्वास था कि सभी धर्मों के भूल में प्रेम तत्व विद्यमान है। अत, प्रेष अथिल मानवता के 
वल्पाण घी परिधि तक व्याप्त है। राष्ट्रीय सौमा मे रहते हुए भी मानव मात्त के प्रति 
दया एवं सेवा भावना वे आदर्श से परिपूरित उनकी राष्ट्रीय भावना थी ॥५ शान्ति 
प्रसाद वर्मा के अनुमार--' गाधीजी की राष्ट्रीयता थी परिधि किस्ती एक घर्म, सांस्ट्रति 
अवधा समौज विशेष तक सीमित नहीं थी, उसमे तो हिन्दुस्तान गे रहने वाले सभी 
प्रमों, सस्कृ तियो और समाजो व मुक्त रामावेश था ।”४ गाधीजी वा राष्ट्रवाद उनके 
जीवन की, साधना वा एव अग है । वह स्वत घ्येय नही है, साधन मात्र है। उनका 
राष्ट्रवाद राजनीति की अपेक्षा नैतिक अधिक है। दूसरी महत्त्वपूर्ण वात यह है कि 
गाधीजी के राष्ट्रवाद मे अहंकार बा, दूसरी जातियो में जबरन बैठने का, अपने राष्ट्रीय 
स्वार्थ के लिए दूसरे दुर्घेल देशों वा उपयोग बरन वा भाव नहीं है ।” गा६घीनी 
राष्ट्रवादी विघार में फ़ोई युराई नही मानते थे । उनवे' राष्ट्रवाद मे भारत के दीन 
दुखियो फी मुवित का भाव था और विश्व वधुत्व के साथ मानव सेवा की प्रवल कामना 
थी। उतके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन फी स्थापना राष्ट्रो वी स्वेच्छा से और उसका 
संचालन अहिंसक मार्ग रे होता चाहिए। अहिंसक अन्तर्राष्द्रीयता में शस्त्रो और शविति 
का प्रयोग वर्जित है । 

राष्ट्रवाद और अन्‍्तर्राष्ट्रीयता के बारे मे गाधीजी ने स्पष्ट किया है कि-- 
“राष्ट्रवादी हुए बिता कोई अन्तरराष्ट्रीयतावादी नही हो सकता। आन्तरराष्ट्रीयता- 
वाद तभी सभव है जब राष्ट्रवाद सिद्ध हो चुके--पानी जब विभिन्‍्त देशों के निवासी 
अपना सगठन कर लें और हिल-मिलकर एकतापूर्दक बाम करने का सामथ्यं प्राप्त 
कर लें। राष्ट्रवाद मे कोई बुराई नही है, बुराई तो उस सकुचितत्ा, स्वार्थे-वृत्ति भौर 
बहिष्कार घृत्ति में है, जो मोजूदा राष्ट्रो के मानस मे जहर को तरह मिली हुई है। 
हर एक राष्ट्र दूमरे की हानि करके अपना लाभ करना चाहता है और उसके नाश पर 
अपना निर्माण करना चाहता है। भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नया रास्ता लिया है। 
बह अपना सधटन या अपने लिए शात्म-प्रकाशन का पूरा अवकाश विशाल मानव जाति 
के लाभ के लिए, उसकी सेवा के लिए हो चाहता है ।'% 


गांधीवाद . एक सुधारवादी एवं समनन्‍्वयवादी दृष्टिकोण 
गाधीवाद को उदारवादिता तथा रास्ट्रीयता या क्रान्तिकारिता का समन्वय कहँ 
सकते हैं। गाधीजी कोरे सिद्धाम्तवादी नहीं थे | वह एक ब्यावह्यारिक विचारक थे । 
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व्याघी जी युग-पुरुष थे । वह भारत ही तही एशिया को जागृति न थे। उनके 
व्यवितत्व में योद्धा की निर्भयता, विद्वान्‌ की भ्ररता, साधक वी निष्ठा, तपस्दी की 
तेजस्विता, राजनीतिश की कुशलता और भक्त की विद्वुलता का बडा हो सुन्दर समत्वय 
हुआ था । "* गाधीजी एक सुधारवादी सत थे जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की नवीन 
दबष्टिकौण से देखते ये । रूढिगत और औपचारिक धर्म के स्थान पर व्यवस्थित नैतिक 
अनुणासन को मानते ये। उनवे धर्म में ऊेच-नीच, जाति भेद, रग-भेद आदि के लिए 
कोई स्पान नही था । दे राजनीति को भी धर्म से पृथक स्वीकार नही करते थे। उनका 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे समस्वययारी दृष्टिकोण रहता था। गराधीजी मनुष्य को अनि- 
वायेत परोपकारी भानते थे। उनका कहना था कि यह परोपवारी भावना उसके 
सुधार कार्यों में उभरनी चाहिए, यही उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धात था ४९ 

कचीर के दाद हिन्दू समाज मे गाधीजी हो सबसे बढे सुघारक हुए हैं प्रौ० 
शान्तिप्रसाद वर्मा लिखते हैं कि -“परन्तु मैं समझता हूँ कि हिन्दू समाज ने गांधी से 
बडा कोई सुधारव पैदा नहीं शिया । गांधोजी ने हिन्दू समाज की सूल कमजोरी को 
पहिचाना । उन्होंने देखा कि अममानता की भावना को हिन्दू समाज स जब तक विल्कुल 
ही नप्ट नही कर दिया जाएगा, वह न तो पतप सकेगा और न जीवित ही रह सकेगा । 
दे इस कार्य मे जुट गये। पहले किसी सुधारक को काम करने की ऐसी व्यापक सुविधा 
भी प्राप्त नहीं थी | बुद्ध और शकराचार्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल 
यात्रा करनी पडती थो। उनके पा प्रचार के इतने साधन भी नही थे । परन्तु यह भी 


सच है कि सुधार के प्रश्न को गाछीजी ने जितने सर्वापीण रूप से लिया उतना पहले 
के किसी सुधारक ने नहीं लिया या।' ? 


गायीवादो दर्द के आधार पर सर्वोदियो समाज की सवल्पना 


गाधीजी के विचार सर्वोदियवाद मे समाहित हुए हैं। सर्वोदियवाद अथवा 
विश्वव्यापी उन्नति का मूल आधार मानव स्वभाव में निहित वल्याण कामना है | प्रेम 
भौर सत्याग्रह द्वारा वे लोगों का हृदय परिवर्तन करना चाहते थे। हिसा के लिए 
उनके हृदप मं कोई स्थान नहीं था| सर्वोदियवादी मान्यता के अनुसार यदि नैतिक रूप 
से अपील की जाय॑ तो लोग स्वेच्छा स अपने अधिक घन माल और सुखों का त्याग बर 
देंगे ।४ सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ है--सवका उदय सबकी उन्नति, सबका कल्याण । 
सर्वोदय मे स्वराज्य अवश्यम्भावी है । इसम सप्रभुता लोगों की शुद्ध नैतिक शक्ति पर 
आधारित है। यह सामाजिक, राजनीतिक, घाभिक गौर आयिक स्वतत्नता का राज्य 
है। यह ऐसा राज्य है जिसमे निम्न से निम्न व्यक्ति की भी स्वतत्धता सुरक्षित है और 
उसे जीवन की आवश्यक वस्तुएँ आसानी से उपलब्ध होती है। 

गाघीजी के अनुसार सर्वोदय का स्वरूप इस प्रकार है--* मेरी राय में 
हिन्दुस्ताव की और सारे ससार की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमे बिना 
खाने और कपडे के कोई भी रहने न पाये । दूसरे शब्दों मे हर एक को अपनी गुजर 
घस्तर के लिए काफ़ी काम मिलना ही चाहिए। यह बाद्श तभी सिद्ध होगा जबरि 
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जीवन वी प्राषम्रिक आवश्यक्ताएँ पूरी करने के साधनों पर जनता का अधिका 
रहेगा। जिस प्रकार भगवान वी पैदा की हुई हवा और पानी सबको भुप्त मयस्स' 
होता है, या होना चाहिए, उसी तरह ये साधन भी सवको बिना रोव“टोवः के मिल 
चाहिए | उन्हे दूसरो वो लूटने वे लिए लेन-देन पी चीजें हरणिज नहीं बनने देन 
चाहिए।? आविक समातता वे विए गाधीजी ने मशीना का भी विरोध किया था 

उतका विश्वास था वि यडे पैंमाते पर उत्पादन से हारा हजार लोगो मे वेवार 
फैलेगी भोर बुटीर व्ययसाय समाप्त हो जायेंगे। उनवी राथ भें सर्वोदिय रामाज एक 
यहे परियार वी तरठ होता हे जिम्तम प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्ट क्षमता वे अनुसार 
पूर्ण स्वतत्नता वे साथ सेया वरे। सपरदिधवाद बवल बआाधथिक जीवन तक ही सीमित 
नही है अपितु इसम मानव बे समग्र पिवस वी सभायनाएँ निहित है। यह गाधीवाद 
का निचोड कहा जा सवता है। 


गाधीवादी चेतना की प्रमुए प्रवृत्तियाँ 
स्वान्ष्यात्तर हिन्दी महायाब्यों म गाधीवादी चेतना की अभिव्यक्षित निम्ना- 
कित प्रवृत्तियों के माध्यम रा हुई है-- 
4 अस्पृष्यता उन्मूगान ) 
2 साम्प्रदायिक एकता पर बल । 
3 यादी एवं प्रामोद्योग वा पचार-प्रसार । 
4 भत्याग्रह, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलनो का अनुप्तमर्थन । 
5 सामाजिक कुप्रयाओ एवं रढिवाद का विराध 
6 अहिंसा वी शक्ित म अदृठ विश्वास । 
4 नारी मुक्ति का समर्थत (वाल विवाह, सती-प्रया, बहु विवाह का विरोध 
एवं विधवा विवा् का समर्थन) 
द्रुतगामी मशीनीकरण एंव औद्योगीकरण का विरोध 
9 जाशिक अम्युदय वा कार्यक्रम सर्वोदिय । 
]0 आध्यात्मिय निष्ठाना का परिप्रेश्य--सत्य ईश्वर का पर्याय, घर्मं और 
नैतिकता, प्रार्यता, व्रत सपम आदि। 
]] अपरिग्रह और स्वावलम्बन । 
]2 मानवताबादी जीवन मूल्यों वी प्रतिष्ठा का आंग्रह--विश्व बेधुत्त, समा- 
नता, प्रेम और मानवतावाद में आस्था] 


०5 


। श्रस्पृश्यता उन्‍्म लन 
हिन्दू समाज में छुआछूत के कारण जातीय एकता को बडा धवका लगा है। 

महात्मा ग्राी ने अस्पृष्यता निवारण वे लिए आजीवन अथक प्रयत्न किये, किन्तु 

फिर भी यह बुराई समाज से दूर नही हो सकी है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर को इसके 
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दुष्परिणाम भुगतने पढे थे। थी अस्वेडबर यी पीड़ा यो मबियर यागूसाल सुमन मे 
रूपायित वरते हुए लिखा है-- 
“शोषण तो सर्वेध्ष अछतों बा है । 
भारत-घर नर-भक्षी भूतो पाहे ॥ 
उनही बाई बयवित सहों अपना है। 
सुपर सुविधा राबेध सात गायना है ॥! !* 
बाबा साहव अम्येडकर ये। सुयोग्प प्रतिभा या घी होते हुए भी हिन्दू सदर्णो 
में समा या स्थाय प्राप्त नहों ह। सयत्े। श्री अ्म्येडपर जंगी विभूति पर बह्तुत. 
हिल्दू-सगाज यो गये बरता चाहिए था। गावजीजी ये जाति-्वर्ण-भेद उन्मूलन में 
अम्बेडकर ने प्रभावशासी सहयोग दिया घा। सुमन जी गे गांधीजी ये विचारों से 
प्रभावित होकर 'अभ्येडबर' महागाव्य से लिया है कि--- 
"कोई अंग देश ना दूषित, 
दुछ्ली अयर्ण सयर्णों मे गयो ?ै 
विशृधलता मिटे हमारी-- 
सर्वोदिय सबवा हो ब्रत से ।/् 
श्री अम्वेडबर ने भारत वी अछूत समस्या को मिटाने वे लिए वदम-बदम पर 
सपर्ष विया था। उन्होने देखा कि राजनीति वा दुष्परिणाम अछुतो पर सबसे अधिक 
पड़ा है। यंधा-- 
*अम में पडढबर सभी अछूत अभागे 
अत्नन्तत्॒ सर्वेत्च दौदते भागे॥ 
राचमुच यहाँ न उगका बोई साथी 
राजनीति है बड़े-ब्टों की हाथी ॥"7५ 
जननायक गांधी ने राष्ट्रीय एकता के लिए छुआछूत फा प्रवल घिरोध करते हुए 
राष्ट्रधर्म वो सर्वोपरि वताया-- 
“जननायक ने वाणी खोली, अस्पृश्यता गरस बतलाया । 
अलग अछूत नही हिन्दू से, हिन्दू बो दीपक दिखलाया॥। 
छुआछूत का भेद मिटेगा, धर्र मेरी लाश चलेगी। 
या तो यहाँ एकता होगी, वर्ना मेरी घिता जलेगी।”रश 
स्वतन्त्रता प्रएष्ति के लक्ष्य में सभी धर्मावसम्नियों एव जातियो ये' लोगो व 
समान मोगदान रहा है। गाधीजी मे स्वय कहा था कि यदि छुआछूत या भेद रपा 
गया तो स्वतन्त्रता प्राप्ति मे भी बाधा उत्पस्त हो सकती है-- 
“छुआछूत अभिशाप बडा ही 
है कलक भारत समाज का 
बाघा निश्चय ही डालेगा 
यह स्वतन्त्रता के सुबाज मे ।/78 


अल 
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गाधीजी स्वय किसी से छुआछत का भेदभाव नहीं बरतते थे । उनका कहना 
था कि अछूत कहे जाने वाले लोग ही हिन्दुओ को पवित्न बनाते हैं। यथा-- 
“हम उनको अछूत बतलाते, वे हमको पविद्न करते हैं। 
वे सवकी सेवा करते हैं, हम उनसे भिडते डरते॥ 
भगी जितनी सेवा करते, नहीं समा बेटा कर सकता । 
कौन बालदो में मैला भर अपने कधे पर घर सकता ॥"/”* 
भारत में अछूत समस्या की कदुता को देखते हुए अग्नेजो ने उन्हे हिन्दुओं से 
पृथक जाति मानने का निभ्नेय क्रिया था। गाधीजी ने इसका विरोध तो किया किन्तु 
वे अस्पृश्यता को कलंक मानते रहे | गोल मेज परिपद्‌ में जाकर उन्होने कहा कि--- 
“अस्पृश्यों की पृथक जाति कर--हमे न वर्गीकरण चाहिए। 
छुआछूत क्या ? क्या अछूत है ? हमे न ऐसा मरण चाहिए । 
अस्पृश्यता मिटा न सके तो--हिन्दू धर्म डूब जायेगा। 
अस्पृ दयता अगर मिट जाये--भारतवर्प विजय पायेगा ॥//8९% 
महान्‌ घनुविधा विशारद निपादपुत्न एकलव्य को शूद्र होने के कारण गुरु द्रोण 
ने शिष्य बनाने से मना कर दिया था। 'एकलब्य” महाकाव्य में डॉ० रामकुमार वर्मा ने 
एकलव्य की भावनाओं को व्यवत वरते हुए लिखा है-- 
“एकलव्य सहन की है वर्य की विगहंणा, 
शूद्र कहलाते रहे सवा भाव मान के। 
विन्‍्तु जब मानव को विद्या का निर्षध हो, 
बात बया नही है क्रान्तिकारी बन जाने की ?  ! 
काँग्रेस की वागडोर स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय महात्मा गाधी के सुदृढ़ 
हाथो मे थी। स्वतत्नता आन्दोलन के साथ उन्होंने कई अन्य आन्दोलन भी चलाये । 
अश्प्स्यता आन्दोलन उनमे से एक था--- 
“करो अछ्तोद्धार भाइयो। कहा “नागपुर' कॉँगरेस में । 
“एक रहो सब, एक रहा सव, बनी रहे एकता देश में ॥ 
खादी के तारो को जोडो, धो दो छुआछूत की स्याही | 
कंसा हिन्दू, मुसलमान क्या, हिन्दू मुसलिम हैं हमराही ॥# 
गाधीजी हिन्दू धर्म में आस्या रखते थे किन्तु उनका अन्य धर्मों से विरोध नहीं 
था। हरिजनो को वे हिन्दू ही मानते थे और उन्हे सवर्ण के समान महत्त्व देते थे । उन्होंने 
हरिजतों को अलग जाति के रूप मे पृथक नही होने दिया । यथा--- 
“किया आमरण ब्रत बजेय रह, 
बना ऐतिहासिक वह अनशन ! 
भारत आत्मा एक अखण्डित-- 
रहे हिन्दुओ मे ही हरिजन, 
जाति वर्ण--अध पोछ, चाहते 
में संयुक्त रहे भू जद गण।/क 
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मानव-मानव सभी समान हैं। उन्हे पवित्न-अपवित्न मानना उचित नही । मनुष्य 

तो भले-बुरे कार्यों से ही पविद्-अपवित्त होता है, यह अवधारणा भी महाकाव्यो में 
व्यवत हुई हैं-- 

जिन्हें अपावन कहते हैं हम वे भी पावन है 

जो कुरुप हैं, वे भी ओरों के मन भावन हैं । 

जिसे घुप मे सभी हाँफते, कहते रेगिस्तान, 

कहते नखलिस्तान, वहाँ पर भी तो सावव है ॥/8 


इस भ्रकार अस्पृश्यता उन्मूलन की भावना का प्रवलतम समर्थन निश्चय ही 
गाधीवादी चेतना का प्रभाव है । 


2. साम्प्रदायिक एकता पर बल 


राष्ट्रपिता महात्मा गाघी के लिए जाति, सम्प्रदाय, धर्म आदि का भेद गसहय 
था। भारत में अनेक सम्प्रदायो के लोग विवास करते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए सभी 
धर्म और सम्प्रदाय में एकता होनी चाहिए। साम्प्रदायिक कट्टरता किसी भी राष्ट्र को 
खड्ठित कर देती है । 'देवपुरुष गाघी” महाकाव्य में श्री रमेशबन्द्र शास्त्री ने गाधीजी 
के साम्प्रदायिक एकता कै प्रयासों का चित्रण किया है। महात्मा ग्राधी ने दक्षिण 
अफ्रीका में सभी प्रकार के भैदो को मिटाकर भारतवासियों का एक संगठन बनाया 
था; जिसमें सभी सम्प्रदाथों के लोग सम्मिलित थे-- 
“अफरोका के हिन्दुस्तानी हुए संगठित एक सघ में । 
भेदभाव को भुलाकर रगे सभी थे एक रग भे॥ 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, गुजराती, सिन्धी, मद्रासी । 
गौरव का अनुभव करते थे, कहलाने मे भारतवासी ॥”४ 
देश विभाजन के समय साम्प्रदायिक दगे हुए। गाधीजी ने उन द्गों बी आग 
में प्रवेश कर साम्प्रदायिक एकता स्थापित करने की चेप्टा की थी-- 
“हिन्दू हो आते मुस्तमा 
बहू घोता तन मन के ब्रण, 
मेराश्य वियाद घटा तम 
हरता बन प्रेम प्रभजन 778० 
प्रत्येक जाति अथवा सम्पदश्य वे लोग ग्राधीजी के घर को अपना ही घर 
समझते थे | गाधीजी भी सभी सम्प्रदाय के लोगो वो परिदारदत मान्यता देते ये । 
उनकी इस सहृदयता ने साम्प्रदायिक सौमनस्प को पनपाया--- 
हिन्दू, मुसलिग, सिदस, पारसी--गाधी वा धर सबका धर था। 
काला हो यथा गोरा कोई--सबमे सम गाधी हरिहर चा।”७ 


देश विभाजन वे समय साम्प्रदायिक दगे हुए ॥ माधीजी 
जाकर शांति स्थापित बी--. 23000 4750 8४ 
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गाधीजी का चर्खा आन्दोलन आजादी और स्वावलम्बन का प्रतीक बन गया 
था-- 
“चर्ख चलने लगे देश भे-देने को आजादी। 
गा गा कर कबीर बुनत्ा था--गाँव गाँव में खादी !! 
कहा नेहरू ने जनता से-गाधीजी के स्वर मं । 
स्वावलम्बन में अमर शवित है--स्वतन्त्रता खह्दर में ॥//% 
गाधीजी ने स्वतम्त्नता आन्दोलन के साथ-साथ याँवो की आधिक दशा सुधारने 
हेतु अवेक कार्य किये । खादी वस्त्ो का निर्माण, कुटीर उद्योगो का प्रचार करके जन- 
जीवन मे श्रम के महत्व का प्रतिपादन किया । पत जी का लोकायतन! महाकाव्य 
गाधीवादी चेतना के अनुप्रेरित है-- 
“बादी के पट में लपेट मैं जन को 
सधि-पत्न दूँगा श्रमन्मुल्य समत्वित, 
विक्रम-स्पर्धा रहित यत्न युग का श्रम 
खादी सा ही हो पावन, जन-आहत ।/श 
श्री पन्‍त ने 'लोकायतन' मे गराधीजी के आधथिक आन्दोलनो का यथा प्रसंग 
नानाविध्ि चित्रण किया है, जिसमे खादी उद्योग को अहिंसा का प्रतीक वहां गया 
है। यथा--- 
“शुद्ध महिसा की प्रतीक शुचि 
खादी, कातें पूत सुत जन, 
तकली, चरखे, करधे ढाँपे 
नगे भूखे भारत का तन ॥/२ 
ोकायतन' मे आदर्श गाँव की रचना हेतु ग्राधीजी के ग्रामोद्योग की ही 
सकल्पना को हरि अपनाता है-- 
“हरि ने तकली, चरले करघे 
जुटा, सिरी-कर से सचालित 
खोला गृह उद्योग शिविर का, 
रत्ती जन बे जीवन विकास हित ।/** 
गांधीजी के लिए स्वतम्तता आन्दोलन के साथ साध ग्रामोत्थांत भी आवश्यक 
था। उन्होंने ग्रामोद्योग विकास हेतु चर्खे को प्रतीक रूप मे श्रस्तुत विया। श्री मित्र 
के महाकाव्य “मानवेन्द्र' में प० नेहरू ने महात्मा गांघी के नेतृत्व का आह्वान किया 
और भारत को अग्रेजो को दासता से मुक्त बरने हेतु धिलकर आन्दोलन चलाया-- 
'देखो एक तपस्वी तपरत, चर्खा कात रहा है। 
काद कात कर दीन-हीन को---कपडा बाँट रहा है ॥ 
जिसक्ता चीर हरण होता यह--उसकी लज्जा बुनता। 
पर दु खो की व्यथा क्याएँ,--बुनता बुनता सुनता ॥70० 
खादी प्रचार-प्रसार के साथ-साथ ब्रामोद्योग और नारी के आधिक स्तर को 
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ऊँचा उठाने में शी गांधीजी ने प्रयत्त किया था। श्री पत ने गांधीवाद से प्रभावित 
होकर ही प्रामोद्योग मे तकली, चरल्ले को महत्त्व दिया है-- 

“तकली चरखे लेकर स्त्री जब १ 

सूत काततीं गा ऋतु वर्णन, 

सव जीवन पट घुनती, घुनती 

नए विचारों से पिछडा मन । 

सुनती गाघी ग्रौरव कीतंन 

राष्ट्र जागरण के बन नायक 

राम क्षष्ण की पुष्य भूमि में 

प्रकट हुए जन भाग्य विधायक 7० 

बस्तुत गाधीजी की प्रामोद्योग सरल्पना उनके चिन्तन का व्यावहारिक पहलू 

प्रस्तुत करती है। इसी परिप्रेक्ष्य भें बहुआयामी गाघीवादी चेतना का व्यावहारिक 
स्वरूप उद्घादित हुआ है। 


4 संत्याश्रह, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन का अनुसमर्थंन 


अग्रेजों को हिन्दुस्तान से निकालने के लिए गांधीजी ने अनेक उपाय किये। 
उन्हें जन सहपोग प्राप्त हुआ और जन जाएृति उत्पन्न हुई । गाघीजी सत्य, भहिसा भौर 
सत्याग्रह मे आस्था रखते थे । उन्होने अग्रेजी शासन के प्रति सत्याग्रह, असहपोग एवं 
सविनय अबज्ञा आन्दोलन चलाने के लिए जनता का आह्वान किया । प्रेमचद जी ने तो 
इस आन्दोलन (असहयोग) मे भाग लेने हेतु सरकारी सेवा से त्यागपत्न ही दे दिया था-- 
“असहयोग के आन्दोलन मे 
लिया नौकरी से मुख मोड 
बातों ही बातो में मासिक 
दिये सवा सौ म्पये छोड़ 70 
गांधीजी ने आत्मशवित, प्रेम और आहिसा के मार्ग द्वारा देश को अग्रेजो की 
दासता से मुक्त बराया। राजनीति भे नैतिक और आध्यात्मिव सिद्धास्तो वो व्याव- 
हारिक रूप देना गांधीजी को अद्भुत देन रही है। अग्रेजोक विरुद्ध आन्दोलन करते 
समय सत्याग्रह ही उनका प्रमुख अस्च था--- 
“अत्याचार रोकने का है 
सत्याग्रह ही अदूभत मन्त्र 
जीठ नही सकते हैं उसको 
अस्त्-शस्त् वेज्ञानिक यन्त्र 
प्रेम अहिसा न्याय तब ही 
हैं सत्याग्रह के आधार 
उसवा सत्य प्रधान अब 
जैसे नोका का 
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' देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन भें अप्तहयोग आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण भूमिया रही 
है । विदेशी शासन से असहयोग करते हुए बाधीजी ने इस आन्दोलन का नेतृत्व क्या 
था। प्रत्येक भारतीय ने मत, वचन और कर से इस आन्दोलन में सहयोग दिया-- 

/रहा बहू असहयोग संग्राग 
सत्य का अद्भुत दिव्य प्रयोग, 
अनय का था वह घोर विरोध 
किन्तु सत्कायों मे सहयोग ॥/7७४ 
जब देश मे अंग्रेजों की ऋ्रता बढ़ी और जनता पर निमर्मपूर्वक अत्याचार होने 
लगे, तो गांधीजी ने सत्याग्रह प्रारम्भ किया धा--+ 
+अत्याचार बढ़े जब जग मे सत्याग्रह की सृष्टि हुई तब। 
शबवित अहिसा बन कर आई सपा स्वय मे अस्त्-शस्त सव । 
सच्चा सत्याग्रही वही है जिसने मत मथ सत्य निकाला) 
वही उजाला कर सकता है--जिसके मन में हुआ उजाला 77% 
गांधीजी द्वारा चलाया गया असहयोग आन्दोलन ऐसा अस्त्त था, जिसके द्वारा 
राजनीतिक चेतना का प्रयास हुआ और मुक्त आन्दोलन को भी बल मिल्ला-- 
“असहयोग आन्दोलन मे अब 
आया वह बनिवाय॑ महत्‌ क्षण, 
फैले गाँवों मे भू ज्वाला ।305 
सत्याग्रह आन्‍्दोतव जन सर्माधित भान्दोलन था। पंतजी ने ग्रापीजी के 
सिद्धान्तों में आस्था व्यक्त करते हुए सत्याग्रह का समर्थन किया था। सुन्दरपुर गाँव 
की तायिका (सिरी) के माध्यम से कवि श्री पंत ने असहयोग का समर्थन कराया है-- 
+शज्र अवज्ञा, असहयोग का 
सिरी बताती गूढ प्रयोजन 
शस्त्र संगठित यत्न देत्य को 
यह मानव का प्रेम निमंत्रण [7ण 
असहयोग आन्दोलन वे प्रधम चरण में नोौकरशाही एवं विदेशी वस्तुओ का 
बहिष्कार किया गया-- 
«यह नपा अस्त था असहयोग, युग ने था जिसको अपनाया, 
था वज्च शक्ति का यह श्रह्मार, था जिससे शासन थर्राया | 
था जनता को आदेश मिला, नोकरशाही का त्याग करें 
भावना स्वदेशी अपनायें, इस घरती से अनुराग करें।/70 
सबिनय अवज्ञा द्वारा अग्रेजों के शासन का विरोध किया गया। इससे जनता में 
उत्साह उमड़ पडा-- 
“सवियय होने लगी अवज्ञा 
राजाज्ञा: पी भारत में 
। 
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वीदों ने उत्साह दिखाया 
आपधातो वे स्वागत में ॥77० 
गांधीजी वी बद्धमूल धारणा थी कि विज्ञान के विनाशवारी अस्त्र-शस्त्रो से 
महाविनाश होगा । सत्याग्रह ही आज की नीति है-- 
“अणु बल से अणु वल पर पाना जय 
विश्व ध्वस को देना आमद्षण, 
यदि सम्भव हो तो, सत्याग्रह ही से 
सम्मव सानवता या सरक्षण 7/म० 
कलपतत्ता काँग्रेस महासभा मं असहयोग आन्दीलन का मंझौदा तैयार किया गया 
और इसी कै द्वारा भारतीय स्वातत््य सप्राम छेदा गया | असहयोग आन्दोलन सत्याग्रह 
के द्वारा ही चल्तायां गया घा-- 
“असहयोग में दीप शिखा है, विष में बुझ्ी हुई भारी भी । 
असहयोग मे शान्ति व्याप्त है और क्रान्ति की चिमगारी भी ॥ 
असहयोग म॑ शुद्ध अहिंसा, सत्याग्रह का शस्ध बोलता। 
आश्हयोग में आत्मा बच है, आत्मा बल से दैत्य ढोलता॥7 
गाघीजी के आह्वान पर देश मे स्वतत्वता संनातियों ने सविनय अबज्ञा आन्दो- 
लन प्रारम्भ किपा । इस आन्दोलन म पडित नेहरू भी अत्यधिक क्रियाशील रहे-- 
'सविनय काज्ञा भग राज्य की--करता वीर सिपादही। 
और सिपाही पर सग्ीनें--करती थीं मनचाही ॥ 
आज्ञा हुई--जलूंस न निकले, पर जलूस बढ़ता था। 
निडर निहत्या फूल सुगन्ध्रत काँटों से लड़ता था॥आए३ 
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह द्वारा न केवल अग्रेजो के अन्याय-अत्याचार के 
विरुद्ध ही आर्दोलन चलाया था अपितु सामाजिक बुराइयो को दूर करने के लिए भी 
इसका सहारा लिमा। लोकाथतनकार की इन पव्ितयों मे गाधीजी के सत्याग्रह के 
सिद्धात की ही सपुध्टि हुई है--- 
“गाँवयांव मे सत्पाग्रह वा 
मैं सदेश करूंगा वितरण 
राष्ट्र यज्ञ में बापू के सग-- 
जन तन मन क्र सर्वे समर्पण ३ 
अग्रेजा की दासता से मुक्त करने के क्षिए भारतीय जनता वे पास भौतिक बल 
(शस्त्र भादि) का अभाव था। गहरी सूझ वृज्न और दुरद्शिता वर परिवय देते हुए 
गांधीजी ने अप्रेजी शासन स लंडन के मिए सत्याग्रह, असदृरेग और सविवय अवज्ञा 
आन्दोलन चलाये । इससे भारतीय जनता म म्रात्मविश्वास उत्पन्य हुआ + बुराइयो, 
अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लडन वे लिए याधी जी के ये सिद्धान्त आज भी 
प्रभावकारी हैं । 
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5 सामाजिक कुप्रथाओ एवं रूढिवाद का विरोध 
भारतीय सामाजिक जीवन मे बहुत सी कुप्रधाएँ, रूढियाँ और बुराइयाँ जन्म ले 
चुकी थी। गाधीजी ने अनेक आन्दोलनों द्वारा इन बुराइयो को दूर करने का प्रयास 
किया । यह प्रयास गांधीवादी विचार दर्शन का सामाजिक पक्ष था। विवाह प्रथा में 
खान-पान, जातीय उच्चता आदि का इतना गहरा प्रभाव छाया हुआ है वि समय और 
घन का तो अपव्यय होता ही है, योग्य वर भी नहीं मिल पाते-- 
“हिन्दू जनता में विवाह की रीति नीति कंसी है ? 
किसी जाति वे जन समाज मे कहीं नहीं ऐसी है ॥ 
कितना खाना, कितना पीना, क्तिना समय गेंवाना। 
कन्याओ के घर वालों पर कितना भार बढानाह!सछ 
कन्याओ के लिए धनाभाव के कारण योग्य वर नही मिलते । इससे कन्याएँ तथा 
माँ-बाप तक असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस विडम्बना का चित्रण कविवर 
श्री रमेशचनर्द्र श्ासत्नी ने किया है-- 
“इसी बोझ से दब कर लाखो कन्यायें मरती हैं 
निज शरीर को ज्वालाओ की मेज स्वय करती हैं ॥ 
लाखो माता-पिता गले मे फाँसी खा जाते हैं। 
वो दहेज के लिए क्यो घन नही जुटा पाते हैं ।/5 
हिन्दू समाज में विवाह प्रथा दोषपूर्ण होने से समाज भी दुरबंत्न होता जा रहा है। 
इस क्ुप्रथा पर प्रहार करते हुए कवि ने लिखा है कि-- 
“यह विवाह की प्रथा क्या है एक दानवी माया ! 
जिसने की हिन्दू सम्राज की जर्जर काया ॥ 
प्रथा पुरानी कथा पुरानी, यह निर्लज्ज बडी है। 
इस समाज के जीवन की यह कडवी एक कडी है ॥7% 
पुरानी रूढियों से समाज का विकास झुक जाता है। गाधीजी ने जतान्दोलन 
द्वारा पुरानी रीति-रूढियो को दूर हटाने का कार्य किया ! पत कृत 'लोकायतन” महा- 
काव्य में गाधीवादी प्रभाव देखने को मिलता है--- 
“आत्म सुवित के रिकत गगन मे 
अटके जन सत को दिखला पथ, 
रहूढि रीति कर्देम से निष्क्रिय 
था उबरता भू जीवन रथ। 0 
गराधीजी बिलायत पढ़ने जाना चाहते थे । इस पर जाति के प्रो ने मना कर 
दिया किन्तु ग्राधीजी ने पचो के निर्णय को ठुकरा दिया ओर रूढिवाद का तिरस्कार 
फरते हुए विल्यायत पढने गये । यथा-- 
* वह जा सकता नही बिलायत', पचो ने यह बात सुताई । 
“मोढ जाति' के इस निर्णय पर बढ मोहन ने लात लगाई ॥/!78 
स्वत॒तव्नता सप्राम में देश का नेतृत्व करने से प्रूर्व गाधीजी ने भारत 'भ्रमण 
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किया। उन्होने कव॒कत्ता मं काती मदिर मे बररो को वलि को देखा। विद्वनाथ की 
मगरी बाशी से नगे बाल भिखारी, भूख स्त्री-एस्प और जीवन वी सडाय को देखा। 
इन ती्थों मे भगवान के दर्शन वे माम पर ढोग पायण्ड परिव्याय्त था। गाघीजी को 
इन सामाजिक ढोंग-पाखण्डो के प्रति विगणा हुई --- 
“पाणण्डी कैस-कस ये 
रचते हैं पासण्ड यहाँ पर २? 
फिर भी उन्हें न भुछ भी कहता 
कितना सहनशील है ईइवर 8779 
कृक्षिम जीवन जीने से मानव रुग्ण हो गया है। स्वास्थ्य प्राप्ति वे लिए टोटको 
की शरण जाने लगा है। गाधीजी न प्राहृतिव इलाज वो ही महत्त्व दिया-- 
"मानव से अपने को जकड़ा 
है कितने ही जजालों में। 
डाक्टर, चैच, हवीम, दवाई 
ओर टोटवो वे जालो में ॥777 
गांघीजी ने परम्परावादी जड रीति-रिवाजों से भारतीय सामाजिक जीवन का 
उद्धार किया । 'लोकायतन' महावाब्य में श्री पत्त ने गांधीवादी चिन्तन को ही प्रका- 
राम्पर से वाणी दी है-- 
“जन समाज से बिमुख, स्वार्थ पर 
जाति पाँति पथ मत में खण्डित 
विश्व विरत वह, आत्म मुक्तिरत 
दुख दारिदुय नरक, जीवित-मृत ! 
देख रहा था जग विस्मय हत 
पुष्य भूमि का नव्य जागरण 
युगन्युग के वाष्पों से अमलित 
सत्य दीप्त था अन्तर-दर्षण ॥7भ 
निरंचय ही गाधीवादी विचार दर्शन फा सामाजिक पक्ष अपनी व्यावहारिक 
उपलब्धियों के कारण विशिष्ट और महत्वपूर्ण है । 


6. अहिसा की शक्ति में अटूठ विश्वास रे 


“रामराज्य' गाधघीजी का परम आदशे था | अहिसा के माध्यम से रामराज्य 
को प्राप्त करना उनका लक्ष्य था । गाधीजी के राम भी अहिंसा प्रिय थे। राम के 
वनवास गमन के समय गुह ने उनका आदर सत्कार किया और निरामिप भोज्य पदार्थ 
इसी सद्भाव स जुटाये थे । यया--- 

“कुछ भेडें भी इक निषाद ने 
! घीरे से. जतलाया 
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“ना ना राम नही सगे वे” 
भुहू मे उसे बताया। 
मृगया प्रिय हैं यद्यपि रघुवर 
पर निरीह पशुमो का 
हनन नहीं है वाछित उनको 
यथा निबल मनुजों का हम 
भारत की दु्देशा को देखकर देव-सभा में मत्रणा हुई और अग्रेजो की पराघधीनता 
से मुबत परने वे लिए विष्णु ने पुप सबहूप फ्िया; किल्‍्तु अब गांधीजी के रूप मे अव- 
पार लेकर महिसा द्वारा देश को मुक्त बरने वी इच्छा व्यवत की । कवि के शब्दी से-- 
“में महिसा वा पुजारी हूं स्वय-- 
चाहता हूँ लोक में हिंसा नहो। 
शस्त्र हिंसा को बढ़ाते हैं सदा, 
देवता हिसबा बने हैं कब कहो ?ै(हर 
गांधीजी सभी थ्रतो का मूल अहिसा को मानते थे-. 
* सभी ब्रतों का मूल अहिंसा 
यही महाप्रत वहलाती है। 
अन्य ब्रतों की गणना इसकी 
सीमा में ही आ जाती है।#म्श 
गाधीजी का लक्ष्य चहिसा और शान्ति के द्वारा सत्य को प्राप्त करना था। 
जैसा कि जननायव' के यशस्वी प्रणेता थरी मित्र जी न स्वीवारा है-- 
* सेवा करने लगे रात्य की--नर नारायण ईश्वर सेवी । 
गांधीजी के हृदय कमल पर--गाने लगी अहिंसा देवी ॥ 
बढती चली अहिसा मन म॑ वाणी पर शुभ शान्ति विराजी ! 
जहाँ शान्ति सरिता बहती है, वहाँ नही रहती नाराजी॥* 72 
गाधीजी की अहिसा तो सत्य वा ही एक पहलू थी। उनके विचार से विशुद्ध 
सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही अहिसक हो सकता था-- 
+ क्वाम न॑ सत्यवादियों का है--हिंसा, हत्या, आग लगाना । 
आग लगाना बहुत सरल है बहुत कठिन है आग बुझाना ॥ 
शुद्ध अहिसावादी वह है--थों पीडा में मुख श्षन जाये। 
गोता मार कूल पर निकले--काटो में भी फूल खिलाये ॥ 776 
विश्व को महाविनाश स सत्य-अहिसा ही बचा सकत॑ हैं गाधीजी की यह बद्ध- 
मूल अवधारणा थी- 
“रण प्रागण बनता जाता जय 
बलि होते अगणित निरीह जन, 
सत्य-अहिसा ही कर सकते 
विश्व घ्वस से जन सरक्षणाहश 
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अँग्रेजो वे. विश्द्ध स्वतत्ता आन्‍न्दोला चलाते सगय गाघधीजो ने अहिसा फो 
सामूहिक अर दे रूप भ प्रयोग विया था। यपा-- 
"सामूहिष अस्त अह्तिा, 
स्वातत्य युद्ध थी निश्चय 
सर्वोत्तम देन जगत बो-- 
अणु मदित भू हो तिर्भव ॥/28 
स्वतत्ञता आन्दोगा चलाने गधप गांधीजी उप्रयादी राजनीति बे विरुद्ध थे) 
उन्ही की प्रेरणा से आन्‍्दो दन वे रामय लोगो ने शान्ति और अहिसा वा मार्य अपनाया । 
बवदिवर श्री शृष्ण सरत गे 'सरद।र भगतरि्ट' शहावाव्य में गांधीजी वे इस तत्व का 
मुबत हृदय स स्वागत वरते हुए लिसा है वि - 
न्अस्त् अहिया पा ही उनवा, हमे मुव्त दे सकता, 
भारत वो तश्णी तूपागी सागर में से सबता। 
यदि अभीष्ठ हो मुवित, शान्ति पथ ही हम गाव अपनायें 
सत्याग्रह द्वारा हम अपना विजयबेसु पहुरायें ॥ै 
अहिसा बीरों को धर्म स्‍्वीवारने वाते गाधीवादी खिन्‍्तन के अनुसार वि की 
धारणा है-- 
“और अहिंसा--दया दृष्टि का है यह पुण्य प्रवाशन, 
जी म दुखाएँ विसी जीव वा, परे सदा हित चिन्तन। 
वीरों का है धर्म अहिसा, यह पर्याय न भय था 
सह जीवन व दृष्टिकोण यह, तप्र है परम रादय का ॥।!१९ 
हिंसा, दमन, उल्लीडन का प्रतिकार अहिसा से ही किया जा सकता है। भारत 
से अग्रेजी की सत्ता को हटाने भें गांधीजी ने आत्मयल और अट्सा का ही सहारा 
लिया । 'वीरायन' महाकावप के प्रणेता ने प्रतिपादन किया है कि गाधीजी ने भगवान 
महावीर के सिद्धान्तो को अपनाते हुए ही देश की मुक्ति आन्दोलन म सफलता प्राप्त 
पी- 
“ जिस असि मे नहीं अहिसा है, बह काट नहीं कर सकती है। 
जो तेज आत्मवल से प्रेरित, वह प्यास नही मर सकती है। 
“गाँधी! के पास अहिंसा थी, वाणी थी भहावीर चालो। 
जय मिल्री बदव डाली दुनिया, की मुक्त कैद से उजियाली ॥स्थ 
अहिसा-शवित मे अनःत द्षामता का प्रतिपादन करते हुए महाकाब्यकार मित्न 
जी, कहती. है, कि-- 
रशकिति अहिंसा में बहुत, 7. ३ 
सर्व सिद्धियाँ प्राप्त को 
धरती दुर्गा शारदा, 
एक शवित म व्याप्ता/ 
वृद्ध सम्राट दुष्यन्त की कामवा थी कि भावी शासक महिसक ही हो-- 
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“ना ना राम नही लेंगे वे” 
गृह ने उसे बधाया। 
मृगया प्रिय हैं यद्यपि रघुवर 
पर निरीह पशुओं का 
हनन नहीं है वाछित उनको 
यथा निबल मनुजों का ७9 
भारत की दुर्देशा को देखकर देव सभा मे मत्नणा हुई और अग्रेजो की पराघीनता 
से भुवत परने के लिए विष्णु ने पुन सवल्य किया, किन्तु अब गाधीजी के रूप में अव- 
सार लेकर भहिसा द्वारा देश को मुक्त वरने घी इच्छा व्यक्त की । कवि के शब्दों मे-- 
“में अहिंसा वा पुजारी हूँ स्वय-- 
चाहता हूँ लोक मं हिंसा नहो। 
शस्त्र हिंसा को बढ़ाते हैं सदा, 
देवता हिसक बने हैं कब कहो रेड 
गांधीजी सभी क्षतरों का मूल अहिंसा वो मानते थे-- 
“सभी ब्रतो का मूल अहिंता 
यही महात्रत कहलाती है। 
अन्य मतों की गणना इसकी 
सीमा भे ही आ जाती है।म्स 
गाधीजी का लक्ष्य थहिसा और शान्ति के द्वारा सत्य को प्राप्त करना था। 
जैसा कि जननायक' के यशस्वी प्रणेता श्री मित्न श्री न स्वीकारा है-- 
“सेवा करने लगे सत्य की--मर नारायण ईश्वर सवी । 
गाघीजी के हृदय कमल पर--ग्राते लगी अहिंसा देवी ॥ 
बढती चली अहिसा मम मे वाणी पर शुभ शान्ति विराजी । 
जहाँ शान्ति सरिता बहती है, वहाँ नही रहती नाराजी॥ 7४ 
गांधीजी की अहिंसा सती सत्य का ही एक पहलू थी। उतके विचार स॑ विशुद्ध 
सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही अहिसक हो सकता था- 
* काम न सत्यवादियों का है--हिंसा, हस्पा, आग लगाना। 
आग लगाना बहुत सरल है बहुत कठिन है आग बुझाना ॥॥ 
शुद्ध महिसावादी वह है--जो पीडा में सुख बन जाये। 
गोता मार कूल पर निकसे--काटो मं भी फूल खिलाये ॥ 776 
बिश्व को महाविनाश से सत्य-अहिंसा ही बचा सक्‍त॑ है गाधीजी फी यह बद्ध- 
मूल अवधारणा थी-- 
+ रण प्रागण बनता जाता जग 
बलि होते अगणित निरीह जन, 
सत्य अहिसा ही कर सकते | 
विश्व ध्वेस से जन सरक्षण// 
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अंग्रेजों वे विरद्ध स्वतश्नता आन्दोलन चलाते स्य गांधीजी न अद्धिता को 
सामूहिक अस्त के रूप भ प्रमोग किया था। यथा--- 
*सामुद्दिवः अस्त अहिंसा, 
स्वांदश्य युद्ध पी निश्चय 
सर्वोत्तम देव जगत फो-- 
अणु मदित भू हो निर्भेय ४ 
रबततता आस्दीयय चशाने समय गांधीजी उप्रवादी राजनीति के विरुद्ध थे। 
उन्हीं की प्रेरणा के जल्दी “न मे सप्रण लोगो न शान्ति कौर भहिसा बा भागे अपनाया $ 
कविवर श्री हृष्ण सरल से 'रारदार गगन रहावाश्य में गाधीजी वे इस नेतृत्व को 
मुबत हृदय से स्वागत करते हुए लिसा है वि-- 
“जस्त्त अहिता का ही उतवा, हमें मुबित दे सवा, 
भारत मी तश्णी तूपानी सागर में से सकता। 
यदि अभीष्ठ हो मुक्ति, शान्ति पथ ही हम रब अपनार्ये 
सत्याग्रह द्वारा हम अपना विजयवेतु पहरायें ॥/8 
अहिसा वोरों को धर्म स्वीवारन वाले गांधीवादी विन्तत के जनुमार ववि को 
धारणा है-- 
“और अहिंया--दया दृष्टि का है यह पुण्य प्रवाशन, 
जो न दुखाएँ किसी जीव वा, परे रादा हित चिन्तन । 
वीरों का है धमें अहिसा, यह पर्याय ने भय का 
सह जीवन वा दृष्टिकोण यह, तर है परम सदयर का "0२० 
हिंसा, दमन, उत्रीडन का प्रतिकार अहिसा से ही क्या जा सकता है। भारत 
से अग्रेजी बी सत्ता की हटाने में गांधीजी ने आत्मवल भीर अहिसा का ही सहारा 
लिया । 'वीरायन' महाकाश्य के प्रणेता ने प्रतिपादन किया है कि गाधीजी ने भगवान 


महावीर के सिद्धास्तो को अपनाते हुए ही देश फी मुक्त आन्दोलन म सफ्लता प्रष्प्त 
बी-- 


“जिस अधि मे नहीं मादेसा है, बह वाट नही कर सकती है। 
जो तेज अप्मबल से प्रेरित, वह प्यास नही भर सकती है। 
“गाँधी” के पास अहिसा थ्री, थाणी थो महावीर घालोी। 
जय मिली बदव दाली दुनिया, की मुक्त केद से उजियाली )॥ स्थ 
अहिसा-शवित में अनन्त क्षमता का प्रतिपादन करते हुए महाकाव्यकार मित्न 
जी कहते हैं कि-- 
#शवित अहिसा में बहुत, ह 
सव सिद्धियाँ प्राप्त को। 
घरती दुर्गा शारदा, 
एक शक्ति में व्याप्त ऐस 
बुद्ध सन्नाद दुष्यन्त की कामरा थी ईक भावी शासक अहिसक ही हो... 


है: है: दूँ, 
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“अरे, वह झुंग कभी क्या आ सकेगा घरातल पर-- 
कुटुम्बी शासकों का जब अहिंसा अस्द्र होगा ? 
हृदयता-घी रता-दुढता-अलकृत सत्यता के-- 
नियत्नित हस्त मे सयमित समता-शस्त्न होगा २83 
एक कवि की तो सवष्पना है कि भगवान विष्णु ने अहिंसा के पुजारी महात्मा 
गांधी के रूप मे जन्म लिया और अहिसक नीति स हो भारत को स्वतत्न करवाया । 
'देवपुरुष गाघी' महाकाव्य की इन पकितयों मे गाधीजी की अहिंसा ही भुखरित हुई 
है-- 
“मैं अहिंसा का धुजारी हूँ स्वय॑ 
चाहता हूं लोक में हिंसा न हो। 
शस्त्र हिला को बढ़ाते हैं सदा, 
दवता हिंसक बने हैं कब कहो ?े (०4 
'सत सिपाही! महाकाव्य मे गुर गोविन्दसिह के मुख स श्री उदयभानु हस ने 
हिंसा भौर अहिसा का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है उस पर गांघीवाद का प्रभाव 
स्पष्ट परिलक्षित होता है। यथा-- 
“आदर्श अहिसा का विचार सज्जन मानस का मोती है। 
पर असर शवितियों क विरद्ध हिसा आवश्यक होती है।॥। 
निशकत अहिंसा ही हिंसा को स्वय निमत्रण हैं देती । 
रुर्वेघा नपुवक नीति राष्ट्र का स्वाभिमान है हर लेती ॥' ४ 
“मानवन्द्र' के कवि श्री रघुवी रशरण मित्र ते महात्मा गाधी द्वारा चलाये गये 
अहिंसक आन्दोलन को उचित ठहरात हुए लिखा है कि-- 
“बिना रबत की क्रान्ति का गीत गाओ। 
अहिंसक ! न पग राह से फिर हटाओ। 
इसी राह से चाह पूरी करेंगे । 
बहुक कर न हम अब गलत पण घरेंगे॥ 
हमे दीप बापू दिखाते रहेगे। 
सदा राह के गीत गाते रहेंगे ॥।' २४ 
युधिष्ठिर अपने भाइयो एवं द्रोपदी के साथ कार्य वन गये थे। वहाँ रात्ति से 
उन्होंने स्वप्त में वनभूगी को भयभीत और कातर-दृष्टि युक्त देखा। मृगी की कातर 
दृष्टि मानो उनस कह रही हो कि उनका (मृगी मृगो का) शिकार न किया जाय। 
दया और अहिंसा का पालत किया जाय । 'जय भारत' महाकाव्य की इन परक्तियों में 
गाधीजी को अहिसा का प्रभाव ही ब्यजित हुआ है-- 
“इसस तो अच्छा, हेमे हिंश्न पशु खा लें, 
अक्षम्य नही वे, यदि न अहिसा पालें | 
पर दया घ्म के घाम आप नरबर हैं, 
उनके खूँटो से प्रखर आपके शर हैं।सश 
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इस प्रकार अनेक स्वातत्योत्तर हिन्दी महाकाव्यो मे गाधीवादी विन्तन के प्रमुख 
प्रत्यय अहिसा का निरूपण हुआ है। 


7 नारी मुक्ति का समर्थन 


आरतीय समाज में नारियो की दशा अच्छी नही रटो है। पुरुष हमेशा उन्हे 
दासी वे समान समझता रहा है। पुरुष सत्ता प्रधान समाज म नारी सभी अधिकारों से 
वचित रट्ी है। गाधीजी समाज मे नारी को उसका उचित स्थान दिलाना चाहते थे 
गाघीजी के इन विचारो का स्वातत्योत्तर हिन्दी महाकाव्यकारों पर प्रभूत प्रभाव पडा 
है। उन्होने नारी मुवित को अपन महाकाव्यों मे विवेचना का भुख्य विषय बनाया है। 
'पार्वती' महाकाब्य मं श्री रामानद तिवारी न नारी मुवित व॑ प्रसय में लिखा है कि जो 
पुए्प सुसस्कृत है वह नारी का सम्मान अवश्य करेगा | केवल नारी तन का उपासक 
नर सभ्य और उनत नहीं हो सकता--- 
“जीवन सस्कृति का माप संदा द्वी नारी 
नर की नय का ध्रुव निकप सवंदा नारी, 
नर भ्रष्ट हुआ कर आराधन ब्रस तन का, 
उन्नत होगा कर मान हृदय स मन का ॥ 7४8 
गांधीजी के नारी मुक्ति विचारों का प्रेमचन्द पर अनुकूल प्र भाव पडा। उन्होने 
विधवा विवाह को उचित माना और स्वय भी विधवा विवाह किया। यथा--- 
विधवा विवाह कुछ पाप नहों 
मैं शिक्षित होकर क्यो न करू ? 
अन्घे समाज सर्म न इछे। 
यह तो मानवता की सेवा 
मुझको कुछ पश्चाताप नहीं ।7०७ 
गाघीजी की मान्यता थी कि जब तक भारतीय नारी जागृत नही हो जाती, 
तब तक देश स्वतत्न नही हो सकता--- 
“जब तक प्रसुप्त भारत की 
नारियाँ न होती जायृत, 
गाँधी ने सोचा तद तक 
स्वाधीन न होगा मारत ॥72० 
श्रीभमरसिह कृत आम्रपाली” महाकाव्य म कवि ने आम्रपाली के माध्यम से 
नारी शोषण के विरुद्ध आवाज उठायी हे । स्पष्दत महाकवि पर माधीजी का प्रभावहै--- 
* नारी तो जग का क्रादत है 
यह कुहकिनी का पध्रम बधन है । 
या छली पुरुष की छाया है 
छलना को धड़कन स्पन्दन है ॥"सा 
गांधीजी के सिद्धान्तों से प्रभावित श्री सुमित्नानन्दत पत्र ने 'लोकायतन! में 
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देख, मामने वे लोहे की 
खडी विमनियाँ काली, 
घूम उगलती सर्वेनाश का, 
उनमे मनुज पिघलता कएश 
मशीनीकरण और ओद्योगीकरण से मातव जीवन वी समरसता का हनन 
होता है | व्यक्ति का जीवन नीरस और यात्रिक बन जाता है। श्री दिनेश ने गाधीवादी 
स्व॒रो में इस यात्रिक सभ्यता वा विरोध करते हुए कहा है कि 
“आँस्लो का सौन्दर्य कुचलता 
लोहे के पाटो.. में 
काले काले यत्ष भयकर 
हरते मन की सुपमा। 
लुठता वहाँ प्रकृति का वैभव 
कृत्विमता इठलाती 
जन्म अनैमगिक दानव की 
संस्कृति को. मिलता है 
“रामराज्य' के वि श्री बलदेव प्रसाद मिश्र मे भी यात्निक सम्यता का विरोध 
किया है । उनके रामराज्य में आधुनिक गाधघीजी के आदर्शों वे. रामराज्य वी झलक 
मिलती है-- 
“नव यांत्रिक आविष्कारों से अर्थ नीति जटिला बन जाती 
उसमे फेंस कर बुद्धि, अथक श्रम करके भी है शाति न पाती । 
जो अम्युदयी युद्ध वुलवावे जो वैभव उठ हमे गिरावे 
रामराज्य में पनप ने पाये ऐसे असत्‌-समृद्धि-मुलावे ॥/४० 


9 आध्थिक अभ्युदय का कार्यक्रम . सर्वोदिय 
सर्वोदय गाधीवादी दर्शन का व्यावहारिक प्रतिफ्लन है, जिस प्रकार समाज- 
बांदी दरशोन की परिणति अतत, साम्यवाद म होती है। सर्वोदिय समाज की स्थापना के 
लिए गाघीजी मे रामराज्य को आदर्श माना था और ग्राम राज्य या ग्राम स्वराज्य से 
बह प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । 'विदेह' महाकाव्य मे पोह्ार रामाबतार अरुण ते राजा 
जनक के माध्यम से सर्वोदय की अपेक्षा की है-- 
“आयेगा देवि | कभी ऐसा युग घरती पर 
पर्वेत, सस्ता, सागर को लाघेंगे मनुष्य के छम विचार 
होगा सर्वोदिय का प्रभात 
फूटेगा समता-कमल मनुजता-यध् पूर्ण [ै8 
गांधीजी ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमे किसी भी प्रकार का भेदभाव 
न हो; सभी जन उन्नति कर सकें; कोई ऊंचा अथवा निम्न ने हो। स्वोदय उनका 
लक्ष्य धा। लोकायतन मे भी कवि ते ऐसे ही समाज की परिकल्पना की है। यथा-- 
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सूक्ष्म दृष्टि से देखा नरवर ते 
राजनगिक से भी अति आवश्यक 
सामाजिक युग क्न्ति अहिसारत 
नव सर्वोदिष की हो निरणणिक ४ 
शबरी के जठे बेर प्रेम से खाने वाले राम ने बाली को मार कर सुग्रीव को 
उसका अधिकार दिलाया । सब तरह से समर्थ रास ने कभी किसी के स्वत्व को छीनने 
का प्रयास नहीं किया | उनको तो सर्वदा लोफ़हित का ही ध्याव रहता था । यथायंत: 
रामराज्य मे सर्वोदियी व्यवस्था ही थी-- 
विपुल यदि जन-शकित है तो बढेगी घन-शक्ति 
अन्न देगी भूमि, सुख से रहेगा प्रति व्यवित ॥ 
मिले सुविधापूर्ण नर को अन्न-वस्त्न, निवास, 
राज्य वह जी कर सके सर्वोदयीय विकास ॥/55 
राम के वनवास की अवधि मे उनके भाई भरत ने राम का प्रतिनिधि होकर 
इस तरह उत्तम रीति से राजकार्य किया कि संपूर्ण राज्य में सर्वोदयी व्यवस्था स्थापित 
हो सकी। चौदह वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भरत प्रसन्‍्न-मना उत्सुकतापूर्वक 
राम के आगमम वी प्रतीक्षा मे है। 'अरुण रामायण महाकाव्य के कवि ने भरत के 
शासन-प्रवन्ध की सुध्यवस्था का उत्तम चित्रण किया है । यह चित्रण गांधीवादी सर्वोदिमी 
भावना के स्दंधा अनुरूप है-- 
“समता का सूर्योदय, मभता का चम्द्रोदय 
मानवता पर आधारित व्यापक सर्वोदिय 
इस भोतिक अध्यात्मोदय से हर ओर शाति 
क्तिनी कल्याणकारिणी है भरत-त्रान्ति॥मछ 
भगवान महावीर ने न केवल आत्मोदय अधितु स्वोदिय के लिए साधना का 
जीवन व्यतीत किया था। देश वी तत्कालीन परिस्थितियों मे व्याप्त हिसा, स्वार्य और 
उत्पीडन को उन्होंने अपनी स'घता बे बल पर जीता था। गाघीजी ने ऐमे ही महान्‌ 
पुरुष के सिद्धारतो के आलोक में भारत की आजादी के लिए सधर्प किया और सर्वोदयी 
समाज की स्थापना के लिए कृत सवच्प हुए। 'वीरायत! वी इन पक्तियों में गांधीवाद 
की झलक मिलती है-- 
“देते हैं जो अनुभूत ज्ञान--वे ज्ञानोदय स्वोदिय हैं। 
छेते हैं को जब को नौका--वे माझ्नी बीर तपोमय हैं ॥ 
जो श्रप से जय के जीवन हैं--वे घूल घूसरित पढे प्राण । 
जो अपने तप के फल देते -- वे महावीर हैं लोक-त्ाण ॥॥/४६ 


इस प्रकार प्रत्यक्ष. और परोक्षतः स्वातत्पोत्तर हिन्दी महाकाय्यों में गांधोवादी 
बेतना की विशद्‌ अभिश्यकित हुई है। 
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0. आध्यात्मिय निष्ठाओ वा परिप्रेय 
(सत्य : ईश्वर का पर्याय, धर्म और नैतिकता, श्रार्षना, ब्रठ, सयम, ब्रह्मचर्य 
आदि) 
महास्मा गांधी नवशुग में भारतीय आध्यात्मवाद वे निष्ठावानु प्रववता थे । 
उतकी ईइवर, धमें, श्रत, नियम, सयम, सत्य में गहरो आस्था थी। रात्य को ये ईश्वर 
वे समकक्ष मानते थे। उनका पहना था कि सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सत्य 
के बल पर ही गांधीजी ने अग्रेजी साम्राज्य वा अत किया। सत्य मे उनती दृढता 
निरन्तर घनी रही। रात्य और ईएवर उनके आत्मा वे सबल थे-- 
“रात्य स्वम ईश्वर है शिसवे हों अभीष्ट प्रिय दर्शा, 
गत्य ध्येय हो इस जीव बा, है यह तत्व चिरम्तर। 
ईश्वरत्य है रात्य, रात्य ही उर या अलकरण है, 
आत्म-यज्ञ का रात्य शाइवत पावन पुरश्चरण है॥४३ 
गांघीयाद भारतीय सस्ट्रति वा आध्यात्मिवः निचोड है। बुद्ध, महावीर आदि 
महान्‌ प्रण्पों के! शिद्धान्तों से सम्मत गाधीजी मे सत्य और बह्विसा के पिद्धास्तो को 
अपना7र स्वतेत्नता सप्राम चलाया। 'बर्धंमान' ने तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ही 
सत्य, अहिंसा, आत्म निप्रह आदि को अपनाया जबकि गांधीजी मे इसका राजनीति 
में भी प्रयोग ढिया। 'वर््धमान' वी निम्नलिखित पक्षितयाँ भगवान महावीर वे इन्ही 
गुणों की महत्ता से प्रतिष्ठित हुई है--- 
* सदा अहिंसा रखना स्वधमं है 
अदन लेता अपना न कर्म है, 
मनुष्य जो उत्तम आत्म-निग्रही 
उहे अविश्वास सदा अ-धर्म में ॥/7"% 
“म्रेघावी' महावाव्य मे सत्य के महत्त्व का श्रतिपादन करते हुए कवि ने जो भाव 
स्यवत विये हैं उनमे समग्रत गाँधीवाद का प्रभाव परिलक्षित हीता है-- 
“सत्य को कहता है सू ब्यर्थ 
सत्य को समझा है सकोच ? 
सत्य ही वो है एक रहस्य 
आगम मानव का ध्येय अतत 
महागत्ति देख नमन विस्फार 
न॑ कोई भादि मन कोई अन्त ॥ सम 
श्री रमेशचन्द्र शास्त्री ने 'देवपृरुष गाधी' मे गाधीजी के जन्म को इस युग 
का एक चमत्कार ही बताया है। भादीजी के जस्म के साथ ही मानवीय मूल्यों का 
सान बढ़ा था। क्षमा, सत्य, न्याय, अहिसा कादि ग्रुणो को प्रश्नय मिलने लगा था। 


यथा--+ 


ञ “क्षमा का पद विश्व में ऊँचा हुआ 


सत्य चमका, थी महिसा तर गई। 
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स्थाय से अन्याय कपित दो गया । 
मूठ भागा और हिंसा मर गई ॥7४/ 
गांधीजी वे माता-पिता आस्थावादी ये। उपवास, म्रतों आदि में उनकी श्रद्धा 
थी। इस प्रकार उपवास और ग्रर्तों आदि मे प्रति गाधीजी वी असीम श्रद्धा बचपन 
से ही थी-- 
“मोहन की उपवास प्रतों बा भवत हुआ बचपन में ६ 
उननेः प्रति बदती जाती थी श्रद्धा उनके मन में ॥ 
उपवा्सों को निज जीवन वा उसने अग बनाया। 
उपवासो मे अन्धवार में उसको मार्ग दिखाया॥ ”?» 
गांधीजी ने अपने जीवन में सत्य यो अत्यधिक महत्व दिया है। उतके लिए 
सत्य ईश्वर का पर्याय रहा है। यह विश्व भी सत्य पर ही टिवा है। गाघधीजी वी 
मान्यता थी कि. 
'्लक्षत्नों से जुडा गगन यह सत्याथप पर ठहरा। 
लहराता है सत्य भाव पर विघ्तुत सागर गहरा । 
यही सोचकर मोहन ने भी इसी सत्य वो पवडा। 
उसको भी था स्वय सत्य ने निज पाशों म जकडा ॥ 7४ 
गांधीजी राम को ईश्वर मानते थे, जो विश्व व्यापी थे। बस्तुत बापू की 
दृष्टि में “राम” शब्द सत्य चेतना का पर्याय ही था-+ 
४ 'राम! मोहन मे लिए वहू शवित ही थी । 
विश्व में जो व्याप्त थी, सचालिया थी। 
कीट से कुँजरो तत की मही पर, 
जो स्वय नि स्वार्थ प्रेरक, पालिका थी ॥॥!४६ 
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दयनीय स्थिति देखकर गाषीजी मे घैर्म, 
सयम, प्रेम अहसा आदि की नीति अपगाने वा आग्रह दिया था। नैतिकता के 
4 वियमों का पाला करने अधीका दे गोरे और काले--सभी मे सम्गान प्राप्त किया 
था-- 
“सत्प-मेवा तप-अहिसा शाँति ऋजुता त्याग समम 
शौच अपरिय्रह क्षमा-अक्रोध-सादापन परिश्र म-- 
रत्त चौदह मे निकाले, कर दिया जग को चमत्वृत। 
दीप जीवन का जलाकर अमृतभय नंद ज्योति-आवृत्त  !०७ 
अग्रेजो की हिसा, घृणा, अयाय आदि के विरुद्ध आत्मशक्ति के बल पर देश 
की आजादी के लिए ग्राघीनी ने राष्ट्रीय आन्‍्दोवन को नेतृत्व प्रदान किया था। 
भारतीय जनता को सय्ठित करते उत्तम नव जागृति के स्वर भरे ये । इन स्वरों म 
आत्मिक-शक्त का ही प्रावल्य है-- 
£तुम युद्ध नद्ध जय के हित 
रच आत्म शक्ति का दर्शन 


904 स्वातन्ल्योत्तर हिन्दी काम्यो मे राजनीतिक चेतना 


अन्याय घृणा से लड़ने 

गये सास्कृतिक साधन । 

कदू राजनीति कोशल को 

नव पिला सत्थ संजीवन 

नैतिक गरिमा से मडित 

कर गए मनुज का आनन 8 

व्यक्ति कर भोतिक बन शरीर के साथ खण्डित हो जाता है, शिन्‍्तु आत्मिक 

बल यशः शरीर के रूप मे अमरत्व को प्राप्त होता है। गाधीजी अध्यात्मिक सत्य से 
आस्था रख कर ही कार्ये करते थे। यथा--- 

“आध्यात्म सत्य से कर नव 

विज्ञान तथ्य संयोजित 

आंसुर यन्तों को करता 

जन सेवा हित अभिमत्तित ) 

पश्चिम से शिक्षा लें जन-- 

भौतिक मद से सम्मोहित 

हम गिरे मे अध तमस में 

विघ्वस गत॑ कर निर्मित ।! 208 


7। अपरिश्रह और स्वावलम्बन 
व्यवित सामाजिक प्राणी है। समाज बे सुख मे हो उसे वास्तविक सुख प्राप्त 
हो सकता है। उत्पादन, उपभोग और वितरण की समस्या सामाजिक है । यदि व्यक्ति 
इन तीनो में सतुलन स्थापित नही कर पाता तो सामाजिक जीवन मे असतोप उत्पन्त 
होता है। अपरिग्नह और स्वावलम्बन व्यक्तिनिष्ठ गुण है। इन गुणो की क्षनुपालता से 
सामाजिक जीवन में सतुलन उत्पन्न हो सकता हैं; ऐसा गांघीजी मानते थे । परिग्रहण 
कौ प्रवृत्ति को गाधी जी स्वय पापपकष मे प्रवृत्त वरन वाली मानते थे । उत्तम साध्य होने 
से साधव भी तदनुकूल उत्तम होने चाहिए । पार्वतीकार के शब्दों मे-- 
>है पवित्न अध्यात्म चरम परमाये हमारा 
बनते लौकिक स्वार्थ इध्ट उसके ही द्वारा, 
देता है अध्यात्म अर्थ तिश्वित पवीवन को 
सदा साध्य ही मान-पुल्य देता साधन को ।7४१ 
दक्षिण अफ्रीका में गोधीजी ने भारतीयों वी निस्वार्थ सेवा की। अग्गनेजों के 
अन्याय, उतरी डन का साहसपुर्वक प्रतिकार करमे का साहस उत्पस्न किया। जब वे भारत 
लौटने लगे तो वहाँ के लोगे ने बहुत से आभूषण, धन, वस्लुएँ आदि उपहार मे दी, 
किन्तु अपरिय्रह का पालन करने दाले गाधीजी ने इनको स्वय के उपयोग में न लेकर 
सार्वजनिक उपयोग के लिए अपित कर दिया। उन्होने कहा था कि-- 
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#उपल भार से भरा हुआ है, जैसे परिग्रही भारी है। 
अपरि ग्रही तुल्य हलवा है उत्पल्ल, उन्‍्नति का घारी है।॥। 
यदि हम भी इस भेंट भार के भारीपन से भर जायेगे 
हो डूबेंगे लोभ पकमे जीते जी ही मर जायेगे॥7० 
इस देश की सस्कृति मे त्याग का विशेष महत्व है। ऋषि-मुतियो के त्यागमय 
जीवन से आत्मवल की वृद्धि हुई है। भौतिक सतोप व्यवित को लोभ-लालच, तृष्णा 
आदि से बचाता है। अपरिप्रह भौतिक सन्‍्तोष और त्पाग के लिए व्यवित को प्रेरणा 
देता है-- 
“'अपरिसग्रह वे परिभ्रहण से ही, 
भारत षी सरकृति है अनुप्राणित 
ऋषियों की यह मही सदा से ही, 
हुई इसी से जागृत नव जीवित हर 
अपरिग्रह से ही व्यक्ति पाउ-मुकत होता है। यथा-- 
+ इसीलिए भारत की ससकृति, अपरिग्रह को सार बताती । 
और परिपग्रह को भारत की सत-सभ्यता भार बताती॥ा 
भार त्याग कर मनुज सार का सग्रह करते जो झोली मे । 
बच जाते वे जलने से फिर, पापों वी जलती होली में ॥72 
स्वय गांधीजी ने अपरिग्रह वी प्रवृत्ति को अपनाया था। उन्होंने देश के झाम 
लोगों की दयनीय स्थिति को देखा और अनुभव किया कि उन्हे भी कम-से-कम वस्तुओं 
में ही गुजारा करना चाहिए-- 
“वस्त्न पहिनने छोड उसी क्षण केवल एक लगोटी बाँघी । 
हर कपन से शिवम्‌ सृष्टि की, घन्य-धन्य मनमोहन गाँधी ॥ 
देख कर देश को नगा, लगोटी बाँघ ली तन पर। 
देश का ढाँपने को तन, वही तो बुन रहा खहर॥! 
"मानवेम्दर महाकाव्य में श्री रघुवीरणरण मिक्ष ने गाधीजी के स्वावलग्बन के 
भाव की भूरि-भूरि प्रशसा को है--- 
'स्वावल्लम्वन के विना नहीं सुख, नहीं मुवित के मोती । 
स्वावलम्बन वे बिना बिसी की जीत न हरगिज होती ॥74 
स्वावलम्बत का भार्य अप्नाने से व्यक्त सुल्ली रहता है-- 
* स्थावलम्धन से चल राही ने मजिल मजिल पर सुख भोगा। 
अपना ही अवलम्ब जिसे है---उसने कभी नहीं दुख भोगा ॥75 
दक्षिण अफ्रीका मे अप्रेजो की रग भेद एव छुआछूत की प्रवृत्ति से एशियावासी 
पोडित थे । गांधीजी ने वहाँ पहुँच कर देखा अग्रेजो वे रग भेद व्यवरार वे कारण 
एशियादासियों वी प्रतिदिन वी सामान्य आवश्यकताओ वी पूर्ति भी नही ही पाती 
थी। गांधीजी ने वहाँ स्तरावलम्वन वौ भावना से एक जाशथ्म॒ स्थापित विया जहाँ सभी 
लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना कार्य स्वय करते थे-- 
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/॥स्यावप्तस्यन या जीवन प्रिय था 
गाँधी जी को सदा अमोस, 
अतः एक एजात स्थान में 
दिया उन्होंने आश्रम ग्ोस 7"वा* 
अपनी आवश्यदता से अधि संप्र्ट जी प्रवृत्ति से अर्थ सोग अभाव प्ररत रह 
जाते हैं । 'वीरायन' गहावाब्य बे कवि थी मिद्ष गे शगवान गहावीर के अपरिप्र हू गा 
ग्राँधीवाद मे परिप्रेदय में निश्यण करते हुए जिा है र-- 
“सप्रह बरने था भाव ने हो, गुष यो एसने का भाव ने हो 
औरों को पीढा पहुँचा पर, सु से जौने या चाय में हो! 
स्वायप्तग्वस ब्यवित ये सौरव गो बहाया है। जो व्यपिय अपना जाम रवये 
कर सेता है, वही दम्भ मे गुषत है । द्रोपदी सरयमागा ऐो रामशाते हुए वहूती है वि-- 
“दास दासियाँ दिरासाते हैं शोरी प्रभुता जन बी, 
राणि, राब्ची संभाल टूमषो हो बरसी है निज घन गी । 
अपना जितना वाम आप ही जो पोई पर लेगा, 
वापर उतनी मुगित श्राप यह ओरों को भी देगा।"7९ 


2. भानवतायादी जीवन मूत्यो यो प्रतिष्ठा या आग्रह 
गांधीयाद मे शिद्धाग्त भारत मे लिए हो नहीं अपियु विश्य जीवन को सुष और 
शांति प्रदान मरने वाले हैं। पार्स मावसें पी तरह गांधीजी ते भी दिएय को सुब्य- 
यस्थित चिस्तन दने वा प्रयारा जिया है। गाँधी भी गज थौर आध्यात्मिय यूर्ल्यों में 
अधिव विश्वास परते थे । उपके शिद्धास्तों बी मूस शवित ओतरित है। प्रेम ही विश्व 
मानव को एव व्यवस्था में गंगठित गर सपता है, ऐशी उनयी मान्यता थी । रामानंद 
तिवारी ने “'पाबंती' गद्दायाय्य मे ल्विपुर उपयार हेसु जो भार स्यगत किये हैं, उत पर 
गांधीवाद पा परोद्ा प्रभाव परिसक्षित ह-- 
* ग़रल शत्य वा प्रेम बनेगा स्वच्छ शान या उज्ज्यल धर्म 
जग जीगा वा मंगल होगा श्रेय बर्ग वा सुन्दर मर्म, 
सत्य, श्र य, सुन्दर से अन्वित जीवन वी गृतियाँ स्वच्छद 
सुपमों को सोरभ आमान्‍्सी वॉटेगी जग मे आनंद ॥78 
गांधीओ किसी जाति, धर्म या सम्प्रदाग से बेघे सही थे । मानवतायादी मूल्यों 
में उावी गहरी आस्था थी। उन्हें रभी देशो औौर जातियों से प्रेम था। यथा-- 
* ये अतिशप उदार गाधी जी 
उन्हें इष्ट था जग वा क्षेग 
सभी देश सभी जाति के 
सतुजो से था उनवो प्रेम ॥28% 
विश्य में शांति स्थावित करते का गांधीजी का अपना तौर तरीवा था। वे 
शस्त्रास्‍्त्रों वी होड मे विश्वारा नही बरते थे। उनने अनुसार त्याग, तपरया और आंत- 
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रिक शक्ति से विश्व शाति स्थापित हो सकती है। लोकायतन' महाकाव्य के कवि श्री 
सुमित्वानदन पत ते ग्राधीवाद के आधार पर विश्व शाति स्थापित करने की भावना 
का समर्थन किया है--- 
“शुभ शाति वही जो भू पर 
तप त्याग शुद्धि से अजित, 
बहू आतर, जड नियमों में 
बंध सकती कभी त किचित्‌ ! 
यह शीत युद्ध को कर्कश 
हिम शाति मृत्यु आमत्नरण, 
चेतो, क्षतर्मुख् देखो, 
मिज से सधर्प करी मन ॥770 
प्रेम को भावना [िश्व मानने को एक सूत्र मे बाँध सकती है। यचा-- 
"प्रेम निपिल जीवों का ईइबर, 
प्रेम मू्त ही मनुज धरा पर 
प्रेम शक्ति पशु बल से अविजित 
प्रेम सूत्र मे बेंघे चराचर 
विहव मे एकता स्थापित करने के लिए सभी रा्ट्रो का स्वतत्न अस्तित्व आवश्यक 
है और प्रेष सूद्त मे बेधे होते चाहिए-- 
“राष्ट्र मुक्ति के केवल प्रथम चरण भर 
विद्व एकता बरनी भू पर निर्मित, 
मनुज प्रीति वे अमर सूत्र में गुफित 
स्वगें पीठ परनी भू-मंन्र 'पर स्थापित ॥!78३ 
गाधीजी न अपने सिद्धातों को मूर्ते रूप देने के लिए अहमदाबाद के निकट 
'कोचरव' ग्राम में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किये। । इस आश्रम थे सानवीय जीवन-पूलपी 
के आधार पर देनिक चर्या यापन होती थी-- 
“झांति, प्रेम आदर्श, मनुजता आश्रम भे मुखरित थे सब सुख | 
छुआछूत था भेद नही था, एवं प्राण थे और एक मुक्त ॥ 
मानवता दे उस मदिर में, ऊँच-नीच थी वातमही थी। 
वह थी दीपभातसिरशा आती। जिसमे बाली राक्त नही थी ॥:१९ 
श्री चौदमल अग्रवाल कृत “बैक्यी महादाब्यगे श्राराग के उद्यार विश्व 
बधुत्व और मानवतावाद के भावों थे परिपूर्ण हैं-- 
“मुश्नकों भी तो देंपि । रही नित, 
। 'विश्व शान्ति मन ज्ञाती। 
घ इसीलिए तो वन भटवा, 
छोड राज्य की थाती॥ 
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सम्भव, सत्ता-विहीन पशुता, 
मानवता पा जाती । 
प्रेम, अहिसा से सत्तामय, 
पशुता गमझ ने पाती ॥78 
“कल्वास्त' महाकाव्प वे नायक देवेन्द्र के प्रेमोद्गारों में भी गाधीवादी चेतना 
ही अभिव्यवत हुई है-- 
“सब में भाई चारे की शुभ 
वुत्ति यही जग न्याय 
व्यप्टि सृष्टि की आदि इकाई 
मनत वही. समवाय 
प्रेम समपंण सबको बाँधघे 
स्वार्थ होम से छुदध 
विश्व भाव मे गुँधा हुआ नर 
सहज विवार प्रबुद्ध ॥४8 
स्वतन्त्ता सधर्प मे कई बार गतिरोध उत्पन्न हुए। कभी जय ओर कभी परा- 
जय इसी दोर मे अग्रेजो से सधि वार्ता भी चली। अग्रेजो बी कूटनीति से बहुत समय 
तक भारतीय नेताओं को भुलावे मे रखा। अन्त मे अग्रेजों को बहुत समझाया और 
उन्हें विश्वास दिलाया कि गांधीजी का नेतृत्व देश को स्वतत्न कराने के लिए है, उन्हें 
किसी से शत्गुता नहीं । अग्रेजो ने भी गांधीजी वे माववतावादी दृष्टिकोण को स्‍्वी- 
फारा है-- 
“हम मनुध्य हैं, हिसा, हत्या- कैसे हमे सुहाये । 
'बोअर' में गाधी की सेवा--हम तो भूल न पाये ॥ 
बाप नहीं बुम्हारे ही हैं, वे तो सारे जग वे । 
अर्चेक सागर और गगन नग, उन पग के उन दूग के ॥/!१४ 
भीम ने कर राक्षस हिंडिम्व का बध क्या । किन्तु उसकी वहिन हिडिम्बा ने 
भीम को पति रूप भे वरण विसा। अपने भाई को मारने वाले भीम से बदता लेने की 
भावना के विपरीत हिडिस्वा ने प्रेम वे महत्त्व को उचित ठहराया । जय भारत” महा- 
काव्य वी इन पवितयों मे ग्राधीजी के मानवतावादी चिन्तन वा प्रभाव स्पष्टत सक्षित 
होता है-- 
“्प्ोदर के वैर हेतु मैं भी जूझ सकती, 
विन्तु कुछ और भी समझ चूझ सकती। 
बेर की यथार्थ शुद्धि वर नहीं, प्रेम हैं; 
और, इस विश्व वा इसी में छिपा क्षेम है।/78१ 
गाधीजी नवीन सानवीय मूल्यों के सुष्ठा थे। 'लोकायतन” की परिकल्पना 
का श्राधार गाधीवादी जीवन दृष्टि रही है। गाधीजी की अजेय आप्मिक शक्षित के 
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सम्मुख अंग्रेजी साम्राज्य ध्वस्त हुआ। उनकी इस सफलता से मावव मुबित के द्वार 
खूल गये। यथा--- 
“टूट रहा अन्याय वच्धन्सा 
अग्नि-मुष्टि हो रक्त लोह धन, 
मृणा सत्य मे, दम्भ विनय में 
दुरिति न्याय में छिडा मृत्युरण ! 
सुनो, महात्मा गाँधी की जय, 
चिल्ताते गूगे भू रजकण, 
भारत का ही यह न मुक्तिरण 
विश्व मुक्ति वा आया शुभ क्षण 708 
इस प्रकार समीक्ष्य महायाव्यों मे गाधीवादी चेतना वे आधारभूत तत्वों वे 
रूप मे घिरन्तन मानवीय जीवन मूध्यो वी प्रतिप्ठा का गवल्प व्यक्त हुआ है। 
निष्कर्ष -“गाघीवाद महात्मा गाँधी के विचारो वा स्यापव अभिधान है। गधी- 
जी के व्यवितत्व के अनेवा आयाम थे । जैस--राजनता, समाज सुधारक, अथवेत्ता, 
शिक्षा शास्त्री ओर धर्मोपदेणब आदि | जोवन के प्रत्येक पहलू पर उनवे अपने विचार 
थे। गाधीवादी चेतना का भूल उत्स राम वी कर्त्तव्यनिष्ठा, कृष्ण की व्यवहार पुशलत्ता, 
महावीर की अहिंगा, कबीर वी असलग्नता और तुलसी पी समब्वयशीलता म निहित 
है। राष्ट्रीय-विकास को ताजुक परिस्थितियों मे उन्होने देश का नेतृत्व संभाला था। 
उनमे हिन्दू घर्में ओर सस्कृदि के प्रति अपूर्व निप्ठा थी; किग्तु इस दश भे बसे मुसल- 
मान, ईसाई, पारसी भादि को भी वे वरावर का भारतीय समझते थे । हिन्दू-मुसलिम 
एकता भर अस्पृश्यता निवारण वो तो उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यनों मे मुख्यत, 
सम्मिलित क्या था। वे सत्य, अहिसा, प्रेम, बधुत्व और नैतिकता के विचारो मे ओत- 
प्रोत थे। अहिसात्मक सत्माग्रह द्वारा विरोधियों का हृदय परिवतेन करना गाधीवादी 
नीति का क्रियात्मक पक्ष है। समाज में सव का वितञास हो सके, यही उत्तवी विचार- 
घारा का सार है। उनकी राष्ट्रीयता की परिधि किसी धर्म, जाति, सस्क्ृति, अथवा 
समाज विशेष तक ही सीमित नही थी, उममे तो भारत के सभी धर्मों, सरक्ृतियो और 
समाजों का समावेश था । वे राजनीति, सामाजिक सगठन और आधिक जीवन को धर्म 
से पृथक नही मानते थे । उनकी दुष्टि मे मानव आत्मा की शुद्धि को जीवन बे प्रत्येक 
क्षे्न में प्राथमिबता दी जानी चाहिए । हिन्दी साहित्य की प्रत्येक विधा पर गाघीवाद 
का व्यापक प्रभाव पड़ा है। स्वातत्योत्तर रिन्‍दी महावाव्यो मे भी गांधीवादी चेतना 
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भैघावी, अध्ण रामायण आदि महाकाव्यों मे गाँधीवादी चेतना की उल्लिखित भ्रवृत्तियाँ 
प्रमुखत. व्यक्त हुई हैं । 
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उपसहार 
अध्ययन के निष्करपप, उपलब्धियाँ और संभावनाएँ 


इस प्रवार स्वातद्यात्तर हिन्दी मटावाब्यों वे माध्यम से विवसित राजनीतिक 
चेतना ये वियिध भायाभो थे अध्ययन अन्वेपण स हम सहज ही इस निष्पप पर पहुँचते 
हैं कि समवालीन हि्दी प्रबन्ध प्राब्य सरचना युगीन परिस्थितियों, प्रेरणाओ और 
प्रभावों स निरन्तर रादाभित रहा है। प्र यः स्वातत्योत्तर महावाव्य चाहे वह पौरा- 
जि हो या ऐतिहासिक अथवा समसामयिक घटना चत्र पर आधुत हो या कल्पना 
प्रधान हो, निरागत युग जीवन वे सयदत से स्पर्दित रहा है । सच तो यह है हि 
स्वातश्योत्तर हिन्दी काव्य प्रवन्ध मरचनां का सृजनात्मक औचित्य ही उन आस्थाओ, 
विश्वासो, आद्शों, जीवन मूल्यों भोर जीवन्त परम्पराओ यो उजागर बरने में लक्षित 
होता है जो भारत क॑ बोदि-तोटि जन की आवाक्षाओं कय प्रतिनिधित्व करती हैं। 
प्रकारान्तर से समीक्षय प्रबन्ध काव्य एस पर्वतासार दर्पण! हैं जिनमें युग की समस्त 
छवियाँ सम्पूर्ण कलात्मतत्रा के साध प्रतििम्बत हुई हैं। महाकाव्य के विराट कलैवर 
में सांस्कृतिब' बेतना ने जा पारदर्णो प्रिम्ब प्रतिविम्बित होते हैं, उनमे सामाणिव, 
राजनीतिक, आधधित, घामिक, नैतिक, मनोवैजश्ञानित आदि सभी परिप्रेदय उभरते हैं। 
प्रस्तुत शोघ प्रबन्ध वा लक्ष्प राजनीतिक चेतना क उद्घाटित आयामो का अन्वेषण- 
विश्लेपण करना रहा है । राजगीतिर चेतना बी अति व्यात्ति को राजतत्नवादी, लोक- 
ताब्निक समाजवादी, राष्ट्रवादी और गाँधीवादी विधार रारणियो के माध्यम से विश्ले- 
पित करने का उपन्नम विया गया है । 

'राजतत्नवादी चेतना शीर्षक तुतीय अध्याय म अधिगृहीत महाक्राव्यो (यथा-- 
कैकैयी, रामराज्य, सावेत सात, गुरु गाविन्द्िह, जानकी जीवन, उमिला, अग्राज, 
पन्द्रगुप्त मौयं, पिदेह, जयभारत, आजनेय, सत सिपाही, झाँसी की रानी, वाणाम्बरी ) 
के अध्ययन से यह तथ्य उजागर होता है कि भारतीय सामाजिक जीवन मे वैदिक युग 
से लेकर मुगल काल तव' राजतत्न वी यद्यपि एक सदीर्ध परम्परा रही, किन्तु लोक 
तान्निक अभिरुचि के कारण उसे जनप्रानस ने क्रमी नही स्वीकारा। राजतक्न के 
गुणात्मक उत्कर्ष को उजागर करने वाले अनेक वीतिमान जनाकाक्षाओं की उपेक्षा 
करने के कारण ध्वस्त हो गये । राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में भी महत्वाकाक्षी 
नरेशो की लोमहपेक ऋूरताओ के कारण राजतत्न को सदैव ही एक विवशता के रूप मे 
जनता ने स्वीकारा, यह व्यवस्था कभी भी जनमानस और जनचेतना से बात्मसात न 


पर 
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हो सकी । समीक्षय मद्॒काव्यवारी ने राजतत्ववादी चतवा वे इन मट्ठष्ट पहलुओं को 
रुपायित करके अनन्त जोकतत्न वे प्रति ही अपनी अडिग आस्था को व्यवत किमा है। 
लोकतात्विक समाजयादी चेतना सम्मवत राजनीतिव चिन्तन वी सर्वाशधिव 
महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वातन्यीत्तर हिन्दी महाकाब्यों में (विद्येप रुप से मानवेस्द्र, 
कल्पान्त, अम्बेडकर, बागला देश, आम्रगाली, लोकायतन, युगस॒ष्टा प्रेमचन्द, मेघावी, 
जमतायक, निषादराज, सारधी, निराला, गरदार भगतसिह, सत सिपाही, ततारव वध 
आदि मे) व्यप्टि वे ध्यान पर समच्टि की स्वीकृति, पूंजीवादी शोषण के प्रतिरोध, 
श्रम वी महत्ता के प्रतिपादन, उत्पादन वे साधनों वे राष्ट्रीमकरण, सामाजिक समता 
की सवल्पनाएँ, मूल साउवीय अधिवारो वे अनुसमर्थन, वर्गविहीन आदर्श समाज घी 
परिवत्पना, क्लाओं वे जीवनोपयोगी स्थरूप मे ब्ास्‍्था प्रवट करवे' लोगतत्रिव' 
समाजवादी चेतना वे बहुआयामी श्रेयस स्पृशूप को ही प्रतिष्ठित विया गयाहै। 
उल्लिकित भहकाप्यो दे क्य सत्भों सनिरपित मूल्यों पा सगर और पात़ों वी 
सघर्षरत जिजीविषा अम्तत महावाब्यकारों की ही लोवतातिक आस्याओं वो अभि- 
व्यजित करती है। उल्लेपनीय वष्य यह है कि पौराणिक कथाओं के परम्परित वच्य- 
सदकों में की लोकतातिक मूल्यों के प्रत्ति विश्यात जग्राया गया हैं। यह बहना अरपुवित- 
पूर्ण न होगा कि समीक्षय महावाब्यों वे कथ्यपट मे बुदी लोकताब्विक समाजवादी चेतना 
स्वातश्योत्तर भारत बी जयाबाक्षाओं की हू अनुगूंज है । 
राष्ट्रवाद पेदियः कल मे लेदर आज तक भारतीय राजनीतिक चिन्तन का 
ही नही अपितु भारतीय जन की राष्ट्र बे प्रति समपित आबांक्षाओं वा अप्रतिम प्रति- 
मान रहा है । इस अवधारणा वी रम्पुष्टि वेदिब' वाइगमम से लेवर अद्यावधि रचित 
समस्त साहित्यक एव साहित्येतर प्रन्थों सम थी जा संवती है । राष्ट्रवाद बस्तुत एव 
अनुभूत्यात्मव प्रतीति है, एक समर्पणशील निष्ठा वा प्रतिय्रिस्‍्त्र है, एव उत्सगमयी 
स्फूरण। है और सवस बडी वात एव ऐसी भाव सदीप्ति है जो घरा की गन्घ भौर 
बसुधरा वे वेभव वे प्रति व्यवित, जाति, समाज और उसस भी वृहत्तर संगठनों को 
अभिभूत किये रहता है, क्चा जोडे रहती है। स्वातत्यात्तर टिंदी महावाब्यों से 
(मुख्यत संत सिपाही भरदार भगतमसह मानवेद्र, सुभाषध द्र, झाँसी थी रानी, 
जगदालोब गुर गोविस्दसिह, जननादत उपिला, जाजतय, बाभला दण चन्दरगुप्त 
मौर्य आदि मे) राष्ट्रवादी चेतना को उल्विश्चित आयामा मे ही उदुघाटित विया गया 
है । विदवजवीन विचारघाराओ वे उम्तेप अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों वे' माध्यम य प्रसारित 
सदेश विज्ञत्त की दिवक्ाल वधिनी उपनब्धियों के छावेभौभिया उपभोग और वैज्ञानिक 
मानववादी अनुचिन्तन वे आल।व म राष्ट्रवाद वी विचारणा यद्यवि धघलायों जाती 
रही है तथापि उसवी महत्ता राष्ट्रीय परिग्रेश्य म यधावत बनी हुई 5 । 
महावाव्यकारों ने इस तथ्य का विधिवत्‌ हृदयगस वरव ही राष्ट्रवादी चेतना 
का उद्घाप किया है। स्वदेश वा योग्वगान राष्ट्र व स्वणिंग अतीत क प्रति आयक्षित 
भोगलिक, जातीय एवं घामिक एवता के सूत्र, सारकृतिवः परम्पराओ के प्रत्ति बदूर 
आस्था और ऐस ही अन्य अनकानब विचार हि दू स्वाधीनता संघ वे ” हा 


ञा8 स्वातन्थ्योत्तर हिन्दी काव्यो में राजनीतिक चेतना 


जनमानमत को भनुप्रेरित करने से सहायक हुए हैं। नव जागरण का समूचा सकलप और 
विश्व की क्रान्तियाँ भी प्रवारास्तर से राष्ट्रीय भावनाओं को ही सुदृढ़ करती रही है। 
विद्वजनीन विचार बोध तो इस चेतना का मधित नवनीत है। अस्तु, स्वातद्योत्तर 
हिन्दी महाकाथ्यो मे विश्वजनीनता के प्रतिमानो को अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्रवादी 
चेतना के उदात्त आदश्शों को यथा योध के रूप मे उजागर किया गया है। उद्घृत 
प्रबन्ध काव्यों में राष्ट्रवादी चेतना वा अभिव्यजव एवं भी आयाम ऐसा नहीं है जो 
विश्वजनीवता का अ्रतिरोधक हो । समीक्ष्य महाकाव्यों की यह बहुत बडी सुजनात्मक 
उपलब्धि है कि उनत्रे माध्यम से राष्ट्रवादी चिन्तन की स्वस्थ परम्परा का स्वर्धन 
हुआ है । 

गाधीवाद, स्वय गाँधीजी की दृष्टि भे, योई स्वतत्न वादात्मव भ्रत्यय न होते 
हुए भी, आधुनिक राजनीतिब चिन्तन की एक महत्त्वपूर्ण उपपत्ति के रूप गे अभिस्वीदृत 
हो गया है । स्वाततश्योत्तर हिन्दी महावाब्यो मे गाँधीवादी विचार दर्शन की महत्त्वपूर्ण 
प्रवुत्तियों को (जैसे--अस्पृश्यता उन्मूलन, साम्प्रदायिक एकता, अहिंसा की शक्षित में 
अदूठ विश्वास, रूढिवाद बा विरोध, सत्याग्रह, सर्वोदिय आदि) सहंज अभिव्यवित 
मिली है। जननायक, देवपुम्ष गाधी लोकायतन, जगदालोक मामक गाधी चरितमूलक 
प्रबन्ध काव्यो के अतिरिकता अम्बेडकर, मानवेन्द्र, सरदार भगतसिंह, वीरायत, युग 
खष्टा प्रेमचस्द, रामराज्य, सारथी आदि महावाव्यों मे भी गांधीवादी चिस्तत के 
आदर्शों को कथ्य सदर्भों म यथा प्रसग उजागर किया गया है। गाँधीवाद वस्तुत उदार 
और उदात्त भारतीय चिन्तन कौ परिष्कृत विचार समष्टि है। जिस प्रकार गाधीजी 
का व्यक्तित्व राष्ट्रपिता के रूप में पूज्य है उसी प्रकार उनका चिन्तव भी सर्वेमान्य 
और बरेण्य रहा है। याधी विचार दर्शन म परस्पर विरोधी, द्वन्द्वात्मक भौर निषेधात्मक 
प्रवुत्तियों का अभाव ही ठसवी सिद्धि और उपलब्धि है। समीक्ष्य महाकाब्यों मे 
सूृजनात्मक स्तर पर गांधीवादी विचार दर्शन वी इस शिद्धियों और उपलब्धियों को 


स्वीकारा ग्या है । 

निष्कर्षत यह कहा जा सवता है कि हिन्दी की स्वातत्योत्तर प्रबन्ध काव्य 
सरचना इस अर्थ में साथंक और प्रेरणास्पद है कि उस्तमे एव ओर राजनीतिक चेतना 
के विवादास्पद अवधरवादी और प्रतित्रियावादी पक्षो की ऐकाम्तिक अवमानना है और 
दूसरी ओर स्वस्थ, उदार, उदात्त और मांगलिक एवं जनोपयोगी स्वरूप की तिरपेक्ष 
अभिस्वीदृति है। प्रस्तुत अध्ययन स यह दृश्य भी उजागर होता है कि प्रबन्ध काव्य- 
कारों की निजी राजनीतिक मान्यताएँ और व्यक्तिगत दलीय निष्ठाएँ उनकी रचता- 
घमिता को कही भी वाधित नही बरती हैं। आज़ के कथाकार जहाँ राजनीतिक 
प्रतिबद्धता और दलगत आदर्शों वी पक्षधरता से मुक्‍त्त नहीं रह पाये हैं, वहाँ प्रबन्ध 
काव्यकार तटस्व सर्जेक के रूप में राजनीतिक चेतना का समाहार करने में सक्षम हुए 
हैं । स्वातत्योत्तर हिन्दी महाकाव्य सरचना का यह भ्रस्थान बिन्दु अन्य सभी विधाओं 
की तुलना से उसे गौरवास्पद एवं अभिनन्दनीय बनाता है। 
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अतुल कृष्ण गोस्वामी नारी 

अनूप शर्मा वर्देमात 

अमर्रासह्‌ आम्रपाली 

आन'द कुमार अगराज 

उदयभानु हूस सतत स्लिपाही 

करोल देवाचेन 

केदारनाथ मिश्र प्रभात कैकेयी 

गिरिजादत्त शुक्‍्त गिरीश तारकबंध 

ठा० गोपालशरण सिह जगदालोक 

चाँदमल अग्रवाल केकेयी 

ताराचद हारीत दमयाती 

तिलक (क) कालिदास, (ख) निराला (ग) बागलादेश 
डॉ० दयाकृष्ण विजयवर्गीय आजनेय 

नादकिशार झा प्रिय मिलन 

परमेश्वर द्विरिफ (क) युगद्नष्टा प्रमेचद (दा) मीरा 
पोद्दार रामावतार अरुण (क) अरुण रामायण (ख) वाणाम्बरी (ग) पिदेह 
डा० बलदेव प्रसाद मिश्र (व) दमराज्य (प्र) सावेत सत 
बालकृष्ण शर्मा नवीन उभिला 

बाबुलाल सुमद अम्बेदकर 

भुशीराम शर्मा सोम विग्हिणी 

मैथितीशरण गुप्त जयभारत 

रघूवी रशरण मिश्र (क) जननासक (ख) मानवेद्ध (ग) वीरायन 
रणवीर मिह प्रताप 

इतनचाद शर्मा निपादराज 

रमेशचन्द्र शास्त्री देवपुरुष गाधी 

राग्रेय राधव मेधावी 

प॒० राजाराम शुवलत जानकी जीवन 
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प्रौ० अनन्त सदाशिव कप्तवडे : प्राचीव भारतीय शासन पद्धति 

अरदिन्द जोशी : गाँधी विचारधारा का हिंस्दी साहित्य पर प्रभाव 

आर० डब्ल्यू० रावसन ; रम्युनिज्म गया है? 

आचार्य आवेडकर : आधुनिक भारत (अनु० हरिभाऊ उपाध्याय) 

डॉ० आशीर्वादीलाल थीवास्तव : दिल्‍ली सल्तवत 

आर० सी० अग्रवाल: भारतोय सविधान भा विद्ास॒ तपा राष्ट्रीय आन्दोलन 
डॉ० इकवाल नारायण : (क) राजनीतिशास्त्र के मूल सिद्धान्त, (ख) द्वैत शासन 
से स्वराज्य की ओर 

उदयनारायण तिवारी : बीर काव्य 

ए० अप्यादोराय : राजनीतिसार (अनु० आरशाराम) 

ए० डी० भाशीर्वादम्‌ : राजनीतिशास्त 

डॉ० एम० एल० थर्मा : नीति वाक्यामृत मे राजनीति 

एग्रेल्स - समाजवाद--घाल्पनिक तथा वैज्ञानिक 

डॉ० ओमप्रवाश : अवस्थी--नई कविता के बाद 

कमलापति तिपाठो : बापू और मानवता 

डॉ० कमला गुप्ता : हिन्दी उपन्पासों मे सामन्‍्तवाद 

डॉ० के० क्े० शर्मा : (क) आधुनिक भारत मे पुनर्जायरण, राष्ट्रीयता एवं सामा* 
जिक परिवर्तन, (ख) हिन्दी साहित्य से राष्ट्रीय काव्य मा विकास 

कि० घ० मशब्वाला - गाघी विचार दर्शन 

डॉ० कृष्णविहारी मिश्र : आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिंन्दी 
साहित्य 

डॉ० गुष्मुख निहाल सिंह : भारत का सर्वेधानिक एव राष्ट्रीय विकास 

डॉ० गुलावराय : काव्य के रूप 

गोपीहृष्ण ग्रोपेश . विदेशों वे महाकाब्य 

गोपीदृष्ण धावन : सर्वोदिय तत्व और दर्शन 

गोविन्दराम शर्मा : भारतीय राजनीति ओर शासन 

गोविन्दरम दर्मो : द्विन्दी के आधुनिक महाकाव्य 

चन्द्रभकाश भाम्भरो एव दयाप्रवाश रस्तोगी : भारतीय सविधान तथा राष्ट्रीय 
आन्दोलन 

जनेरवर वर्मा : हिन्दी वाब्य में मावसेवादी चेतना 
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फोश एवं चिइव फोश 


हिन्दी 

]82 आप्टे सस्वृत्त इंगलिण डिक्शनरी 

83 स॒० कालिवा प्रसाद दृहदू हिल्दी कोश 

]84 स० जयशवर जोशी हलायुध बोश 

]85 स॒०» डॉ० नगेन्द्र मानविकी पारिभाषिव काश 

१86 'भागव आदणे शब्द बोश 

87 स॒० महमाहोपाध्याय गणेंशदत्त शास्त्री पदुम चंद्र कोश 
88 से० प० रामचद्र पाठक आदर हि दी शब्द बीश 

89 बृह॒द्‌ हिन्दी शब्द कोश 

90 स०» सत्यप्रवाश एवं वनभद्रप्रकाश सिश्र॒ मानक अग्रेजी हिन्दी कोश 
9] डा० सुभाष काश्यप् तथा विश्यप्रकाश गुप्त राजनीति कोश 
9/ हिन्दी साहित्य कोश भाग ! 
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